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सटीक रत्नकरण्डकों छपकर तैयार एन एक वर्ष भी अखिक हैँ गया; परन्तु 
इसकी प्रस्ताबनना और स्वामी समम्तभद्रके / छिखनेमें आशासे अधिक 
समय लग गया और इस कारण यह अब तक प्रकाशित द्दोनेसे रुका रहा । मुझे 
आशा है कि भ्रन्थमालाके शुभचिन्तक और पाठक जब इसकी विस्तृत प्रस्तावना 
और स्वामी समन्तभद्वके इतिद्वासकों पढ़ेंगे; तब इस विलूम्बजनित दोषको भूछ 
जायेंगे, साथ ही उन्हें इसे पढ़कर बहुत अधिक प्रसन्नता भी होगी । 

सुहृद्र बाबू जुगलकिशोरजीने प्रस्तावना और इतिदासके छिखनेमें जो 
परिश्रम किया है, उसकी प्रशसा नहीं की जा सकती। इतिहासज्न बहुश्रुत 
विद्वान ही इनके मूल्यकों समझेंगे । आधुनिक कालमें जैनसाहित्यके सम्बन्ध्में 
जितने आलोचना और अन्वेषणात्मक लेख लिखे गये हैं, मेरी समझमें उन 
सबमे इन दोनों निबन्धोंको ( श्रत्तावना और इतिहासको ) अग्रत्थान मिलना 
चाहिए । प्रन्थमाठाके संचालक इन निबन्धोंके लिए बाबू साइबके बहुत ही 
अधिक कृतज्ञ हैं। साथ ही उन्हें इन बहुमूल्य निबन्धोंको इस ग्रन्थके साथ प्रकाधित 
कर सकनेका अभिमान है । 

सटीक रत्नकरण्डका सम्पादन नीचे लिखी तीन दस्तलिखित भश्रतियोंके आधा- 
रसे किया गया हैः--- 

कं--बम्बईके तेरापन्थी मन्दिरकी श्रति जो द्वाल द्वी को लिखी हुईं दे । 

ख---बारामतीके पण्डित बासुदेव नेमिनाथ उपाध्यायकी खुदकी छिखी हुई 
अभ्रति । 

ग--श्रीमान्‌ सेठ हीराचन्द नेमिचन्दजी शोलापुरद्वारा श्राप्त प्रति । 

इस्तलिखित ग्रतियोंके स्वामियोंकों अनेकानेक धन्यवाद । 

एक विद्वान शाजीके द्वारा इस अन्थकी प्रेसकापी तैयार कराई गईं और एक 
च्यायतीर्थ पण्डितके द्वारा प्रफूसशोघन कराया मैया; फिर भी दुःखकी बात 
है कि ग्रन्थ बहुत ही अशुद्ध छपा--पण्डित महाक्षयोंने अपने उत्तरदायित्त्वका 
जरा भी खयाल नहीं रक्‍खा | में नहीं जानता था कि जिनवाणी-प्रकाशनके 


न 


इस पविश्नेक्षार्यमे, यथेए् पारिश्रमिक पाते हुए भी, विद्वानोंद्रारा इतना प्रमाद 
किया जा सकता है । 

“के जनेन्द्रप्रस कोल्होपुरकेप्यादिक सहदेय पण्डित कल्लाप्पा भरमाप्पा निट- 
चेका बहुतू,ह्री कृत्'हूँ जिन्होंने इन अरुद्धियोंकी आर मेरा ध्यान आकर्षित किया 
और साथ ही' बहुत बढ़े परिश्रमके साथ एक शुद्धिपत्र बनाकर भी भेज दिया 
जिसका आवश्यक अश भ्रन्थके अन्तमें दे दिया गया है । साधारण अशुद्धियोको 
बिल्तारभयसे छोड़ देना पढ़ा । 

मैं दो ढाई महीनेसे बीमार हूँ । बीमारीकी अवस्थामे ही यह निवेदन लिखा' 
गया हैं । प्रस्तावना आदिका भ्रूफसशोधन भी इसी अवस्थामें हुआ है । भतएक 
बहुतसी त्रुटियों रह गई होगी । उनके लिए पाठकोंसे क्षमाप्रार्थो हूँ। 


--मंत्री । 


प्रस्तावना । 
फफ्र+5८न्‍ 
ग्रन्थ-परिचय । 


जिस ग्रंथरत्नकी यह श्रस्तावना आज पाठकोंके सामने प्रह्तुत की जाती है 
वह जैनसमाजका सुप्रसिद्ध ग्रेथ “ रत्नकरंडक ” नामका उपासकाध्ययन है, 
जिसे साधारण बोलचालमें अथवा आम तौर पर “ रत्नकरंडश्रावकाचार ' भी 
कहते हैं। जैनियोंका शायद ऐसा कोई भी शाज्ञभंडार न होगा जिसमें इस 
ग्रथकी एक आध प्रति न पाई जाती हो; और इससे भ्ंथकी प्रसिद्धि, उपयो- 
गिता तथा बहुमान्यतादि-विधयक कितनी ही बातोंका अच्छा भजुभव हो 
सकता है । 


यद्यपि यह ग्रथ कई बार मूल रूपसे तथा हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी आदि- 
' अजुबादों सहित प्रकाशित दो चुका हे, परन्तु यह पहला ही अवसर है जब 

ग्रथ अपनी एक संस्कृतटीका और ग्रंथ तथा प्रंथकर्तादिके विशेष परिच- 
के साथ प्रकाशित हो रहा है। और इस दृष्टिसे ग्रंथंका यह संस्करण अवश्य 
। विशेष उपयोगी सिद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं हे । 


मूल ग्रथ स्वामीसमंतभद्राचायेका बनाया हुआ है, जिनका विशेष परिचय 
'थवा इतिहास अलम लिखा गया है, और वह इस भ्रस्तावनाके साथ ही श्रकाधित 
॥ रहा है। इस ग्रथमें श्रावकोंको लक्ष्य करके उस समीचीन घर्मका उपदेश 
थे गया है जो कर्मोका नाशक है और संसारी जीवॉको संसारके दुःखोंसे 
गलकर उत्तम सुखोंमें धारण करनेवाला-अथवा स्थापित करनेवाला है। वह 
सम्यग्दशन, सम्यम्ज्ञान और सम्यक्चारिश्रस्वरूप है और इसी कमसे 
घनीय है । दशेनादिककी जो स्थिति इसके प्रतिकूल है-अथीत्‌, सम्यक्‌- 
/ न होकर मिश्या रूपको लिये हुए है-वही अघर्म है और वद्दी संसार-परि- 
,/णका कारण है, ऐसा आचार्य महोदयने प्रतिपादन किया है । 


२ 


इस ग्रंथमें घर्मके उक्त ( सम्यग्दशनादि ) तीनों अंगोंका--रत्नत्रयका-- 
यरत्किचित्‌ विस्तारके साथ वर्णन है और उसे सात॑ परिच्छेदोंमें विभाजित किया 
है । प्रत्येक परिच्छेदमें जो कुछ वर्णत है उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है--- 

प्रथम परिच्छेदमें सत्यार्थ, आप्त आगम और तपोश्त्‌ ( गुरु ) के त्रिमूढता- 
रहित तथा अश्मदहींन और अष्टअगसहित श्रद्धानकों “सम्यदूशन ' बतठाय 
है; आप्त-आगम-तपस्वीके लक्षण, लोक-देव-पाखडिमूडताओंका स्वरूप 
ज्ञानादि अष्टमदोंके नाम और निःशेकितादि अष्ट अंगोके महत्त्वपूर्ण लक्षण 
दिये हैं । साथ ही, यह दिखलाया है कि रागके विना आप्त भगवानके हितोपदेश 
केसे बन सकता है, अंगहीन सम्यर्दशन जन्म्रसंततिको नाश करनेके लिये कैसे 
समर्थ नही होता और दूसरे घर्मात्माओका अनादर करनेसे घर्मका ही अनादर 
क्‍योंकर होता हे । इसके सिवाय सम्यरदशेनकी महिमाका विस्तारके साथ वर्णन 
दिया है और उसमे निम्नलिखित विशेषताओका भी उल्लेख किया है-- 

(१ ) सम्यग्दशेनयुक्त चांडालको भी “ देव ” समझना चाहिये । 

( ९ ) शुद्ध सम्यर्दृष्टि जीव भय, आशा, लेह तथा लोभसे कुदेवो, कुशाल्र 
और कुलिंगियों ( कुग्रुढुओं ) को प्रणाम तथा विनय नही करते । 

( ३ ) ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्द्शन मुख्यतया उपासनीय है, 
मोक्षमागेमें खेवटियाके सहश है और उसके विना ज्ञान तथा चारित्रकी 7 
स्थिति, वृद्धि, ओर फलोदय उसी तरह नहीं हो पाते जिस तरह्द बीजके 
बमें ब्रक्षकी उत्पत्ति आदि । 

( ४ ) निर्मोही ( सम्यग्दृष्टि ) गहस्थ मोक्षमार्गी है परंतु मोही ( मि- 
दृष्टि ) मुनि मोक्षमार्गी नहीं; ओर इस लिये मोही मुनिसे निर्मोही गृह 
श्रष्ठ है । 


ड् 


१ इस मुद्रित टीकामे भ्रथके पॉच परिच्छेद किये गये हे जिसका कोई 
कारण समझमें नहीं आया । मालूम नहीं, टीकाकार श्रीप्रभाचंदने ही ऐसा कि 
अथवा यह लेखकादिकोकी ही कृति हैं । हमारी रायमें सात परिच्छेद 
बिभागकी दृश्टसिसे, अच्छे माद्म होते हे और वे ही मूल प्रतियोभे ५ 
जाते हैं। यदि सात परिच्छेद न हों तो फिर चार होने चाहिये | ग्रुणब्रत * 
च्छेदको पूवे परिच्छेदर्मे शामिल कर देना और क्षिक्षात्रत परिच्छेदको ६ - 
न करना क्या अर्थ रखता है यह कुछ समझमें नहीं आता । 


ड्ले 


/' ( ५ ) सम्यरदशनसे शुद्ध हुए जीव, अज़तो होने पर भी, नारक, तिरयंच, 
जपुसक और ज्लीपर्यायको धारण नहीं करते, न दुष्कुलोंमें जन्म लेते है, न 
'विक्ृतांग तथा अल्पायु होते है और न दरिद्रीपनेको ही पाते हैं । 
द्वितीय परिच्छेदमें सम्यग्ज्ञानका लक्षण देशर उसके विषयभूत प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग, चरणानुयोग और द्व॒व्यानुयोगका सामान्य स्वरूप दिया हैं । 
तीसरे परिच्छेदमें सम्यकचारित्रके धारण करनेकी पात्रता और आवश्य- 
'कताका वर्णन करते हुए उसे हिंसा, असत्य, चोरी, मेथुनसेवा ओर परिग्रहरूप 
भापप्रणालिकाओंसे विरतिरूप बतलाया है । साथ ही, चारित्नके “सकल”! और 
“ बिकल ? ऐसे दो भेद करके और यह जतलाकर कि सकल चारित्र सवेसंगविरत 
मुनियोके होता है और विकलचारित्र परिग्रहसहित शहस्थोंके, ग्हस्थोंके योग्य 
'बिकलचारित्रके बारह भेद किये हे; जिनमें पॉच अणुत्त, तीन ग्रुणत्रत और 
चार शिक्षातत शामिल हैं । इसके बाद हिंसा, असत्य, चोरी, कामसेवा और 
परिग्रहरूपो पाँच पापोके घ्थूलरूपसे त्यागको “अणुब्रत ' बतलाया है और 
अहिंसादि पॉचो अणुव्रतोका स्वरूप उनके पॉच पॉच अतीचारों सहित दिया है। 
'थ ही, यह प्रतिपादन किया है कि मद्य, मांस और मधुके त्यागसहित ये 
"अणुब्रत ग्रहस्थोके “अष्ट मूलगुण ' कहलाते हे । 
थे परिच्छेदमें दिग॒त, अनर्थदण्डब्त और भोगोपभोगपरिमाण नामसे 
गुणब्रतोका उनके पॉच पॉच अतिचारोंसहित कथन है; पापोपदेश, 
यह ।नन, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादवयों ऐसे अनर्थदंडके पांच भेदोंका 
य 4 है और भोगोपभोगकी व्याख्याके साथ उसमें कुछ विशेष त्यागका 
हैं तन, ब्रतका लक्षण और यमनियमका स्वरूप भी दिया है । 
पॉँचवे परिच्छेदमें देशावकाशिक, साम्तायिक, प्रोषधोपवास और वैश्याश्वत्य 
» के चार शिक्षाअतोका, उनके पॉच पॉच अतीचारोसद्वित, वर्णन है। 
हो गिकर ओर प्रोषधोपवासके कथनमें कुछ विशेष क्तैब्योंका भी उल्लेख किया 
दिर 'र सामायिकके समय ग्रहस्थकों ' चेलोपसष्ट मुनि! की उपमा दी है । 
निव. त्यमें संयमियोकों दान देने ओर देवाधिदेवकी पूजा करनेका भी विधान 
धर्म / और उस दानके आहार, ओऔषध, उपकरण, आवास ऐसे चार भेद 
आरएई। 
रूप )5 परिच्छेद्‌य, अजुष्ानावश्थाओ निर्देशवहित, सठेखना ( समाधिमरण )- 
अर ध्वरूप और उसकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हुए, संक्षेपमें समावि 


४ 


मरणकी विधिका उल्लेख किया है और सल्लेखनाके पाँव अतीचार भी दिये हैं 
अन्तमें सद्धमके फलका कीतेन करते हुए, निःश्नेयस खुखके रवरूपका कुछ दिग्द- 
शैन भी कराया गया है । 

सातवे परिच्छेदमें श्रावकके उन ग्यारह पदोंका स्वरूप दिया गया है जिन्हें 
* प्रतिभा ' भी कहते है और जिनमें उत्तरोत्तर प्रतिमाओंके ग्रण पूर्वपूर्वकी प्रति- 
माओंके संपूर्ण गुणोंको लिये हुए होते है ओर इंस तरह पर क्रमशः विश्वृद्ध होकर 
तिष्ते है । इन प्रतिमाओंमें छठी प्रतिमा राजिमोजनत्याग ” बतलाई गई है । 

इस तरह पर, इस ग्रंथमे, श्रावकोंके अनुष्ठानयोग्य धर्मका जो वर्णन दिया 
है वह बढ़ा ही हृदयग्राही, समीचीन, खुखमूलक ओर प्रामाणिक है। और इस- 
लिये प्रत्येक गृहस्थको, चाहे बह स््री हो या पुरुष, अवश्य ही इस अथका भले 
प्रकार अध्ययन और मनन करना चाहिये । इसके अनुकूल आचरण निः्सन्देह 
कल्याणका कर्ता है और आत्माको बहुत कुछ उन्नत तथा स्वाधीन बनानेमें 
समर्थ है। ग्रथकी भाषा भी बड़ी ही मघुर, श्रोढ और अर्थगोरबकों लिये हुए 
है। सचमुच ही यह ग्रंथ धर्मरत्नोका एक छोटासा पिटारा हैं और इस लिये 
इसका “ रत्नकरडक ' नाम बहुत ही सार्थक जान पड़ता है। 

यद्यपि, अथकार महोदयने स्वयं ही इस ग्रथको एक छोटासा पिटारा 
( करंडक ) बतलाया है तो भी श्रावकाचार विषयका दूसरा कोई 
भी ग्रथ अभी तक ऐसा नहीं मिला जो इससे अधिक बड़ा और साथ ही अधिक 
प्राचीन हो #। प्रकृत विषयका अलूग ओर स्वतत्र ग्रेथ तो शायद इससे पहलेका 





# श्रीकुन्दकुन्दाचायके “ चारित्रपाहुड ” मे श्रावकोंके संयमाचरणको प्रतिपा- 
दन करनेवाली कुछ पॉच गाथाएँ हैं जिनमे ११ श्रतिमाओं तथा १२ अतोके 
नाम मात्र दिये है-उनका स्वरूपादिक कुछ नहीं दिया और न ब्तोके अतीचा- 
रोका ही उल्लेख किया है । उमास्‍्वाति महाराजके तत्त्वार्थसृत्रमें अतोके अतीचारः 
जरूर दिये है परंतु दिग्रतादिकके लक्षणोंका तथा अनर्थदंडके भेदादिकका उसमें 
अभाव है और अहिंसात्रतादिकके जो लक्षण दिये है वे खास श्रावकोंको लक्ष्य 
करके नहीं लिखे गये। सल्लेखनाका स्वरूप और विधि विधानादिक भी उसमे 
नहीं हैं। ११ प्रतिमाओंके कथन तथा और भी कितनी ही बातोंके उलेखसे 
2803 है, और इस तरह पर उसमे भी श्रावकाचारका बहुत ही संक्षिप्त, 
चर्णन दे । 


| 


कोई भो उपलब्ध नहीं है। पुरुषार्थसिद्धभुपाय, चारिश्रसार, सोमदेव उपासका- 
'ध्ययन, अमितगति उपासकाचार, वसुनन्दिश्नावकाचार, सागारधर्मोस्त, और 
लाटीसंहिता आदिक जो प्रसिद्ध प्रंथ हैं वे सब इसके बादके ही बने हुए हैं। 
और इस लिये, उपलब्ध जेनसाहित्यमें, यदि इस ग्रंथको 'प्रथम श्रावकाचार'का 
नाम दिया जाय तो शायद कुछ भी अनुचित न द्ोगा । छोटा होनेपर भी इसमें 
श्रावकोंके लिये जिन सक्ृक्षणान्वित धर्मरत्नोंका संग्रह किया गया है वे अवश्य ही 
अहुमूल्य हैं । और इस लिये यह ग्रंथ आकारमें छोटा होनेपर भी मूल्यमें बढ़ा 
हैं, ऐसा कहनेमें हमें जरा भी संकोच नहीं होता । प्रभाचेद्रजीने इसे अखिल 
सागारमार्ग ( गृहस्थधर्म ) को प्रकाक्षित करनेवाला निर्मल सूये लिखा है और 
श्रीवादिराजसूरिने “अक्षय्यसुखावह' विशेषणके साथ इसका स्मरण किया है । 


ग्रन्थपर सन्देह । 

कुछ लोगोंका खयाल है कि यह ग्रंथ उन स्वामी समन्तभद्राचार्यका बनायः 
हुआ नहीं है जो कि जैन समाजमें एक बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान हो गये है 
और जिन्होंने * देवागम ” ( आप्तमीमांसा ) जैसे अद्वितीय और अपूर्व तर्क- 
'पूर्ण तात्विक ग्रंथोंकी रचना की है; बल्कि “ समंतभद्र ” नामके अथवा समन्त- 
भंद्रके नामसे किसी दूसरे ही विद्वानका बनाया हुआ है, और इस लिये अधिऋ 
प्राचीन भी नहीं है । परंतु उनके इस खयाल अथवा संदेहका क्या कारण है 
और किस आधार पर वह स्थित है, इसका कोई स्पष्टोल्लेख अभीतक उनकी 
ओरसे किसी पत्रादिकमें प्रकट नहीं हुआ, जिससे उसका यथोचित उत्तर दिया 
जा सकता । फिर भी इस व्यर्थके सेदेहकों दूर करने, उसकी संभावनाकों मिटा 
देने ओर भविष्यमें उसकी संततिको आगे न चलने देनेके लिये यद्दों पर कुछ 
अमाणोंका उछेख कर देना उचित जान पड़ता है ओर नीचे उसीका यल्िंचित्‌ 
अयत्न किया जाता है-- 


(१ ) ऐविदासिक पयोलोचन करनेसे इतना जरूर मालूम होता हैं कि 
“ समन्तभद्र ! नामके दो चार विद्वान्‌ और भी हुए हैं; परंतु उनमें ऐसा एक भी 
नहीं था जो 'स्वामी' पदसे विभूषित अथवा इस विद्ेषणसे विशेषित हो; बल्कि, 
एक तो लूघुसमतभद्रके नामसे अभिद्दित है, जिन्होंने अष्टसहस्ली पर “विषम- 
पदतात्पयंटीका' नामकी एक बृत्ति (टिप्पणी) लिखी है । ये विद्वान्‌ स्वयं भी 
अपनेको 'लघुसमंतभद्र” प्रकट करते हैं । 


यथा-- 
देव स्वामिनममर्ल विद्यानंद प्रणम्य निजमकत्या । 
विवृणोम्यष्टसहस््रीविषमपदं छघुसमंतभद्रोड5हम्‌ ॥ 

दूसरे “ चिक्ष समन्तभद्र ” कहलाते हैं । आराके जनसिद्धान्तमवनकी सूचीमें 
४ चिक्कसमंतभद्रस्तोत्र ' नामसे जिस पुस्तकका उल्लेख है वह इन्द्रीकी बनाई हुई 
कही जाती है और उसको निकलवाकर देखनेसे मालूम हुआ कि वह वही स्तुति 
है ज्ञो “ जेनसिद्धान्तभास्कर' की ४ थी किरणमें "एक ऐतिहासिक स्तुति” के नामसे 
प्रकाशित हुईं हैं ओर जिसके अन्तिम पथमें उसके रचयिताका नाम 'माघनदित्ती 
दिया है । इससे चिक्षसमंतभद्र उक्त माघनंदीका ही नामान्तर जान पढ़ता है । 
कर्णाटक देशके एक कनड़ी विद्वानसे भी हमें ऐसा ही माहूम हुआ हैं। 
वर्णी नेमिसागरजी भी अपने एक पत्रमें सूचित करते हैं कि “ इन माघनदीके 
लिये “ चिक्ष समन्तभद्र ' या “ लघु समन्तभद्र ? यह नाम इधर ( दक्षिणमें ) 
रूढ है। ' चिक ' शब्द का अर्थ भी रूघु या छोटेका है |” आश्चये नद्दी, जो 
उक्त लघु समंतभद्र ओर यह चिक्षसमतभद्र दोनों एक ही व्यक्ति हो, और 
माधनदि-व्रती भी कहलाते हों । माधनंदि-त्रती नामके एक विद्वान “अमरकोर्ति! 
आचार्यके क्षिष्य हुए है, और उक्त ऐतिहासिक स्तुतिके आदि-अन्तके दोनों 
पयोमें ' अमर ” शब्द का खास तौरसे श्रयोग पाया जाता है । इससे ऐसा 
मालूम होता है कि संभवतः ये ही माघनदि-त्रती अमरकीर्तिआचायके 
दिष्य थे ओर उन्होने “ अमर ” शब्दके प्रयोग द्वारा, उक्त स्तुतिमें, अपने 
गुरुका नाम स्मरण भी किया है | यदि यह ठीक हो तो इन माघनंदि-ब्रती 
अथवा चिक समन्तभद्रको विक्रमकी चौदददवी शताब्दीका विद्वान समझना 
चाहिये; क्योकि माघनदि-ब्रतीके शिष्य ओर अमरकीर्तिके प्रश्चिष्य भोगराजने 
शक संबत १९७७ ( बि० सं० १४०२ ) में शांतिनाथ जिनेश्वरकी एक मूर्तिको--- 
जो आजकल रायदुग तालल्‍्लके के दफ्तरमें मौजूद है--प्रतिष्ठित कराया था, जैसा 
कि दक्त मूर्तिके लेख परसे प्रकट है । * 

तीसरे/< गेरुसो'पेके समन्‍्तमद्र थे, जिनका उल्लेख ताल्‍्डका कोप्प जि० कट्टर--- 





* देखो “ साउथ इंडियन जनिज्म * भाग दूसरा, पृष्ठ ५७ । 
» दक्षिण भारतका यह एक खास स्थान है जिसे क्षेमपुर भी कहते है और 
जिसका विशेष वर्णन सागर ताल्छके ५७ वें क्षिला छेखमें पाया जाता है । प्रसिद्ध 


ह 


के एडेहल्लि जैनक्सतिसे मिले हुए चार ताम्नशासनोंमें पाया जाता है # । इन 
ताम्रशासनोंमें आपको “ गेरुसोप्पे-समन्तभद्ब-देव ” लिखा है । पहला ताम्रशा- 
सन आपके ही समयका-शक सं० १३५५ का-लिखा हुआ है और शेष आपके 
प्रदिष्य, अथवा आपके दिष्य ग्रुणभद्रके श्षिष्य, वीरसेनके समयादिकसे सम्बन्ध 
रखते हैं । 

चौथे * अभिनव समन्तभद्र ! के नामसे नामांकित थे। इन अभिनव समन्‍्त- 
भद्र मुनिके उपदेशसे योजन-श्रेष्ठिके बनवाये हुए नेमीश्वर चैत्यालयके सामने 
कांसीका एक मानस्तंभ स्थापित हुआ था, जिसका उल्लेख द्षिमोगा जिलान्तगत 
सागर ताल्लकेके छिलालेख नं० ५५ में मिलता है  । यह शिलालेख तुल, 
कोंकण आदि देशोंके राजा देवरायके समयका है और इस लिये मि० लेविस राइस 
साहबने इसे ३० सन्‌ १५६० के करीबका बतलाया है । इससे अभिनव समंत- 
भद्र किस समयके विद्वान थे यह सहजहीमें माछूम हो जाता है | 

पॉचवें एक समन्तभद्र भद्यरक थे, जिन्हें, जेनसिद्धान्तभास्करद्वारा प्रकाशित 
सेनगणकी पट्टावलीमें, अभिनव सोमसेन भद्दारकके पद्चशिष्य जिनसेन भद्य- 
रकके पढ्ट पर प्रतिष्ठित होनेवाले लिखा है । साथ ही यह भी सूचित किया है 
कि ये अभिनव सोमसेन ग्रुणभद्र भद्द रकके पद्शिष्य थे । गुणभद्र भद्टरकके 
पद्शिष्य सोमसेन भद्धारकका बनाया हुआ घर्मरसिक नामका एक त्रैवर्णिकाचार 
( त्रिवर्णाचार ) ग्रंथ सवेत्र प्रसिद्ध है-वह मुद्रित भी हो छुका है-ओर इस लिये 
ये समन्तभद्र भद्दरक उन्ही सोमसेन भद्दारकके अ्रपद्कश्षिष्य थे जिन्होंने उत्त 
ब्रिवणोचारकी रचना की हैं, ऐसा कहनेमें कुछ भी संकोच नही दोता। सोमसेनका 
यह त्रिवणाचार विक्रम संवत्‌ १६६७ में बनकर समाप्त हुआ है । अतः इन 
समतभद्र भद्टारककी विक्रमकी सतरहवीं शताब्दीके अन्तिम भागका विद्वान 
समझना चाहिये । 

* गेरुसोप्पे-प्रपात ” ( ४४०४८7 | ) भी इसी स्थानके नामसे नामांकित है 
देखो 72. (.., ४॥।[, की भूमिका । पहले २१ नंबरके ताम्रशासनमें “गेरुसोप्पेय! 
ऐसा पाठ दिया है । 

* देखो, सन १९०१ में मुद्रित हुई, “ एपिग्रेफिया कर्णोारिका ( डिएछा- 
शागुआब प्वागरवधं०० ) की जिल्‍द छठीमें, कोप्प ताल्लक्रेके छेख नं० 
२१,२२,२३,२४ । 

» देखो, “ एपिग्रेफिया कगोटिका, ' जिल्द आठवीं । 





द 


छठे “ गृहस्थ समंतभद्र” थे जिनका समय विक्रमकी प्रायः १७ वीं शताब्दी 
पाया जाता है। वे उन गशहस्थाचाये नेमिचंद्रके भतीजे थे जिन्होंने 'प्रतिष्ठा- 
विलक'नामके एक अंथकी रचना की है और जिसे “नेमिचंद्रसंहिता' अथवा “निमिचेद्र- 
प्रतिष्ठापाठ” भी कहते हैं और जिसका परिचय अग्रेल सन्‌ १९१६ के जैनहिते- 
चीमें दिया जा चुका है । इस प्रंथमें समंतभद्को साहित्यरसका प्रेमी सूचित किया 
है और यह बतलाया है कि वे भी उन लोगोमें शामिल थे जिन्होंने उक्त प्रथके 
रचनेकी नेमिचंद्रसे प्रार्थना की थी। संभव है कि 'पूजाविधि' नामका अ्रथ जो 
* दिगम्बरजैनग्रंथकर्ता और उनके ग्रंथ ” नामकी सूचीमें दज है वह इन्हींका 
यनाया हुआ हो । 


(२ ) रत्नकरंडकके प्रणेता आचाये समंतभद्रके नामके साथ “लघु,' “चिक्क,” 
“ोेह्सोप्पे' ' अभिनव ' या ' भद्टारक ' शब्द लगा हुआ नहीं है और न प्रंथमें 
उनका दूसरा नाम कहीं 'माघनदी' ही सूचित किया गया है; बल्कि ग्रंथकी संपूर्ण 
संधियोंमें--टीकामें भी---उनके नामके साथ 'स्वामी' शब्द लगा हुआ है और 
यह वह पद है जिससे “ देवागम'के कर्ता मद्दोदय खास तौरसे विभूषित थे 
और जो उनकी मद्दती प्रतिष्ठा तथा असाधारण मद्तत्ताका द्योतक है । बढ़े बढ़े 
आचार्यों तथा विद्वानोंने उन्हें प्रायः इसी (स्वामी ) विशेषणके साथ स्मरण 
किया है और यद्ट विशेषण भगवान्‌ समंतभद्रके साथ इतना रूढ जान पढ़ता है 
कि उनके नामका प्रायः एक अंग हो गया है। इसीसे कितने ही बढ़े बड़े विद्वानों 
तथा आचार्योने, अनेक स्थानोंपर, नाम न देकर, केवल 'स्वामी” पदके प्रयोग- 
द्वारा ही उनका नामोछेख किया है #* ओर इससे यह बात सहजहीमें समझें 
आ सकती है कि 'स्वामी' रूपसे आचार्य महोदयकी कितनी अधिक प्रसिद्धि थी । 





# देखो-बादिराजकृत पाश्वेनाथचरितका “स्वामिनश्वरितं तस्य ” इत्यादि 
पद नं० १७; पं० आशाधरकृत सागारधमौम्त और अनगारधर्माम्नतकी टीका- 
ओके ' स्वास्युक्ताष्टमूलगुणपक्षे, इतिस्वाभिमतेन दृर्शनिको भवेत्‌ , स्वामि- 
मतेनस्विमे ( अतिवाराः ), अन्नाह स्वामी यथा, तथा च स्वामिसूक्तानि इत्यादि 
पद; न्यायदीपिकाका ! “ तदुक्त स्वामिभिरेव ” इस वाक्यके साथ देवागमकी 
दो कारिकाओंका अबतरण और श्रीविद्यानंदाचार्यक्रत अष्टसहस्ली आदि प्रंथोंके 
कितने ही पथ तथा वाक्य । 
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ऐसी ह्वातमें यह ग्रंथ लछुसमंतभद्रादिका बनाया हुआ न होकर उन्हीं 
आमन्तभद्र स्वामीका बनाया हुआ प्रतीत द्ोता है जो “ देवागम ” नामक आप्तमी- 
मांसाग्रंथके कर्ता थे । 

(३ ) ' राजावलिकथे ' नामक कनदी भ्रंथमें भी, स्वामी समंतभद्रकी कथा 
देते हुए, उन्हें  रत्नकरंडक” भादि ग्रन्थोंका कर्ता लिखा है। यथा--- 

“८ आ भावितीथकरनू अप्प समन्तभद्वस्वामिगलु पुनईक्षेगोण्डु तपस्सा- 
मथ्योदिं चतुरज्ञलचारणात्वमं पडेदु रत्नकरण्डकादिजिनागमपुराणमं पेक्षिल 
स्याद्रादवादिगल्‌ आगि समाधिय्‌ ओडेदरु। ” 


( ४ ) विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके बिद्वान पं० आशाघरजीने अनगार धर्मो- 
-म्त और सागारधमोमस्तकी स्वोपज्ञटीका ( भव्यकुमुदचंद्रिका ) में, स्वामि- 
-समतभद्रके पूरे अथवा संक्षिप्त ( स्वामी ) नामके साथ, रत्नकरंडकके कितने 
ही परद्योका-अथात्‌, उन पद्मयोंका जो इस ग्रंथके प्रथम परिच्छेदमें न० ५, 
२९२, २३, २४, ३० पर, तृतीय परिच्छेदमें नं० १६, २०, ४४ पर और 
पौचवें परिच्छेदमें+॥ नं० ७, १६, २० पर दज है-उछ्लेख किया है। और कुछ 
पर्मोको--जो प्रथम परिच्छेदममें नं० १४, २१,३२,४१ पर पाये जाते हैं--- 
बिना नामके भी उद्धत किया है। इन सब परद्योंका उल्लेख उन्होंने प्रमाण- 
रूपसे-अपने विषयके पुष्ट करनेके अर्थ-अथवा स्वामिसमंतभद्रका मतबिशेष 
प्रदर्शित करनेके लिये ही किया है। अनगारधमोम्तके १६ वें पद्यकी टीका्मे 
आप्तका निर्णय करते हुए, आपने “ आघछो नोत्सन्नदोषेण ” इत्यादि पद्म नं० 
७ को आगमका वचन लिखा है और उस आमगमका कती स्वामिसमंतभद्रको 
बतलाया हे । 

यथा--- 


बेचते निश्चीयते । कोसो ? स आप्तोत्तमः !...कस्मात्‌ ? आंगमातू-- 
४ अआप्तेनोत्सन्नदोषेण सर्वज्ैनागर्मेशिना । भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्ाप्तता 


# अभाचंद्राचायेने, अपनी टीकामें इस अंथको पाँच परिच्छेदोंमें ही विभा« 
“जित किया है; परंतु सनातनग्रंथमालादिकमें प्रकाशित मूल प्रंथमें सात परि- 
छेद पाये जाते हैं, और उसकी दृष्टिसे ७ वें नंबरका पद्म छठे परिच्छेदका, 
ओऔर शेष दोनों पथ सातवें परिच्छेदके ( ने० २, ६ वाले ) हैं । 
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अवेत्‌ ॥” इत्यादिकात्‌। किंविशेष्टात्‌ ? शिष्टानुशिष्टात्‌ । शिष्टा आघध्तोपदे 
शर्संपादितशिक्षात्रिशेषा:. स्वामिसमन्तभद्वादयः तेरनुशिष्टाहुरुपर्वक्रमेणों - 
पदिशत्‌ । 

इस उल्लेखसे यह बात भी स्पष्ट है कि विद्वद्र आशाधरजीने र॒त्नकरंडक नामके 
उपासक्राध्ययनको ' आगमग्रंथ' श्रतिपादन किया है । 

एक स्थान पर आपने मूढताओंका निर्णय करते हुए, " कथमन्यथेद 
स्वामिसृक्तमुपपद्चेत ” इस वाक्यके साथ रत्नकरंडकका 'भयाशाल्नेहलोभाच् ? 
इत्यादि पद्य नं० ३० उद्धुत किया है और उसके बाद यह नतीजा निकाला 
है कि इस स्वामिसूक्तके अनुसार ही ठक्कुर ( अम्ृतचंद्राचाय ) ने भी ' छोके 
शास्तराभासे ? इत्यादि पद्षकी ( जो कि पुरुषार्थसिद्धधुपायका २६ वें नंबरका पद 
हैं ) घोषणा की है । 

यथा--- एतदनुसारेणैव ठक्कुरो उपीद्मपादी त्‌ू-- 

लोके शाख्राभासे समयाभासे च देवताभासे । 
नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्यमसूठदष्टित्वम ॥ ” 

इप् उड़ेखसे यह पाया जाता है कि पुरुषार्थसिद्धयपाय जैसे माननीय अथर्मे 
भी रत्नकरंडकका आधार लिया यया है और इस हिये यह ग्रंथ उससे भी 
अधिक प्राचीन तथा माननीय है । 

( ५ ) भ्रीषद्मप्रभमरूधारिदेवने, नियमसारकी टीकामें, ' तथा चोक्त श्रीस- 
मंतसद्स्वामिभिः उक्ते चोपासकाध्ययन!' इन वाक्योंके साथ, रत्नकरंडकके 

अन्यूनमनतिरिक्त' और  आलोच्यसवेमेनः ' नामके दो पद्य उदश्त किये हैं 
जो क्रमशः यहाँ द्वितीय परिच्छेदमें नं० १ और पाँचवें परिच्छेदर्मे न० ४ पर 
दज हैं । पद्मग्रभमरलधारिदेवका अस्तित्व समय विक्रमकी १२ वीं शताब्दीके 
लगभग पाया जाता है । इससे यह ग्रथ आजसे आठसौो वर्ष पहले भी स्वामि- 
समंतभदका बनाया हुआ साना जाता था, यह बात स्पष्ट है। 

(६ ) विक्रमकी ११ वीं शताब्दी ( पूर्वाध ) के विद्वान श्रीचासुंडरायने 
 बरित्रसार'में रत्नकरंडक्रका ' सम्यर्दशनशुद्धा:” इत्यादि पद्य न० ३५ उदच्त 
किया हैं। इतना ही नहीं बल्कि कितने ही स्थानोंपर इस प्रंथके लक्षणादिकोंको 
उत्तम समझकर उन्हें शब्दानुसरणसहित अपने ग्रन्थका एक अग भी बनाया 
है, जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं-- 
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सम्यग्द्शनशुद्धः संसारशरी रभो गनिविण्ण: । 
पंचगुरुचरणशरणो दर्शनिकस्तत्त्तपथग्ृद्यः ॥ 
“-रेसनकरंडक । 
दर्शोनिक: संसारशरीरभोगनिर्विण्ण: पंचगुरुचरणभक्त३ सम्यग्दर्शन- 
शुद्धश्व भवाति ।. 
-+-चारित्रखार । 
उपसगे दुर्भेक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । 
धर्माय तनुविमोचनमाहु: सछेखनामायाः: ॥ 
--रत्नकरंडक । 
उपसर्ग दुर्भिक्षे जरसि निःप्रतीकाररुजायां । घर्मार्थ तनुत्यज्ञनं सछेखना । 
अ्च्ण"चारश्रसार । 
यह “ चारित्रसार ” ग्रन्थ उन पाँच सात खास माननीय» ग्रन्थोमेंसे 
है जिनके आधारपर पं० आशाधरजीने सागरधर्माम्तकी रचना की 
है, और इसलिये उसमें र॒त्नकरंडकके इस प्रकारके शाब्दानुसरणसे रत्नकरंडककी 
महत्ता, प्राचीनता और मान्यता और भी अधिकताके साथ ख्यापित होती है । 
और भी कितने ही प्राचीन अथोंमें अनेक प्रकारसे इस अंथका अनुसरण पाया 
जाता है, जिनके उलछेखको विस्तारभयसे हम यहाँ छोड़नेके लिये मजबूर है। 
( ७ ) श्रीवादिराजसूरि नामके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचायेने अपना पाश्चेनाथ- 
चरित' शक संवत्‌ ९४७ में बनाकर समाप्त किया है | इस अथर्में साफ तोरसे 
ददेवायम” और “रत्नकरंडक” दोनोंके कर्ता स्वामी समतभद्रको ही सूचित 
किया है। यथा--- 
6 स्वामिनश्ररितं तस्य कश्य नो विस्मयावहं । 
देवागमेन सर्वेज्ो येनाञ्रापि प्रदहयंते ॥ 
त्यागी स एवं योगीन्द्रो येनाक्षय्यसुखावह: । 
अशथिने भव्यसार्थाय दिश्ले रत्नकरण्डकः ॥ 
अथोत्‌--उन स्वामी ( समंतभद्र ) का चरित्र किसके लिये विस्मयकारक 
नहीं हे जिन्दहोने “देवागम' के द्वारा आज तक सर्वज्ञकों प्रदार्शत कर रक्‍्खा है । 
* ये ग्रन्थ इस प्रकार ६---१ रत्नकरंडक, २ सोमदेवकृत यशस्तिलकान्तगंत 


उपासकाध्ययन, ३ चारित्रसार, ४ वसुनंदिश्लावकाचार, ५ श्रीजिनसेनक्त आदि- 
पुराण, ६ तत्त्वार्थसूत्र आदि । 
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वे ही योगीन्द्र ( समंतभद्र ) त्यागी (दानी) हुए हैं जिम्होंने अर्थी भव्यसमूहको 
भ्रक्षयसुखकारक “ रत्नकरंडक ' ( धर्मरत्नोंका पिठारा ) दान किया है । 

इन सब प्रमाणोंकी मौजूदगीमें इस प्रकारके संदेहको कोईं अवसर नहीं रहता 
कि, यह अथ “देवागम'के कर्ता स्वामी समंतभद्रकों छोड़कर दूसरे किसी सममंत- 
भद्रका बनाया हुआ है, अथवा आधुनिक है । ख़ुद अंथका साहित्य भी इस संदे- 
हमें कोई सहायता नहीं देता । वह, विषयकी सरलताआदिकी दृष्टिसे, प्रायः 
इतना प्रौढ, गभीर, उच्च और क्रमबद्ध है कि उसे स्वामी समंतभद्गका साहित्य 
स्वीकार करनेमें जरा भी ह्विचकिचाट नहीं होती । अंथभरमें ऐसा कोई कथन 
भी नहीं है जो आचाये महोदयके दूसरे किसी ग्रंथके विरुद्ध पढ़ता हो, अथवा 
जो जनसिद्धान्तोंके ही प्रतिकूल हो और जिसको प्रचलित करनेके लिये किसीको 
भगवान्‌ समतभद्रका सहारा लेना पढ़ा हो । ऐसी द्वालतमें और उपयुक्त प्रमा- 
णोकी रोशनीमें इस बातकी तो कल्पना भी नहीं दो सकती कि इतने सुद्रभूत 
कालमें-हजार वर्षसे भी पहले-किसीने विनावजह ही स्वासी समंतभद्रके नामसे 
इस ग्रंथकी रचना की हो, और तबसे अबतक, ग्रथके इतना अधिक नित्यके परि- 
चयमें आते-ओर अच्छे अच्छे अनुभवी बिद्वानों तथा आचार्योके द्वार्थोमेंसे 
गुजरनेपर भी, किसीने उसको लक्षित न किया हो । इस लिये प्रंथके कतोविष- 
यका यह संपूर्ण संदेह निमूल जान पढ़ता है । 

जहाँतक हम समझते हैं और हमें मारूम भी हुआ है, छोगोंके इस संदेहका 
सिर्फ एक ही कारण है और वह यह है कि, ग्रंथमें उस “ तकेपद्धति' का दर्शन 
नहीं होता जो समंतभद्रके दूसरे तर्कप्रधान अंथोमें पाई जाती है और जिनमें 
अनेक विवादअस्त विषयोका विवेचन किया गया दै--संशयाल लोग समनन्‍्तम- 
द्रद्वारा निर्मित होनेके कारण इस ग्रथको भी उसी रोाँगमें रंगा हुआ देखना 
चाहते थे जिसमें वे देवागमादिकको देख रहे हैं। परंतु यह उनकी भारी भूल 
तथा गहरा भ्रम है | माछम होता है उन्होने श्रावकाचारविषयक जैनसाहि- 
त्यका कालक्रमसे अथवा ऐतिहासिक दृष्टिसे अवलोकन नहीं किया और न देश 
तथा समाजकी तात्कालिक स्थिति पर ही कुछ विचार किया है। यदि ऐसा 
दोता तो उन्हें मालूम हो जाता कि उस वक्त--स्वामी समन्तभद्रके समयर्मे--- 
और उससे भी पहले श्रावक लोग प्रायः साधुमुखापक्षी हुआ करसे थे---उन्हें 
स्वतंत्र झूपसे प्रंथोंको अध्ययन करके अपने मागका निश्चय करनेकी जरूरत 
नहीं होती थी; बल्कि साधु तथा मुनिजन ही उस वक्त, धर्म विषयमें, उनके 


श्र 


एक मात्र पथप्रदशेक होते थे । देशमें उस समय मुनिजनोंकी खासी बहुलूता 
थी और उनका प्रायः हरवक्तका सत्समागम बना रहता था। इससे गृहस्थ लोग 
धर्मश्रवणके लिये उन्हींके पास जाया करते थे ओर धर्मक्री व्याख्याको सुनकर 
उन्हींसे अपने लिये कमी कोई कब्रत, किसी खास व्रत अथवा अतसमूहकी 
याचना किया करते थे । साधुजन भी श्रावकोंको उनके यथेष्ट कर्तव्य कर्मका 
उपदेश देते थे, उनके याचित ब्रतको यदि उचित समझते थे तो 
उसकी गुरुमंत्रपूवेक उन्हें दीक्षा देते थे और यदि उनकी शक्ति तथा स्थिति- 
योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निषेध कर देते थे; साथ ही जिस 
ज्रतादिकका उनके लिये निर्देश करते थे उसके विधिविधानकों भी उनकी 
योग्यताके अनुकूल ही नियंत्रित कर देते थे । इस तरहपर गुरुजनोंके द्वारा 
धर्मोपदेशको सुनकर धर्मानुशनकी जो कुछ शिक्षा श्रावकोंको मिलती 
थी उसीके अनुसार चलना वे अपना धर्म--अपना क॒त॑व्यकर्म--समझते थे, 
उसमें “ चूँचरा ” ( कि, कथमित्यादि ) करना उन्हें नहीं आता था, अथवा यों 
कहिये कि उनकी श्रद्धा और भक्ति उन्हें उस ओर ( सेशयमागेकी तरफ ) जाने 
ही न देती थी। श्रावकोंमें सत्र आज्ञाप्रधानताका साम्राज्य स्थापित था 
और अपनी इस प्रत्ृत्ति तथा परिणतिके कारण ही वे लोग श्रावक# तथा श्राद्ध 
कहलाते थे । उस वक्त तक श्रावक्रममे, अथवा स्वाचार-विषयपर श्रावकोंमें 
तकेंका आ्रायः प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आचार्योंका परस्पर इतना 
मतभेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने अथवा जिसका सामंजस्य स्थापित 


+* 'शणोति ग्रवोदिभ्यो घर्ममिति श्रावकः ' ( सा० ध० टी० ) जो ग्रुरु 
आदिकके मुखसे धर्म श्रवण करता हैं उसे श्रावक ( सुननेवाला ) कद्दते हैं । 
संपत्तद्ंसणाईँ पदददियहँ जइजणा सुणेई य । 
सामायारिं परमं जो खलु त॑ं सावर्ग बिन्ति ॥ --श्रावकप्रज्ञप्ति । 
जो सम्यर्दशनादियुक्त गृहस्थ प्रतिदिभ मुनिजनोके पास जाकर परम सामा- 
चारीको ( साधु तथा ग्द्दस्थोके आचारविशेषकों ) श्रवण करता दे उसे 
श्रावक' कहते हें । 
» श्रद्धासमन्वित अथवा श्रद्धा-गुण-युक्तको “ श्राद्ध ' कहते ढे, ऐसा हेमचंद्र 
तथा श्रीधरसेनादि आचारयोंने प्रतिपादन किया दे । मुनिजनोंके आचार-विचारमें 
श्रद्धा रखनेके कारण ही उनके उपासक “ श्राद्ध कहलाते थे । 


१ 


करने आदिके लिये किसीको वर्के-पद्धतिका आश्रय लेनेकी जरूरत पबती । उस 
बक्त तकंका प्रयोग प्रायः स्वपरमतके सिद्धान्तों तथा आप्तादि विवादग्रस्‍्तविषयोंपर 
ही होता था। वे ही तकेंकी कसोटीपर चढ़े हुए थे, उन्हींकी परीक्षा तथा 
निर्णयादिके लिये उसका सारा प्रयास था। और इसलिये उस वक्तके जो तर्क- 
प्रधान ग्रथ पाये जाते है वे प्रायः उन्हीं विषयोको लिये हुए है । जहाँ विवाद 
नहीं होता वहाँ तक्कका काम भी नहीं होता। इसीसे छेद, अलंकार, काग्य, कोश, 
व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिषादि दूसरे कितने ही विषयोंके प्रंथ तकेपद्धतिसे प्रायः 
झल्य पाये जाते हैं । खुद स्वामी समतभद्रका 'जिनशतक' नामक ग्रंथ भी इसी 
कोटिमें स्थित है-स्वामोद्वारा निर्भित होनेपर भी उसमें 'देवागम' जैसी तके- 
प्रघानता नहीं पाई जाती-वह एक कठिन, शब्दालंकारप्रधान ग्रथ है आर 
आचाये मद्दोदयके अपूर्व काव्यकोशलू, अद्भुत व्याकरणपांडित्य ओर अद्वि- 
तीय शब्दाधिपत्यको सूचित करता है। 'रत्नकरंडक'भी उन्हीं तकेग्रधानता- 
रहित ग्रथोंमेसे एक अथ है और इसलिये उसकी यह तकेहीनता सदेहका कोई 
कारण नहीं हो सकती | ऐसा कोई नियम भी नहीं हे जिससे एक ग्रंथकार 
अपने संपूर्ण ग्रथोंमें एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये वाध्य हो सके। नाना 
विषयोके ग्रथ नाना श्रकारके शिष्योंको रूक्ष्य करके लिखे जाते है और उनमें 
विषय तथा शिष्यरुचिकी विभिन्नताके कारण लेखनपद्धतिमें भी अक्सर विभि- 
न्नता हुआ करती है । यह दूसरी बात हैं कि उनके साहित्यमें प्रौढता, प्रतिपा- 
दनकुशलता और शब्दविन्यासादि कितनी ही बातोंकी परस्पर समानता पाई 
जाती हो और इस समानतासे 'रत्नकरंडक' भी खाली नहीं है । 


यहाँ पर ग्रन्थकतृत्व सम्बधमे इतना और भी प्रकट कर देना उचित मालूम 
होता है कि मिस्टर बी० लेविस राइस साहबने, अपनी “ इन्स्क्रिपशन्स ऐट्‌ 
श्रवणबेल्गोल ' नामक पुस्तककी भूमिकाम रत्नकरंडकके सल्लेखनाधिकारसम्बन्धी 
* उपसर्गे दुभिक्षे... ... इत्यादि सात प्मोंको उद्घ्त करते हुए, लिखा है कि 
यह “ रत्नकरंडक ! “ आयितवम्मों'का बनाया हुआ एक ग्रन्थ है। यथा--- ' 


ववर ए0ए वी एशागियपाबा०र ण॑ शंका पाए पपड$ इच्ाफटत 
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श्‌५ 


परंतु आयितवम्मों कौन थे, कब हुए हैं और कहाँसे अथवा किस जगहकी 
अन्थप्रतिपरसे उन्हें इस नामकी उपलब्धि हुई इत्यादि बातोंका भूमिकामें कोई 
उल्लेख नहीं है । हों आगे चलकर स्वामी समन्तभद्रको भी “ रत्नकरंडक'का कतों 
लिखा ह और यह बतलाया है कि उन्होंने पुनर्दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ इस झन्थकी 
रचना की है--- 

5िगागा।404व79, #4ए798 ब8घी। एड) तीरछणी9, ९०07- 
905९ धार रिव्वए9 ऊिशायावेवॉदव 5 ०९7 गीवछुधा), शिप्राक्षा5 
< 52९६6 3 [70550 ० 5पफ्र्ववए१४१४. 

यद्यपि, “ आयितवम्मी ! यह नाम बहुत ही, अश्रुतपूर्व जान पड़ता है और 
जहों तक हमने जैनसाहित्यका अवगाहन किया है हमें किसी भी दूसरी जगहसे 
इस नामकी उपलब्धि नहीं हुई । तो भी इतना संभव है कि  शांतिवर्मा'को 
तरह “आयितवरमो” भी समन्तभद्कके गहस्थजीवनका एक नामान्तर हो अथवा 
शांतिवम्मोंकी जगह गलतीसे ही यह लिख गया हो । यदि ऐसा कुछ नहीं है 
तो उपयुक्त प्रमाण-समुच्चयके आधार पर हमें इसे कहनेमें जरा भी संकोच नहीं 
द्वो सकता कि राइस साहबका इस ग्रंथकों आयितवर्म्माका बतछाना बिलकुल 
गलत और भ्रममूलक है---उन्हे अवइय ही इस उल्लेखके करनेमें कोई गलतफह- 
मी अथवा विश्रतिपत्ति हुई है। अन्यथा यह ग्रथ स्वामी समन्तभद्रका ही 
बनाया हुआ है और उन्हीके नामसे भ्रसिद्ध है । 

यह सब लिखे जानेके बाद, हालमें हमें उक्त पुध्तकके नये संस्करणको देख- 
नेका अवसर सिला, जो सन्‌ १९२३ में प्रकाशित हुआ है, और उस परसे हमें 
यह प्रकट करते हुए प्रसन्नता होती हैं कि इस संस्करणमें राइस साहबकी उक्त 
गलतीका सुधार कर दिया गया है और साफ तौर पर “ रत्नकरंडक आवब्‌ सम- 
तमद्र ! ( २७६08 रिंगाशाते० ८० ० 597०7(००१०१।७) छब्दोंके द्वारा 
/ रत्नकरंडक'कों समस्तभद्गका ही ग्रंथ स्वीकार किया है । 


न्थके पद्योंकी जोच । 
समाजमें कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो इस ग्रथको स्वामी समन्तभद्रका 
बनाया हुआ तो जरूर स्वीकार करते है, परंठु उन्हें इस प्रंथके कुछ पद्मों पर 


संदेह है । उनके विचारसे प्रथम कुछ ऐसे पद्म भी पाये जाते है जो मूल ग्रंथ- 
का अंग न होकर किसी दूसरे अंथ अथवा ग्रथोंके पद्य है और बादकों किसी 


श्द्द 


तरह पर अंथर्में शामिल द्वो गये हैं । ऐसे पश्चयोंको वे लोग “ क्षेपक ' अथवा 
प्रक्षित् ' कद्दते हैं और इस लिये प्रन्थपर संदेहका यद्द एक दूसरा प्रकार द्द 
जिसका यहाँ पर विचार द्दोनेकी जरूरत है-- 
प्रंथपर इस प्रकारके संदेहको सबसे पहले पं« पन्नालालजी बाकलीवालने,. 
सन्‌ १८९८ ईसवीमें, लिपिबद्ध किया। इस सालमें आपने रत्नकरंडश्रावकाचारको 
अन्वय, और अन्वयानुगत हिन्दी अनुवादसद्वित तयार करके उसे “ दिगम्बर 
जेनपुस्तकालय--वर्धा * द्वारा प्रकाशित कराया है। अ्थके इस संस्करणमें २१ 
इक्कीस पद्मोंकों 'क्षेपक' प्रकट किया गया अथवा उनपर “ क्षेपक ” होनेका संदेह 
किया गया है जिनको क्रमिकसूची, कुछ आश्याक्षरोंको लिये हुए, निम्न 
प्रकार है-- 
ताबदंजन; ततोजिनेंद्र; यदि पाप; श्वापि देवो; भयाशञ्चास्नेह; मातगो; 
धनश्री; मदमांस; श्रत्याख्यान; यदनिष्ट; व्यापार; श्रोषेण; देवाधिदेव; अद्देचरण; 
निःश्रेयस; जन्मजरा; विद्याद्शन; कालेकल्प; निःश्रेयसमधिपन्ना; पूजाथो; 
झुखयतु । 
इन पद्मोंमेंसे कुछके 'क्षेपक ' होनेके हेतुओंका भी फुट नोटों द्वारा उल्लेख 
किया गया है जो यथाक्रम इस प्रकार हे--- 
४ तावदंजन ” और “तत्तोजिनेंद्र' ये दोनों पद्य समन्तभद्रकृकत नहीं हैं; परंतु 
* दूसरे किसी आचाये अथवा ग्रंथके ये पद्य ह ऐसा कुछ बतलाया नहीं । तीसरे 
“यदि पाप ' पद्मका ग्रंथके विषयसे सबध नहीं मिलता । “श्वापि देवो' “भयाश्ा 
और “यदनिष्ट! नामके परयोंका सम्बंध, अन्वय तथा अर्थ ढीक नहीं बैठता । 
“्रीषेण,' ददेवाधिदेव” और “अदृचरण' ये पद्म ग्रथके स्थलसे सम्बध नहीं रखते ६ 
पद्हवें “ निःभ्रयस 'से बीसवें “ पूजाथा  तकके ६ पद्मोका अन्वयार्थ तथा विष- 
यसम्बंध ठीक ठीक प्रतिभास नहीं होता और ११ वॉ “्यापार' नामका पथ 
“अनमभिन्ञ क्षेपक्र ' हे--अर्थात्‌ यह पद्म मूखता अथवा नासमझीसे प्रंथमें प्रविष्ट 
किया गया है। क्यो कि प्रथम तो इसका अन्वय ही ठीक नही बेठता; दूसरे 
अगले शहोकमें अन्यान्य ग्रंथोंदी तरह, प्रतिदिन सामायिकका उपदेश है और 
इस श्छोकमें केवल उपवास अथवा एकासनेके दिन ही सामायिक्र करनेका उप- 
देश है, इससे पूर्वापर विरोध आता है। इस पथके स्म्बंधमें जोरके साथ यह 
वाक्य भी कह्दा गया है कि “ श्रीमत्समंतभद्रस्वामीके ऐसे बन कदापि नहीं 
हो सकते, ” और इस पद्मका अन्बय तथा अर्थ भो नहीं दिया गया। अन्तिम. 
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पयको भी शायद ऐसा ही भारी क्षेपक समझा है और इसीसे उसका भी अन्व- 
यार्थ नहीं किया गया । शेष पद्मोंके सम्बधमें सिर्फ इतना ही प्रकट किया है कि वे 
* क्षेपक ' मालूम होते अथवा बोध होते हैं। उनके क्षेपक्रत्वका कोई हेतु नहीं 
दिया । हाँ, भूमिकामें इतना जरूर सूचित किया दे कि “ शेषके छोकोंका हेतु 
विस्तृत होनेके कारण प्रकादित नहीं किया गया सो पतन्नद्वारा या साक्षात्‌ होनेपर 
प्रगट हो सकता है । ” 

इस तरहपर बाकलीवालजीके तात्कालिक संदेहका यह रूप है। उनकी इस 
कतिसे कुछ लोगोंके संदेहको पुष्टि मिली और कितने ही हृदयोंमें नवीन संदेहका 
संचार भी हुआ । 

यद्यपि, इस ग्रंथके सम्बंध्में अभीतक कोई प्राचीन उल्लेख अथवा पुष्ट प्रमाण 
ऐसा देखनेमें नहीं आया जिससे यह निश्चित हो सके कि स्वामी समंतभद्वने 
इसे इतने 'छोकपरिमाण निमोण किया था, न ग्रंथकी सभी प्रतियोंमें एक ही 
खछोकसंख्या पाई जाती है--बल्कि कुछ प्रतियाँ ऐसी भी उपलब्ध होती हैं 
जिनमें 'छोकसंख्या डेढसोसे भी बढ़ी हुईं है---और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं 
कि टीका-टिप्पणवाली प्रतियोंपरसे किसी मूल ग्रेथदी नकल उतारते समय, 
लेखकोकी असावधानी अथवा नासमझीके कारण, कभी कभी उन प्रतियोंमें 
“उक्त था रूपसे दिये हुए अथवा समर्थनादिके लिये टिप्पणी किये हुए---दवाशि- 
येपर ( '/०7277 ) नोट किये हुए--दूसरे प्रंथोंके पद्म भी मूल अंथर्में शामिल, 
हो जाते है; ओर इसीसे कितने ही प्रथोंमें “ क्षेपक ”' पाये जाते है #। इसके 
सिवाय प्रक्ृत अथमें कुछ पद्म ऐसी अवस्थामें भी अवश्य हैं कि यदि उन्हें 
ग्ंथसे प्रथकू कर दिया जाय तो उससे शेष पंदोंके क्र तथा विषयसम्बंधमें 
परस्पर कोई बाधा नही आती और न कुछ अन्तर ही पड़ता है । ऐसी हाल- 


# इस विषयके एक उदाहरणके लिये देखो “पूज्यपाद-उपासकाचारकी जाँच? 
बाढा हमारा लेख, जो जेनहितैषी भाग १५ के अंक १३ वें में प्रकाशित हुआ 
है । हालमें * दशभक्ति ' नामका एक ग्रथ शोलापुरसे, संस्कृतटीका और मराठी 
अनुवादसहित, प्रकाशित हुआ है। उससे माल्म द्वोता है कि दशभक्तियोंके 
मूलपाठोमें भी कितने ही क्षेपक्त शामिल द्वो रहे हैं । यह सब नासमझ और 
असावधान लेखकोंकी कृपाका ही फल है ! 

| जैसे कि कथाओंका उल्लेख करनेवाले * तावदजन चोरोड्े ' आदि पद्य । 
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समें ग्रथके कुछ पथॉपर संदेहका होना अध्वाभाविक नहीं है। परंतु ये सब बातें 
किसी ग्रन्थप्रतिमें “ क्षेपक ' होनेका कोई प्रमाण नहीं हो सकतीं । 

और इसलिये इतने परसे ही, विना किसी गहरी खोज और जॉँबके सहसा 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रथकी वर्तमान ( १५० पद्मों बाली ) प्रतिमें 
भी कोई क्षेपक जरूर शामिल है । ग्रथके किसी भी पद्मको ' क्षेपक ” बतलानेसे 
'पहले इस बातकी जाँचकी बढ़ी जरूरत है कि, उक्त पद्यकी अनुपस्थितिसे भ्ंथके 
प्रतिपाथ विषयसम्बन्धादिकमें किसी प्रकारकी बाधा न भाते हुए भी, नीचे 
लिखे कारणोंमेंसे कोई कारण उपलब्ध दे या कि नहीं-- 

१ दूसरे अमुक विद्वान, आचाये अथवा ग्रथका वह पद्म है और अंथर्मे 
*<उक्ते थे ' आदिरूपसे नहीं पाया जाता । 

२ ग्रथकतोके दूसरे ग्रंथ या उसी अथके अमुक पद्म अथवा वाक्यके वह 
विरुद्ध पड़ता है । 

३ ग्रंथके विषय, संदर्भ, कथनक्रम अथवा प्रकरणके साथ वह असम्बद्ध है । 

४ अथकी दूसरी अमुक प्राचीन, शुद्ध और असंदिग्ध प्रतिमें बह नहीं 
पाया जाता ! 

५ ग्रन्थके साहित्यसे उसके साहित्यका कोई मेल नाहीं खाता, ग्रन्थकी 
कथनशैली उसके अस्तित्वको नहीं चाहती अथवा प्रन्थकतांद्वारा ऐसे कथन- 
की संभावना ही नहीं है । 

जब तक इन कारणोंमेंसे कोई भी कारण उपलब्ध न हो और जब तक यह 
न बतलाया जाय कि उस पद्मचकीं अनुपस्थितिसे ग्रथके प्रतिपाय विषयसम्बन्धा- 
दिकमें कोई प्रकारकी बाधा नहीं आती तब तक किसी पद्मकों क्षेपक कहनेका 
साहस करना दुःसाहस मात्र होगा । 

प्‌॒० पन्नालालजी बाऊलीवालने जिन पद्योको क्षेपक बतलाया है अथवा जिन- 
पर क्षेपक होनेका संदेह किया है उनमेंसे किसी भी पद्यके संम्बंधमें उन्होंने यह 
प्रकट नही किया कि वह दूसरे अम्रुक आचार्य, बिद्वान्‌ अथवा अथका पद्म है, 
या उसका कथन स्वामी समतभद्रप्रणीेत उसी या दूसरे ग्रन्थके अमुक पद्म 
अथवा वाक्यके विरुद्ध है; न यही सूचित किया कि रत्नकरंडककी दूसरी अमुझ 
प्राचीन, शुद्ध तथा असंदिग्ध प्रतिमें वह नही पाया जाता, या उसका साहित्य 
अंथके दूसरे साहित्यसे मेल नहीं खाता, और न एक पद्चकों छोड़कर दूसरे 
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"किसी पद्मके सम्बंधमें इस प्रकारका कोई विवेवन ही उपस्थित किया कि, बेसा 
“कथन स्वामी समंतभद्गका क्‍यों कर नहीं हो सकता । और इस लिये आपका 
संपूर्ण द्वेतुप्योग उपर्युक्त कारणकछापके आयः तीसरे नम्बरमें ही आ जाता 
है। दूसरे शब्दोंमें यों कदना चाहिये कि बाकलीवालजीने उन पद्योको मूल 
अ्थके साथ असम्बद्ध समझा है । उनकी समझमें कुछ पद्योंका अन्वयार्थ ठीक 
न बैठने या विषयसम्बध ठीक प्रतिभासित न होने आदिका भी यही प्रयोजन 
है। अन्यथा, ' चतुरावर्तत्रितय ' नामके पथ्चकों भी वे “ क्षेपक ”' बतलाते जि- 
सका अन्वयार्थ उन्हें ठीक नहीं भासा । 
परंतु वास्तवमें वे सभी पद्य वैसे नहीं है जैसा कि बाकलीवालजीने उन्हें 
समझा है । विचार करनेपर उनके अन्वयार्थ तथा विषयसम्बधमें कोई खास 
खराबी मारम नहीं होती ओर इसका निर्णय ग्रेथकी संस्कृतटीका परसे भी 
सहजहीमें दो सकता हूँ । उदाइरणके तौर पर हम यहाँ उसी एक पद्यकों लेते 
है जिसे बाकलीवालजीने “अनभिज्ञक्षेपक” लिखा है और जिसके विषयमें 
आपका विचार संदेहकी कोटिसे निकलकर निश्चयकी हृदकों पहुँचा हुआ मालूम 
होता दे । साथ ही जिसके सम्बंधमें आपने यहां तक कहनेका भी साहस किया 
है कि “ स्वामी समंतभद्रके ऐसे वचन कदापि नहीं हो सकते ।” वह पदथ्॑ इस 
प्रकार है--- ४ 
व्यापारवेमनस्याद्विनिवृत्त्यासन्तरात्मविनिवृत्त्या | 
सामयिक अन्नीयादुपवासे चैकभुक्ते वा ॥ 
इस पदमें, प्रधानतासे और तदूव॒तानुयायी सवे साधारणकी दष्टिसे, ढप- 
वास तथा एकभुक्तके दिन सामायिक करनेका विधान किया गया है-यह नहीं 
कहा गया हैं कि केवल उपवास तथा एकभुक्तके दिन ही सामायिक करना 
चाहिये । फिर भी इससे कभी कोई यह न समझ ले कि दूसरे दिन अथवा नित्य 
"सामायिक करनेका निषेध है अतः आचाये मद्दोदयने अगले पयमें इस बातको 
स्पष्ट कर दिया है और लिख दिया हे कि नित्य भी (प्रतिदिवसमपि) निरारूसी 
होकर सामायिक करना चाहिये । वद्द अगला पद्य इस प्रकार है--- 
सामायिकं प्रतिदिव्स यथावदष्यनछसेन चेतब्यं। 
बतपंचकर्पारेप्रणकारणसवधानयुक्तेन ॥ 
इस पद्ममें * प्रतिदिवर्स ' के साथ * अपि ' शब्द खास तौरसे ध्यान देने 
शयोग्य है और वह इस पद्यसे पहले “ श्रतिदिवससामायिक ” से भिन्न किसी 
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दूसरे विधानकों मौंगता है। यदि पहला पद्य ग्रंथसे निकाल दिया जाय तो' 
यह * अपि ? शब्द बहुत कुछ खटकने लगता है। अतः उक्त पद्य क्षेपक नहीं 
है और न अगले पथ्यके साथ उसका कोई विरोध जान पड़ता है । उसे “ अन- 
मिज्ञक्षेपत ” बतछाना अपनी ही अनभिज्ञता प्रकट करना है। माल्म होता दै 
कि बाकलीवालजीका ध्यान इस “ अपि ' शब्द पर नहीं गया और इसीसे उन्होंने 
इसका अनुवाद भी नहीं दिया । साथ ही, उस अनभिज्ञक्षेपकका अर्थ भी उन्हें 
ठीक प्रतिमासित नहीं हुआ । यही वजह है कि उन्होंने उसमें व्यर्थ ही 'किवल ! 
और ' ही ' शब्दोंकी कल्पना की और उन्हें क्षेपकत्वके हेतु स्वरूप यह भी लिखना 
पड़ा कि इस पद्मयका अन्वय ही ठीक नहीं बेठता । अन्यथा इस पद्चका अन्वय 
कुछ भी कठिन नहीं है-' सामयिक बध्लीयात'को पयके अन्तमें कर देनेसे सहज 
ही अन्वय हो जाता हैं। दूसरे पद्मयोके अन्वयार्थ तथा विषयसम्बधकी भी 
प्रायः ऐसी ही हालत है । उन्हें भी आपने उस वक्त ठीक तोरसे समझा मालूम 
नहीं होता और इस लिये उनका वह सब उल्लेख प्रायः भूलसे भरा हुआ जान 
पड़ता है | द्वालमे, हमारे दर्याफ्त करने पर, बालकीवालजीने, अपने १८ जून 
सन्‌ १९२३ के पत्रमें, इस भूलक्ो स्वीकार भी किया है, जिसे हम उन्हींके, 
शब्दोंमें नीचे प्रकट करते है--- 

“४ शैल्करंढके प्रथम संस्करणमें जिन पद्चोंकों मेंने क्षेपक ठहराया था उसमें! 
कोई प्रमाण नहीं उस वक्तकी अपनी तुच्छ बुद्धिसे ही ऐला अनुमान हो गया 
था । संस्कृतटीकार्मे सबकी युक्तियुक्त टीका देखनेसे मेरा मन अब नहीं दै कि 
वे क्षेपक हैं । वह प्रथम ही प्रथम मेरा काम था संस्क्ृत टीका देखनेमें आईं 
नहीं थी इसीलिये विचाराथे प्रश्नात्मक (? ) नोट कर दिये गये थे । सो 
मेरी भूल थी । 

यद्यपि यह बाकलीवालजीकी उस वक्तकी भूल थी परंतु इसने कितने ही 
लोगोंको भूलके चक्षरमें डाला है, जिसका एक उदाहरण पं० नाना रामचंद्रजी 
नाग हैं। आपने बाकलीवालजीकी उक्त कृति परसे उन्हीं २१ पद्मोंपर क्षेपक 
होनेका संदेह किया हो सो नहीं, बल्कि उनमेंसे पंद्रह्द + पद्योंको बिलकुल ही 





+ उक्त २१ पद्मोमेंसे निम्नलिखित छट्ठ पर्योको छोड़कर जो शेष रहते हैं 
उनको-- 


मद्ममांस, यदनिश, निःश्रेयस, जन्मजरा, विद्यादशेन, काले कल्प । 


श्१्‌ 


-अथरसे वाहरकी चीज समझ लिया । साथ ही तेरह*“परथोंको और भी उन्हीं जैसे 
मानकर उन्हें उसी कोटिमें शामिल कर दिया और इस तरहपर इक्कीधकी जगह 
अष्मईस पद्मोंको “ क्षेपकत करार देकर उन्हें * उपासकाध्ययन ' की उस प्रथमा- 
पृत्तिसे बिलकुल ही निकाल ढाला--छापा तक भी नहीं---जिसको उन्होंने ध्षक 
सं० १८२६ ( षि० सं० १९६१ ) में मराठी अनुवादसद्दित प्रकाशित किया था। 
इसके बाद नाग साहबने अपनी बुद्धिको ओर भी उसी माेमें दोड़ाया ओर तब 
आपको अन्धकारमें ही--विना किसी आधार प्रमाणके--यह सूझ पढ़ा कि इस 
अंथमें और भी कुछ क्षेपक हें जिन्हें अंथसे बाहर निकाल देना चाहिये । साथ ही, 
यह भी मारूम पड़ा कि निकाले हुए पद्मोंमेंसे कुछका फिरसे प्रंथमें प्रवेश कराना 
चाहिये । और इस लिये पिछले सार, शक सं० १८४४ (वि० सुं० १९७९ ) 
में जब आपने इस ग्रंथकी द्वितीयाशत्ति प्रकाशित कराई तब आपने अपनी 
उस सूझ बूझको कायेसें परिणत कर डाला--अर्थात्‌, प्रथमावत्तिवाके 
२८ पद्मोंमेंस २३२+ और २१६ | नये इस प्रकार ४९ »८ पर्योको उक्त 


+ उन तेरह पद्मोकी सूची इस प्रकार है--- 

ओजस्तेजो, अश्गुण, नवनिधि, अमरासुर, शिवमजर, रागद्वेष, मकराकर, 
' पंचानां ( ७२ ), गहद्वारि, संवत्सर, सामायिकं, शहकर्मणा, उच्चेयोत्र । 

+ पांच पद्म जिन्हें प्रथमाशत्तिमें, ग्ंन्थसे बाहरकी चीज समझकर, निकाल 
दिया गया था और द्वितीयाशृत्तिमें जिनको पुनः प्रविष्ट किया गया है वे इस 
प्रकार हें--- 

सकराकर, ग्ृहहारि, संवत्सर, सामयिकं, देवाधिदेव । 

| इन ३६ पद्मोमें छह तो वे बाइलीचालजीवाले पद्म हें जिन्हें आपने 
प्रथमाइत्तिके अवसर पर क्षेपक नहीं समक्षा था और जिनके नाम पहले दिये 
जाचुके है। शेष २० पद्चोंकी सूची इस प्रकार है-- 

देशयामि, छुत्पिपात्सा, परमेष्ठी, अनात्मार्थ, सम्यर्दशन ( २८ ), दर्शनं, 
गृहस्थो, न सम्यक्त्व, मोहतिमिरा, हिंसानृत, सकल, अल्पफल, सामयिके, शीतोष्ण , 
अशरण, चतुराहार, नवपुण्येः, क्षितिगत, श्रावकपदानि, येन स्वयं । 

» अक्टूबर सन १९२१ के ' जनबोधक ? में सेठ रावजी सखाराम दोशीने 
इन पद्योंकी संख्या ५८ ( अद्वावन ) दी है ओर निकाले हुए पद्मोंके जो ऋमिक 
जम्बर, समूचे प्रन्थकी दृष्टिसे, दिये हैं उनसे वह संख्या ५९ हो जाती है | 


२२ 


आषृत्तिमें स्थान नहीं दिया। उन्हें क्षेपक्त अथवा ग्रन्थसे बाहरकी चौज' 
समझकर एकदम निवासित कर दिया है--और आपने ऐसा करनेका कोई 
भी युक्तियुक्त कारण नहीं दिया । हो, टाइटिल और भ्रस्तावना द्वारा इतना 
जरूर सूचित किया है कि, भ्रन्थकी यह्द द्वितीयाश्ृत्ति पं० पन्नालार बाक- 
लीवालकृत “जैनघर्माम्तसार ' भाग २ रा नामक पुस्तककी उस प्रथमा- 
इत्तिके अनुकूल है जो नागपुरमें जून सन १८९९ ईसवीको छपी थी । साथ ही, 
यह भी बतलाया है कि उस पुस्तकमेंसे सिफे उन्हीं 'छोकोंको यहाँ छोड़ा गया 
है जो दूसरे आचायेके थे, बाकी भगवत्समंतभद्रके १०० शछोक इस आवृत्तिमेंः 
ज्योंके त्यों ग्रहण किये गये है । परंतु उस पुस्तकका नाम न तो : उपासका- 
ध्ययन ” है ओर न “ रत्नकरंड,' न नाग साहबकी इस द्वितीयावृत्तिकी तरह 
उसके सात भाग हैं और न उसमें समंतभद्रके १०० छोक ही पाये जाते हैं; 
बल्कि वह एक संग्रहपुस्तक है जिसमें प्रधानतः रत्नकरंड्रावकाचार और 
पुरुषार्थसिद्धयुपाय नामक प्रथोंसे श्रावकाचार विषयका कुछ कथन ग्रश्नोत्तर रूपसे 
संग्रह किया गया है और उसे “ प्रश्नोत्तर श्रावकाचार ” ऐसा नाम भी दिया है । 
उसमें यथावरयकता ' रत्नकरंडश्रावकाचार ' से कुल ८६ छोक उद्धृत किये गये 
हैं । अतः नाग साहबकी यह द्वितीयाषृत्ति उसीके अनुकूल है अथवा उसीके 
आधार पर प्रकाशित की गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मारूम होता है कि 
उन्दोंने इस प्रकारकी बातोंद्वारा +* पबलिकके सामने असिल बात पर कुछ: 


साथ ही, २१, २६, ३२, ४१, ६३, ६७, ६९, ७०, ७६, ७७, ७८, ७९, 
८०, ८३, ८७, ८८, ८९, ९११, ९२, ९४, ९५, ९९, १०१, ११२, और १४८ 
नम्बरवाले २५ पद्योक़ो भी निकाले हुए सूचित किया है, जिन्हें वास्तवमें 
निकाला नहीं गया ! | और निकाले हुए २, २८, ३१, ३३, ३४, ३६, ३९, 
४०, ४७, ४८, ६६, ८५, ८६, १०४, और १४५९ नम्बरवाले १५ पद्मोंका उस' 
सूचीमें उल्लेख ही नहीं किया ! इस प्रकारके गलत ओर भ्रामक उल्लेख, निःसन्देह 
बड़े ही खेदजनक और अनर्थमूलक द्वोते है । बम्बई प्रान्तिक सभाने भी शायद 
इसीपर विश्वास करके अपने ३१ वें अधिवेशनके तृतीय प्रस्तावमें ५८ संख्याका 
गलत उल्लेख किया है । ( देखो जनवरी सन्‌ १९२२ का “ जैनबोधक ” पन्न । ) 


# एक दो बातें और भी ऐसी ही हैं जिन्हें लेख बढ़' जानेके भयादिसे यहाँ? 
छोड़ा गया है। 





२३ 


पदों डालना चाहा है। और वह असल बात यह है कि, आपकी समझमें 
यह अन्य एक “शतक * ग्रन्थ सालूम द्ोता है और इसलिये आप इसमें १०० 
छोक मूलके और बाकी सब क्षेपक समझते है। इसी बातकों आपने अपने चेन्र 
शुक्ल ४ शक संवत्‌ १८४४ के पत्रमें हम पर इस प्रकार प्रकट भी किया था--- 

“,,,,यह शतक है, ओर ५० # छोक क्षेपक है, १०० छोक लक्षणके हैं,” 

परंतु यह सब आपकी केवल कल्पना ही कल्पना है । आपके पास इसके सम- 
र्नमें कोई भी प्रमाण मालूम नहीं होता, जिसका यहाँ पर ऊद्दापोह किया 
जाता । हाँ एक बार प्रथमादृत्तिके अवसर पर, उसकी प्रस्तावनामें, आपने 
ग्रन्थसे निकाले हुए २८ पद्मोंके सम्बंधर्मे यह प्रकट किया था कि, वे पद्य 
अथकी कणोटक वगरह प्रतिमें “ उक्तेच ' रूपसे दिये हुए हैं, अतः समंतभद्गाचार्यके 
न होकर दूसरे आचायेके होनेसे, हमने उन्हें इस पुस्तकमें ग्रहण नहीं किया । 
प्रस्तावनाके वे शब्द इस प्रकार है-- 

“शा पुस्तकाच्या प्रती कर्नाटकांत बगेरे भाद्ेत त्यांत कांहीं “उक्तंच, 
स्हणून छोक घातलेले आहेत ते छोक समंतभद्र आचार्याचे रचलेले नसून 
दुसप्या आचार्याचे जसल्यामुर्के ते आारददी हवा पुस्तकांत चेतले नाहींत ।” 

परंतु कर्णाटक वगैरहकी वह दूसरी प्रति कौनसी है जिसमें उन ३२८ पर्योंको 
“ उक्त च' रूपसे दिया है, इस बातका कोई पता आप, कुछ बिद्वानोंके दर्याफ्त 
करने पर भी, नहीं बतला सके । और इस लिये आपका उक्त उल्लेख मिथ्या पाया 
गया । इस प्रकारके मिथ्या उल्लेखोंको करके व्यर्थंक्री गड़बड़ पेदा करनेमें 
आपका क्या उद्देश्य अथवा हेतु था, इसे आप ही समझ सकते है । परंतु 
कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं और न इसे कहनेमें हमें जरा भी संकोच हो 
सकता है कि, आपकी यह सब कार॑वाई बिलकुल ही अविचारित हुई है और 
बहुत ही आपत्तिके योग्य है । कुछ पद्मोंका क्र भी आपने बदला है और वह 
भी आपत्तिके योग्य है। एक माननीय ग्ंथमेंसे, बिना किसी प्रवल प्रमाणकी 


# यथ्पि वक्त द्वितीयाशइत्तिमें ५० की जगह ४९ 'छोक ही निकाले गये हैं 
और १०१ छापे गये हैं परंतु प्रस्तावनामें १०० शछोकोंके छापनेकी ही सूचना 
की गई है। इससे संभव है कि अन्तका ' पापमराति ” वाला पद्म गलतीसे 
कम्पोज होकर छप गया हो और, सब पद्मयोपर एक ऋमसे नम्बर न होनेके कारण, 
उसका कुछ खयाल न रहा हो । 





ब्छे 


उपलब्धिके और विना इस बातका अच्छी तरहसे निर्णय हुए कि उसमें कोई 
क्षेपक झामिल हैं या नहीं, अपनी ही कोरी कल्पनाके आधारपर अथवा स्वरु- 
'लिमात्रसे कुछ पद्योंको ( चाहे उनमें कोई क्षेपक भी भले ही हों ) इस तरहपर 
निकाल डालना एक बहुत ही बढ़े दुःसाहस तथा भारी घृष्टताका कार्य है। और 
इस लिये नागसाहबकी यह सब अनुचित कार्रवाई कदापि अभिनंदनके योग्य 
नहीं दो सकती । आपने उन पद्मयोकों निकाठते समय यह भी नहीं सोचा कि 
उनमेंसे कितने ही पद्य ऐसे हैं जो आजसे कई शताब्दियों पहलेके बने हुए 
अथोमें स्वामी समंतभद्रके नामसे उल्लेखित पाये जाते हैं, कितने ही श्रावकपदानि 
देवे:” जैसे पद्योके निकाल डालनेसे दूसरे पद्योंका महत्त्व तथा विषय कम हुआ 
जाता है; अथवा रत्नरंडकपर संस्कृत तथा कनड़ी आदिकी कितनी ही टीकाएं 
ऐसी मिलती हैं जिनमें वे सब पद्य मूलरूपसे दिये हुए हैं, और इस ढिये मुझे 
अधिक सावधानीसे काम छेना चाहिये । सचमुच ही नागसाहबने ऐसा करते हुए 
बड़ी भारी भूलसे काम लिया है । परंतु यदह्द अच्छा हुआ कि अन्तमें आपको 
भी अपनी भूल मातम पड़ गई ओर आपने अपनी इस नासमझीपर खेद प्रकट 
करते हुए, यह प्रण किया है कि, में भविष्यमें ऐसी कमती ःछोकवाली कोई प्रति 
इस अंथकी प्रकाशित नहीं करूँगा #। 

यह सब कुछ होते हुए भी, अंथके कितने ही पद्योपर अभी तक आपका 
संदेह बना हुआ है । एक पत्रमें तो आप हमे यहाँतक सूचित करते है कि--- 
“क्षेपककी शंका बहुत छोगोंको है परंतु उसका पक्का आधार नहीं मिलता ।”? 

इस वाक्यसे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि नाग साहबने जिन पद्मोंकी 
* क्षेपक ? करार दिया है उन्हें क्षेपक करार देनेके लिये आपके अथवा आपके 
मित्रोके पास कोई पक्का आधार ( प्रमाण ) नहीं हे और इसलिये आपका यह 
सब कोरा संदेह ही संदेह द्वे । अस्तु; ग्रंथकी संस्कृतटीकाके साथ इस प्रस्ता- 
बनाको पढ़ जानेपर आशा है आपका और आपके मित्रोका बह संदेह बहुत 
कुछ दूर हो जायगा । इसी लिये जोचका यह्द सब प्रयत्न किया जा रहा है । 

रत्नकरंड श्रावकाचारकी एक आद्वत्ति दक्षिण महाराष्ट्र जेनसभाके जनरू 
सेक्रेटरी ( | प्रोफेसर अण्णा साहब बाबाजी लट्ठे ) ने भी मराठी अनुवादादिसद्वित 





# देखो “जेनबोधक ” वर्ष ३२ का छठा अंक । 
प यह नाम इमें पं० नाना रामचन्द्रजी नागके पत्रसे मालूम हुआ हैं। साथ ही 


रण * 


अकाशित कराई है। प्रकाशक है “ भाऊ बाबाजी ल्ट्ठे, कुरदबाड ।' इस आवृत्तिमें 
यथपि, मूल 'छोक वही १५० दिये हे जो पाठकोंके सामने उपस्थित इस सटीक 
प्रतिमें पाये जाते हैं परंतु प्रध्तावनामें इतना जरूर घूचित किया है कि इन 
छोकोंमें कुछ “ असम्बद ! 'छोक भी है | साथ ही, यह भी बतलाया है कि, 
कनडी लिपिकी एक प्रतिमें, जो उन्हें रा० देवाप्पा उपाध्यायसे प्राप्त हुई थी, ५० 
छोक अधिक हैं जिनमेंसे उन शछोकोंको छोड़कर जो स्पष्ट रूपसे “ क्षेपक ! 
माद्म होते थे शेष ७ पद्योंको परिशिष्टके तौरपर दिया गया है। इस सूचनासे 
दो बातें पाई जाती हैं--एक तो यह कि, कनडी लिपिमें इस ग्रन्थकी ऐसी भी 
प्रति है जिसमें २०० शछोक पाये जाते हैं; दूसरी यह कि, लट्ठे साइबकों भी इन 
डेद़सों छोकोमेंसे कुछ पर क्षेपक होनेका संदेह है जिन्हें वे असम्बद्ध कहते हैं। 
यद्यपि आपने ऐप्ले पद्मयोंकरी कोई सूची नहों दी और न क्षेपकसम्बंधी कोई 
विशेष विचार ही उपस्थित किया--बल्कि उस प्रकारके विचारकों वहाँपर “अप्र- 
स्तुत” कह कर छोड़ दिया है--)<तो भी उदाहरणके लिये आपने २७ वें पथ्चकी 
ओर संकेत किया है और उसे असम्बद्ध बतलाया है। वह पद्म इस प्रकार है--- 
यदि पापनिरोधोल्यसंपदा कि प्रयोजन । 
अथ पापास्रवो स्त्यन्यसंपदा कि प्रयोजन ॥ 

यह पद्म स्थूलइृष्टिसे भले ही कुछ असम्बद्धसा मालूम होता हो परंतु जब 
इसके गंभीर अर्थपर गहराईके साथ विचार किया जाता है और पूर्वापर पद्मोंके 
अर्थके साथ उसकी झंंखला मिलाई जाती है तो यह असम्बद्ध नहीं रहता। 
इसके पहले २५ वें पद्यमें मदका अष्टभेदात्मक स्वरूप बतछा कर २६ वें पद्ममें 
उस मदके करनेका दोष दिखलाया गया है और यह जतलछाया गया है कि 
किसी कुल जाति या ऐश्वर्योदिके मदमें आकर धर्मोात्माओंको सम्यग्दशनादिक 
युक्त व्यक्तियोंका तिरस्कार नहीं करना चाहिये । इसके बाद विवादस्थ पद्ममेंसे 
इस बातकी छिक्षा की गई हैं कि जो छोग कुछेश्वर्यादि सम्पत्तिसे युक्त है वे 
अपनी तत्तद्विषयक मदपरिणतिको दूर करनेके लिये केसे और किस प्रकारके 
यह भी ज्ञात हुआ है कि इस आउृत्तिका अनुवादादि काये भी प्रोफेसर साहबका 
ही किया हुआ है । 

> यथा---“मूल पुस्तकांत ऋणून दिलेत्या १०० ोकांत देखील कांहीं अस- 
बद्ध दिसतात. उदाहरणार्थ २७ वा शछोक पहा. परंतु हवा विचार या ठिकाणीं 
अग्रस्तुत आहे."” 





रद्द 


विचारों द्वारा समर्थ हो सकते हैं । धमोत्मा वही होता है जिसके परापका 
निरोध है--अर्थात, पापाखव नहीं होता । विपरीत इसके, जो पापा- 
लबसे युक्त है उसे पापी अथवा अधमोीत्मा समझना चाहिये। इस पद्ममें यह बत॑- 
लागा गया है कि जिसके पास पापके निरोधरूप धर्मसंपत्ति अथवा पुण्यविभूति 
मौजूद है उसके लिये कुलेश्वर्यादिकी सम्पत्ति कोई चीज नहीं-अप्रयोजनीय है- 
उसके अंतरंगमें उससे भी अधिक तथा विक्षिष्टतर संपत्तिका सद्भाव है जो 
कालांतरमें प्रकट होगी और इस लिये वह तिरस्कारका पात्र नहीं। इसी तरह 
जिसकी आत्मामें पापास्तव बना हुआ है उसके कुलेश्वर्यादि सम्पत्ति किसी कामकीः 
नहीं ! वह उस पापास्रवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी और उसके दुगेति गम- 
नादिकको रोक नहीं सकेगी । ऐसी संपत्तिकों पाकर मद करना मूखेता है। जो 
लोग इस संपूर्ण तत्त्वको समझते हैं वे कुलेश्रयोदिविहित धमोत्माओंका कदापिः 
तिरस्कार नहीं करते । अगले दो पद्योंमें भी इसी भावकों पुष्ट किया 
गया हे-यह समझाया गया है कि, एक मनुष्य जो सम्यरदशनरूपीः 
धर्मसम्पत्तिसे युक्त है वह चाण्डालका पुत्र होने पर भी-कुलादि सम्पत्तिसे 
अत्यंत गिरा हुआ होने पर भी-तिरस्कारका पात्र नहीं होता । उसे 
गणधरादिक देवोने “ देव ' कहा है--आराध्य बतलाया है । उसकी 
दशा उस अंगारके सदश होती है जो बाह्ममें भस्मसे आच्छादित होने 
पर भी अन्तरंगमें तेज तथा प्रकाशको लिये हुए है ओर इसलिये कदापि उपे- 
क्षणीय नहीं द्वोता । मनुष्य तो मनुष्य, एक कुत्ता भी धर्मके प्रतापसे-सम्य- 
ग्दशेनादिके माहात्म्यसे-देव बन जाता है और पापके प्रभावसे-मिथ्यात्वादिके 
कारण-एक देव भी कुत्तेका जन्म ग्रहण करता है । ऐसी हालतमें दूसरी ऐसी 
कोनसी सम्पत्ति है जो मनुष्योंको अथवा संसारी जीवोको धर्मके प्रसादसे प्राप्त 
न हो सकती हो १ कोई भी नहीं । और इसलिये कुलेश्वर्यादिविहीन धर्मात्मा 
लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं होते । यहां २५९ वें पद्ममें “ अन्या सम्पत्‌ ! 
और २७ वें पद्ममें “ अन्य सम्पदा ” पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य है । 
इनमें “ अन्या ' और “ अन्य * विशेषणोंका प्रयोग उस कुलैश्व याँदि सम्पत्तिको 
लक्ष्य करके किया गया है जिसे पाकर मूढ लोग मद्‌ करते है और जिनके उस 
मदका उल्लेख २५, २६ नबरके पद्योंमें किया गया है और इससे इन सब 
पद्मोंका मले प्रकार ए% सम्बंध स्थापित होता है। अतः उक्त २७ वॉ पद्म 
असम्बद्ध नहीं हैं । 
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कुछ विद्वानोंका खथाल है कि सम्यग्दशेनकी मद्िमावाले पर्योमें कितने ही 
पद्य क्षेपक हैं । उनकी रायमें या तो वे सभी पद्म क्षेपक हैं जो छंद परिवर्तनको 
लिये हुए--३४ वें पथके बाद परिच्छेदके अन्त तक--पाये जाते हैं और 
नहीं तो वे पथ क्षेपक्त जरूर होने चाहिये जिनमें उन्हें पुनरुक्तियाँ माल्म देती 
हैं । इसमें संदेह नहीं कि ग्रन्थमें ३४ वें पथ्यके बाद अनुष्ठपकी जगह भार्यों 
छंद बदला है। परंतु छंदका परिवर्तन किसी पथ्को क्षेपक फरार देनेके लिये 
कोई घारंटी नहीं होता । बहुधा प्रन्थोंमें इस प्रकारका परिवर्तन पाया जात्ता है- 
खुद स्वामी समंतभद्रके 'जिनशतक' और “बहतस्वयंभू स्तोन्र' ही इसके खासे 
उदाहरण है जिनमें किसी किसी तीर्थकरको स्तुति भिन्न छंदमें ही नहीं किन्तु 
एकसे अधिक छंदोंमें भी की गई है । इसके सिवाय यहाँ पर जो छंद बदला है 
वह दो एक अपवादोंको छोड़कर धराबर ग्रन्थके अंत तक चला गया है-- 
अन्थके बाकी सभी परिच्छेदोंकी रचना प्रायः उसी छंदमें हुईं है---और इस 
लिये छदाधार पर उठी हुईं इस शंकामें कुछ भी बल माद्म नहीं होता । हाँ 
पुनररुक्तियोंकी बात जरूर विचारणीय है यथ्पि केवल पुनरुक्ति भी किसी पद्यकों 
क्षेपक नहीं बनाती तो भी इसे ऋदनेमें हमें जरा भी संकोच नहीं होता कि 
स्वामी समन्तभद्गके प्रबन्धोंमें व्यर्थकी पुनरुक्तियोँ नहीं हो सकतीं । इसी' 
बातकी जाँचके लिये हमने इन पद्योंको कई बार बहुत गौरके साथ पढ़ा है 
परन्तु हमें उनमें जरा भी पुनरुक्तिका दशेन नहीं हुआ । प्रत्येक पद्म नये 
नये भाव और नये नये शब्दविन्यासकों लिये हुए हैं । श्रत्येकमें 
विशेषता पाई जाती है---हर एकका ग्रतिपायविषय सम्यरदर्शनका माहात्म्य 
अथवा फल होते हुए भी अरूण झलग हें--और सभी पद्म एक टक- 
सालके --एक ही विद्वान द्वारा रचे हुए--माल्म होते है । उनमेंसे किसी एकको 
अथवा किसीको भी क्षेपक कहनेका साहस नहीं होता । माद्ठम नहीं उन लोगोंने 
कहाँसे इनमें पुनरुक्तियोंका अनुभव किया है। शायद उन्होंने यह समझा हो 
और वे हसी बातको कहें भी कि ' जब ३५ वें पद्ममें यह बतलाया जा चुका 
है कि शुद्ध सम्यदृष्टि जीव नारक, तिर्यच, नपुंसक और जी पर्याथोंमें जन्म 
नहीं लेता, न दुष्कुलोंमें जाता है और न बिकलांग, अल्पायु तथा दरिद्री ही 
होता है तो इससे यह नतीजा सहजही निकल जाता है कि वह मनुष्य और 
देवपर्यायोंमें जन्म छेता है, पुरुष होता है, अच्छे कुलोंमें जाता है; साथ ही घना- 
दिकको अच्छी अवस्थाकों भी पाता है । और इस लिये मनुष्य तथा देव पयो- 
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'यकी अवस्थाओंके सूचक अगले दो पद्मोंके देनेकी जरूरत नहीं रहती । यदि 
उन्हें दिया भी था तो फिर उनसे अग्रले दो पद्मोंके देनेकी कोई जरूरत न थी । 
और अन्तका ४१ वा पद्म तो बिलकुल ही अनावश्यक जान पडता है, वह साफ़ 
तौरसे पुनरुक्तियोंको लिये हुए है--उसमें पहले चार पद्योंके ही आशयका संग्रह 
किया गया है--या तो उन चार पद्मोंकों ही देना था और या उन्हें न देकर इस 
एक पयको ही दे देना काफी था 7 
इस स्म्बधमें हम सिर्फ इतना ही कहना उचित समरश्नते हे कि अव्वरू तो 
* जरूरत नहीं रहती” या “जरूरत नहीं थी” और “पुनरुक्ति ” ये दोनों एक 
चीज नहीं हैं, दोनोंमे बहुत बड़ा अन्तर है और इस लिये जरूरत न होनेकी पुन- 
रक्ति समझ लेना और उसके आधारपर पदद्योंको क्षेपक मान लेना भूलसे खाली 
नहीं है । दूसरे, २५ वें पद्मसे मनुष्य और देव पर्यायसम्बंधी जो नतीजा 
निकलता है वह बहुत कुछ सामान्य है और उससे उन विशेष अवस्थाओंका 
लाजिमी तोरपर बोध नहीं होता जिनका उछेख अगछे पद्मोंमें किया गया है--- 
एक जीव देव पर्थायको प्राप्त होता हुआ भी भवनत्रिकमें ( भवनवासी-ब्यंतर- 
ज्योतिषियोमें ) जन्म ले सकता है और स्वगेमें साधारण देव हो सकता है। 
उसके लिये यह लाजिमी नहीं होता कि वह स्वगेमें देवोका इन्द्र मी हो । इसी 
तरह मनुष्य पर्योयको प्राप्त होता हुआ कोई जीव मलुष्योंकी दुष्कुल और दरिद्र- 
तादि दोषोंसे रहित कितनी ही जघन्य तथा मध्यम श्रेणियोमें जन्म छे सकता 
है । उसके लिये मनुष्यपयोयमें जाना ही इस बातका कोई नियामक नहीं है 
कि वह मद्दाकुल और महा धनादिककी उन संपूर्ण विभूतियोसे युक्त होता हुआ 
€ मानवतिलक ” भी हो जिनका उल्लेख ३६ वें पद्ममें किया गया है। और यह 
तो स्पष्ट ही है कि एक मनुष्य मदहकुलादिसम्पन्न मानवतिलक होता हुआ भी, 
नारायण, बलभद्वादि परददोंसे विभूषित होता हुआ भी, चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर 
नहीं होता । अतः सम्यग्दशेनके माहात्म्य तथा कुलको अच्छी तरहसे प्रख्यापित 
करनेके लिये उन विशेष अवस्थाओंकों दिखलानेकी खास जरूरत थी जिनका 
उल्लेख बादके चार पद्मोंमें किया गया है और इस लिये थे पद्म क्षेपक नहीं है। 
हो, अन्तका ४१ को पद्य, यदि वह सचमुच ही “ संग्रहक्तत्त ' है-जैसा कि टीका- 
कारने भी प्रकट+ किया है-कुछ खटकता जरूर है । परंतु हमारी रायमें वह 
* यथा-“ यत्त्ाक्‌ प्रत्येक 'छोकेः सम्यग्दशनत्य फलमुक्त तहनाधिकारस्य 
समाप्ती सं्रइशत्तेनोपसंहत्य प्रतिपादयन्नाह--? 





रथ 


कोरा संग्रहकतत्त नहीं है। उसमें ग्रंथकार महोदयने एक दूसरा ही भाव रक्खा है' 
जो पहले पद्योंसे उपलब्ध नहों होता । पहले पद्य अपनी अपनी बातका खंडशः 
उल्लेख करते हैं । वे इस बातकों नहीं बतलाते कि एक ही जोव, सम्यग्दशनके 
महात्म्यसे, उन सभी अवस्थाओंकों भी क्रमशः प्राप्त कर सकता है-अथोत , 
देवेन्द्र, चक्रवति और तीर्थंकर पदोंको पाता हुआ मोक्षमें जा सकता है | इसी 
खास बातको बतलानेके लिये इस पद्यका अवतार हुआ माद्म होता है। और 
इस लिये यह भी “ क्षेपक ” नहीं है । 

सल्लेखना अथवा सदधर्मका फल प्रदार्शति करनेवाले जो “ निः श्रेयस ' आदि 
छट् पथ्व हैं उनका भी द्वाल आरयः ऐसा ही है । वे भी सब एक ही टाइपके पद 
हैं और पुनरुक्तियोंसे रहित पाये जाते है । वहाँ पहले पद्ममें जिन 'निःश्रयस' और 
“अभ्युदय' नामके फलोंका उल्लेख है अगले पद्योंमें उन्हीं दोनोंके स्वरूपादिका 
स्पष्टीकरण किया गया है। अर्थात दूसरेमें निःश्रेयसका और छठेमें अभ्युदयका 
स्वरूप दिया है और शेष पद्मोमिं निःश्रेयसको श्राप्त होने वाले पुरुषोंकी दशाका 
उल्लेख किया है इस लिये उनमें भी कोई क्षेपक नही ओर न उनमें परस्पर कोई 
असम्बंद्धता ही पाई जाती है । 

इसी तरह पर “ क्षुत्पिपासा ” * परमेष्ठि परंज्योति” और “ अनात्माथ 
विनारागैः ” नामके तीनों पद्मोंमें भो कोई क्षेपक्त मालूम नहीं होता । 
वे आप्तके स्वरूपको विशद करनेके लिये यथावश्यक्ता और यथास्थान दिये 
गये है । पहले पद्ममें क्षुधा तृषादि दोषोंके अभावकी प्रधानतासे आप्तका 
स्वरूप बतलाया है और उसके बतलानेकी जरूरत थी; क्योंकि दिगम्बर 
और इवेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंके अश्ादशदोषसम्बंधी कथनमें परस्पर बहुत 
बढ़ा अन्तर #पाया जाता है। रवेताम्बर भाई आप्तके क्षुघा-तृषादिकका होना भी 
मानते हैं जो दिगम्बरोंको इष्ट नहीं है--ओर ये सब अन्तर उनके आयः 
सिद्धान्तभेदोंपर अवलूम्बित है। इस पद्मके द्वारा पूवेपय्यमें आए हुए 'उत्सन्न- 





# इवेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा माने हुए अठारइ दोषोंके नाम इस प्रकार हैं--. 
१ वीयोन्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दानान्तराय, ५७५ लाभा- 
न्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ अन्ञान, ९ जुगुप्सा, १० हास्य, ११ रति, १२ 
अरति, १३ राग, १४ द्वेष, १५ अविरति, १६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्व। 
( देखो विवेकविछास और जैनतक्त्वादर्श। ) 


च्ञ्० 


दोषेण ' पदका बहुत कुछ स्पष्टीकरण हो जाता है । दूसरे पद्ममें भराप्तके कुछ 
खास खास नामोंका उल्लेख किया गया है--यह बतलाया गया है कि आप्तको 
परमेष्ठी, परेज्योति, विराग, ( वीतराग ) विमलछ, क्ृती, स्वेज्ञ, सावे तथा शास्ता 
आदि भी कहते हैं--और नामकी यह परिपाटी दूसरे प्राचीन ग्रंथोंमें भी पाई 
जाती है जिसका एक उदाहरण श्रीपूज्यपादध्वामीका समाधितंत्र अ्थ है, उसमें 
भी परमात्माकी नामावलीका एक निर्मल: केवल. ' इत्यादि पद्म दिया है। 
अस्तु । तीसरे पयमें आप्तस्वरूपसे उत्पन्न होनेवाले इस प्रश्नको हल किया गया है 
कि जब शास्ता बीतराग हैं तो वह किस तरहपर और किस उद्देशसे ह्ितोपदेश 
देता है और क्‍या उसमें उनकी कोई निजी गजे है ? इस तरहपर ये तीनों ही 
पद्म प्रकरणके अनुकूल हैं ओर ग्रथके आवश्यक अंग जान पढ़ते हैं । 
कुछ लोगोंकी दृष्टिमं, भोगोपभोगपरिमाण नामक गुणप्रतके कथनसें आया 
हुआ, “ त्रसहृतिपरिहरणाथ ' नामका पद्म भी खटकता है। उनका कहना 
है कि “ इस पद्ममें मद्य, मांस और मधुके त्यागका जो विधान किया गया है । 
बह विधान उससे पहले अश्मूल गुणोंके प्रतिपादक “ मद्यमासमधुत्यागैः ! 
नामके छोकमे आ चुका हैं । जब मूल ग्रुणोंमें ही उनका त्याग आचुका तब 
उत्तर गुणोंमें, बिना किसी विशेषताका उल्लेख किये, उसको फिरसे दुद्दरानेकी 
क्या जरूरत थी १ इस लिये यह पद्य पुनरुक्त दोष्से युक्त होनेके साथ साथ 
अनावश्यक भी जान पढ़ता है । यदि मांसादिकके त्यागका हेतु बतलानेके लिये 
इस पद्यके देनेकी जरूरत ही थी तो इसे उक्त “ म्रग्रमांसमधुत्यागेः ” नामक पयके 
साथ ही--उससे ठीक पहले या पीछे देना चाहिये था। वही स्थान इसके लिये 
उपयुक्त था और तब इसमे पुनरुक्त आदि दोषोकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी।' 
ऊपरके इस कथनसे यह तो स्पष्ट है कि यह पद्म मद्यादिकके त्याग विषयक 
 द्वेतुओंका उल्लेख करनेकी वजहसे कथनकी कुछ विशेषताकों लिये हुए 
जरूर दै और इसलिये इसे पुनरुक्त या अनावश्यक नहीं कह सकते । अब 
देखना सिर्फ इतना ही है कि इस पद्यको अष्ट मूलगुणवाले पद्यके साथ न 
देकर यहाँ क्‍यों दिया गया है । हमारी रायमें इसे यहों पर देनेका मुख्य 
हेतु यद्द माल्म द्वोता हें कि ग्रंथमें, इससे पहले, जो भोगोपभोगपरिमाण 
ब्रतका तथा “भोग ! का स्वरूप दिया गया हैं उससे यह प्रश्न सहज ही 
उत्पन्न होता हे कि क्या मद्यादिक भोग पदार्थोका भी इस जतवालेको 
-परिमाण करना चाहिये १ उत्तरमें आचाये महोदयने इस पदके द्वारा, यही 


डर 


सूचित किया हैं कि ' नहीं, इन चीजोंका उसके परिमाण नहीं होता, ये तो 
उसके लिये बिलकुल वजनीय है | साथ ही, यद्द भी बतला दिया है कि क्‍यों 
बजैनीय अथवा त्याज्य है । यदि यद्द पद्य यहाँ न दिया जाकर अष्टमूलगुण- 
वाले पश्चके साथ ही दिया जाता तो यहां पर इससे मिलते जुलते आशयके 
किसी दूसरे पद्यको देना पढ़ता और इस तरह पर अंथमें एक बातकी पुनरुक्ति 
अथवा एक पयको व्यर्थकी इृद्धि होती । यहों इस पग्यके देनेसे दोनों काम 
निकल जाते है-पूर्वोह्दिश मद्यादिके त्यामका हेतु भी माछम हो जाता है 
आर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस वतवालेके मद्यादिकका परिमाण नहीं 
होता, बल्कि उनका स्वथा त्याग होता है। ऐसी हालतमें यह पद्म संदेहकी 
दृश्सि देखे जानेके योग्य मालूम नहीं होता । 


कुछ लोग उत्त अष्टमूलगुणवाले पद्मयको ही क्षेपक समझते हैं परंतु इसके समर्थ- 
नमें उनके पास कोई हेतु या प्रमाण नहीं है। शायद उनका यह खयाल दो कि इस 
पद्ममें पचाणुत्रतोको जो मूल ग्रुणोमें शामिल किया है वह दूसरे प्रन्थोंके विरुद्ध 
हैं जिसमें अणुत्॒तोकी जगह पच उदुम्बर फलोंके त्यागका विधान पाया जाता 
है ओर इतने परसे ही वे लोग इस पद्मको संदेहकी दृष्टिसे देखने लगे हों । यदि 
ऐसा है तो यह उनकी निरी भूल है। देशकालकी परिस्थितिके अनुसार आचार्योका 
मसतमेद परस्पर होता आया है ५८ । उसकी वजहसे कोई पद्म क्षेपक्त करार नहीं 
दिया जा सकता । भगवज्जिनससेन आदि और भी कई आचायोने अणुत्रतोंको 
मूल ग्रुणोंमें ्ञामिल किया है । पं० आशाघरजीने अपने सागारधर्माम्त और 
उसकी टीकामे समंतभद्वादिके इस सतभेदका उल्लेख भी छिया है । वास्तवमें 
सकलजती मुनियोके मूलगुणोंमें जिस प्रकार पच मद्दात्रतोका होना जरूरी है 
उसी प्रकार देशजती श्रावकोके मूलगुणोंमें पंचाणुत्रतोंका होना भी जरूरी 
माद्म होता है । देशब्रती श्रावकोंको लक्ष्य करके ही आचार्य महोदयने 
इन मूल गुणोंकी सृष्टि की है । पंच उदुम्बरचाले मूलगुण प्रायः बालकोंको-- 
अत्रतियो अथवा अनभ्यस्त देशसंयमियोंको--लक्ष्य करके लिखे गये दें; जैसा 
कि शिवकोटि आचायेके निम्न वाक्यसे भी प्रकट है--- 


» इसके लिये देखो “ जैनाचार्योका शासनमेद,” नामके हमारे लेख, जो जैन- 
हिंतैषीके १४ वें भागमें प्रकाशित हुए हैं । 


इक 


मथमांसमघुस्यागसंयुक्ताणुब्रतानि नुः । 
अष्टी मूलगुणः पंचोदुस्बीश्वार्भकेष्यपि ॥ 
--रत्नमाला । 
ऐसी हालतमें यह पद्म भी संदेहकी दृश्सि देखे जानेके योग्य नहीं । यह 
अणुत्रतोंके बाद अपने उचित स्थान पर दिया गया है। इसके न रहनेसे, अथवा 
यों कहिये कि श्रावक्राचारविषयक ग्न्धमें श्रावकोंके मूल गुर्णोका उल्लेख न 
द्वोनेसे, पंथमें एक प्रकारकी भारी त्रुटि रह जाती जिसकी स्वामी समन्तभद्द जैसे 
अनुभवी अन्थकारोंते कभी आशा नहीं की जा सकती थी । इस लिये यह पय 
भी क्षेपक नहीं हो सकता । 
संदिग्ध पथ । 
प्रथमें प्रोषधोषवास नामके शिक्षात्रतका कथन करनेवाले दो पद्म इस प्रक्रा- 
रसे पाये जाते है-- 
(१ ) पर्वण्यष्टम्यांच ज्ञातव्य्: प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरभ्यवहायांणां प्रश्याख्यानं सदेच्छामिः ॥ 
(२ ) चतुराहारविसजंनमुपवासः प्रोषध: सक्ृद्भुक्तिः 
स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचराति ॥ 
इनमें पहले पय्यत्ते प्रोषधोपचास ज्तका कथन प्रारंभ होता है और उसमें 
यह बतछाया गया है कि “पवेणी ( चतुदेशी ) तथा अष्टमीके दिनोंमें सदेच्छा 
अथवा सदिच्छासे, जो चार प्रकारके आह्ारका त्याग किया जाता है उसे 
प्रोषधोपवास समझना चाहिये! । यह प्रोषधोपवास बतका लक्षण हुआ। टीकामें 
भी निम्न वाक्यके द्वारा इसे लक्षण ही सूचित किया है--- 
«“ अथेदानीं प्रोषधोपवासलक्षणं शिक्षाबर्त ब्याचक्षाणा: प्राहः-- 
इस पद्मके बाद दो पद्ममें उपवास-दिनके विशेष कर्तब्योंका निर्देश करके 
ब्रतातीचारोंसे पहले, वह दूसरा पद्म दिया हैं जो ऊपर नबर २ पर उद्धृत है। 
इस पद्ममें भी प्रोषधोपवासका लक्षण बतलाया गया हैँ। और उसमें वही चार 
प्रकारके आहार त्यागक़ी पुनरागृत्ति की गई है। मातम नहीं, यहॉपर यह पद्म 
किस उद्देशसे रक््खा गया है। कथनक्रमको देखते हुए, इस पद्यकी स्थिति कुछ 
संदिग्ध जरूर मालूम होती है। टीकाकार भी उसकी इस स्थितिको स्पष्ट नहीं 
कर सके । उन्होंने इस पद्मकों देते हुए सिर्फ इतना ही लिखा है कि--- 


डेदे 


* अधुना ग्रोषधोपवासस्तलक्षणं कुर्वज्ञाह । 

अर्थात्‌---अब प्रोषधोपवासका लक्षण करते हुए कहते है । परंतु प्रोषधोप- 
वासका लक्षण तो दो ही पद्य पहले किया और कह्दा जा चुका है, अब फिरसे 
उसका लक्षण करने तथा कहनेकी क्या जरूरत पदा हुईं, इसका कुछ भी 
स्पष्टीकरण अथवा समाधान टीकामें नहीं है । अस्तु; यदि यह कहा जाय कि 
इस पयमें “प्रोषष' और “ उपवास'का अलग अलग स्वरूप दिया है---वार 
प्रकारके आहारत्यागकों उपवास और एक बार भोजन करनेको ' प्रोषध ” ठदव- 
राया है--और इस तरह पर यह सूचित किया द कि प्रोषधपूर्वक--पहले दिन 
एकबार भोजन करके--जो अगले दिन उपवास किया जाता है---चार प्रकारके 
आहारका त्याग किया जाता है---उसे ओओोषधोपवास कहते है, तो इसके सम्बंधमें 
सिर्फ इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो पद्मके पूर्वाधमें भले ही उपवास और प्रो- 
षधका अलग अलग स्वरूप दिया हो परंतु उसके उत्तराधेसे यह ध्वनि नहीं निऋ- 
लती कि उसमें प्रोषधपूर्वक उपवासका नाम ग्रोषधोपवास बतलाया गया हैं। उसके 
शब्दोंसे सिफे इतना ही अर्थ निकलता है कि उपोषण ( उपवास ) पूर्वक जो 
आरंसाचरण किया जाता है उसे प्रोषधोपवास कहते है--बाकी घारणक और 
पारणकके दिनोमें एकभुक्तिकी जो कल्पना टीकाकारने की है वह सब उसकी 
अतिरिक्त कल्पना मालूम होती है। इस लक्षणसे साधारण उपवास भी प्रोषधोप- 
वास हो जाते है; और ऐसी' हालतमें इस पद्यक्री स्थिति और भी ज्यादा गड़- 
बड़में पड़ जाती है। दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय कि, प्रोषधपुर्तेक 
उपवासका नाम ही प्रोषधोपवास है और वही इस पयके द्वारा अभिहित है तो 
वह स्वासी समतभद्रके उस पूर्वंकथनके बिरुद्ध पड़ता है जिसके द्वारा पवेदिनोंमें 
उपवासका नाम प्रोषधोपवास सूचित किया गया है ओर इस तरह पर प्रोष- 
धोपवासकी “ प्रोषणे प्ेदिनि उपवास प्रोषधोपवासः:' यह निरुक्ति की गई है । 
प्रोषध शब्द “ पर्वेपयोयवाची ” है ओर प्रोषधोपवासका अर्थ “प्रोषयें उपवास» 
है, यह बात्‌ श्रीपूज्यपाद, अकलंक्रदेव, विद्यानन्द, सोमदेव, आदि सभी प्रसिद्ध 
विद्वानोंके ग्रथोसे पाई जाती है जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते हे--- 

४ प्रोषध द्वाब्द: पर्वपर्यायवाची । शब्दादिय्रहर्ण प्रतिनिद्वत्तोत्सुक्यानि पचा- 
पीन्द्ियाण्युपेत्थ तस्मिन्वसंतीत्युपवासः: । चतुर्विधाद्वारपरित्याग इत्यर्थ: ॥ 
प्रोषणे उपवास: प्रोषधोपवासः ।” --सवोर्थसिद्धि: । 

डे 
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“प्रोषधशब्दः पर्वपयोयवाची, प्रोषणे उपचास प्रोषधोपवासः ।” इत्यादि 
--तत्त्वार्थराजवार्तिक । 

“ब्ोषधे पर्वण्युपवासः प्रोषधोपवास: ।” . --शछोकवार्तिक । 

* पर्वाणि प्रोषधान्याहुमासे चत्वारि तानि च? इत्यादि---यशस्तिलक । 

४ प्रोषधः पर्वपयोयवाची । पर्वणि चतुर्विधादारनिवृत्तिः श्रोषधोपवासः” । 


--वचारिश्रसार । 
“हू प्रोषधशब्दः रूठधा पर्वसु बतते । पवाणि चाष्टम्यादितिथयः पूरणात्प- 
संघर्मोपचयहेतुस्वादिति ?- “-श्ना० प्र० टीकायां दरिभद्रः । 


बहुत कुछ छानबीन करनेपर भी दूसरा ऐसा कोई भी ग्रंथ हमारे देखनेमें 
नहीं आया जिसमें प्रोषषका अर्थ “सक्ृद्धुक्ति” ओर प्रोषधोपवासका अर्थ 
* सुक्ूद्भुक्तिपूवेंक उपवास ' किया गया द्वो । प्रोषधका अर्थ “सहृद्भुक्ति ” नहीं 
है, यह बात खुद स्वामी समंतभद्रके निम्न वाक्यसे भी प्रकट होती ह जो इसी' 
अथमें बादको “ प्रोषधोपवास ? प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादन करनेके लिये दिया 
गया है-- 
पर्वदिनेषु चतुष्तैपि मासे मासे स्व्रशक्तिमानिगुद्य । 
प्रोषधनियमविधायी प्रणघिपरः प्रोषधानशनः ॥ 
इससे “ चतुराहारविसजन ” नामका उक्त पद्म स्वामी समतभद्रके उत्तर कथनके 
भी विरुद्ध है, यह स्पष्ट हो जाता है। ऐसी द्वालतमे--पग्रथके पूर्वोत्तर कथनोंसे 
भी विरुद्ध पड़नेके कारण--इस पद्मयकों स्वामी समतभद्रका स्वीकार करनेमें बहुत 
अधिक संकोच होता दे । आश्चर्य नहीं जो यह पद्म इस टीकासे पहले ही, किसी 


तरहपर, ग्रथमें प्रक्षित्त हो गया हो और टीकाकारकों उसका खयाल भी न दो 
सका हो । 


अब हम उन पद्मयोपर विचार करते है जो अधिकांश लोगोंकी शेकाका विषय 
बने हुए है। वे पथ दृशंतोंवाले पद्म हैं ओर उनकी संख्या ग्रथमे छह पाई जाती 
है। इनमेंसे “"तावदजन ' और “ ततो जिनेंद्रभक्त ” नामके पहले दो पद्योंमें 
सम्यरदशनके निःशंकितादि अष्ट अयोमें प्रसिद्ध होनेवाले आठ व्यक्तियोंके नाम 
दिये हैं । “ मातंगो धनदेवश्व ” नामके तीसरे पद्ममें पांच व्यक्तियोंके 
नाम देकर यद्द सूचित किया है कि इन्होंने उत्तम पूजातिशयको प्राप्त किया 
है । परंतु किस विषयमें १ इसका उत्तर पूर्व पयसे सम्बंध मिलाकर 
यद्द दिया जा सकता है कि अहिंसादि पंचाणुत्र॒तोंके पालनके विषयमें । 
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इसके बाद ही “ धनभ्री ” नामक पद्ममें पाँच नाम और देकर लिखा है कि उन्हें 
भी क्रमछाः उसी प्रकार उपाख्यानका विषय बनाना चाहिये । परंतु इनके 
उपाख्यानका क्या विषय होना चाहिये अथवा ये किस विषयके दृशंत हैं, 
यह कुछ सूचित नहीं किया और न पूर्व पद्मोंते ही इसका कोई अच्छा निष्कर्ष 
निकलता है । पहले पद्कके साथ सम्बंध मिलानेसे तो यह नतीजा निकलता हैं 
कि ये पांचों दृष्टंत भी अहिंसादिक जतोंके है और इस लिये इनके भी पूजाति- 
शयको दिखलाना चाहिये | हॉ टीकाकारने यह जरूर सूचित किया है कि ये क्रमशः 
हिंसादिकसे युक्त व्यक्तियोके दृश्ांत हैं। “श्रीषेण” नामके पॉचवें पद्ममें चार 
नाम ठेकर यह सूचित किया है कि ये चतुर्मेदात्मक वेयाद्ृत्यके दृर्शत हैं । 
और “ अहेच्रणसपर्या ' नामक छठे पद्ममें लिखा है कि राजगहमें एक प्रमोदमत्त 
( विशिष्ट धमोनुरागसे मस्त ) मेंडकने एक फूलके द्वारा अंहंतके चरणोंकी 
पूजाके माहात्म्यको महात्माओंपर प्रकट किया था । 

इन पग्मोंपर जो आपत्तियोँ की जाती है अथवा की जा सकती हैं उनका सार 
इस प्रकार है--- 

(१) प्रंथके संदर्भ और उसकी कथनशेलीपरसे यह स्पष्ट है कि प्रथर्मे 
श्रावक्र धर्मेका प्रतिपादन औपदेशिक ढंगसे नहीं किन्तु विधिवाक्योंके तौरपर 
अथवा आदेशरूपसे किया गया है। ऐसी हालतमें किसी दृष्टांत या उपाख्यानका 
उल्लेख करने अथवा ऐसे पद्मयोके देनेकी कोई जरूरत नहीं होती और इस लिये 
ग्रेथमें ये पथ निरे अनावश्यक तथा बेमेल मारूम होते हैं । इनकी अनुपस्थितिसे 
अथके प्रतिपाय विषयसम्बंधादिकर्में किसी प्रकारकी बाघा भी नहीं आती । 

(३ ) शास्रोंमे एक ही विषयके अनेक दृष्यत अथवा उपाख्यान पाये जाते 
हैं; जैम्ते अहिंसाजतमें “मसगसेन ” धीवरका, असत्यभाषणमें राजा “वह्ु'का, 
अब्रह्मसेवनमें * कडार पिंग'का और परिए्द विषयमें “ पिण्याक गध का उदाहरण 
सुप्रसिद्ध है। भगवती आराधना और यशस्तिलकादि ग्रथोमें इन्हींका उल्लेख किया 
गया है। एक ही व्यक्तिकी कथासे कई कई विषयोंके उदाहरण भी निकलते 
हैं-जैसे वारिषेणकी कथासे स्थितीकरण अग तथा अचोर्यत्रतक्ा और अनंत- 
मतीकी कथासे ब्रह्मचयत्रत तथा निःकांक्षित अग॒का | इसी तरद्पर कुछ ऐसी भी 
कथाएँ उपलब्ध हैं जिनके दृष्टांतोंका प्रयोग विभिश्वरपसे पाया जाता है। इसी ग्रथ में 
सत्यधोषकी जिस कथाकों असत्य भाषणक्रा दृष्ठान्त बनाया गया है “ भगवती 
आराधना ' और “ यशस्तिलक'में उसीको चोरीके सम्बंधमें प्रयुक्त किया गया 
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है । इसी तरद्द विष्णुकुमारकी कथाको कहीं कहीं “वात्सल्य! अंगमें न देकर अभाव- 

नांग'में दिया गया है | । कथासाहित्यकी ऐसी हालत होते हुए और एक नामके 
अनेक व्यक्ति होते हुए भी स्वामी समंतभद्र जैसे सतके विद्वा्नोंसे, जो अपने 
प्रत्येक शब्दको बहुत कुछ जॉच तोलकर लिखते है, यह आशा नहीं को जा 
सकती कि वे उन दर्शातोके यथेष्ट मार्मिक अशका उल्लेख किये बिना ही उन्हें 
केवल उनके नामोंसे ही उद्धृत करनेमें संतोष मानते, और जो दृशंत स्वेमान्य 
नहीं उसे भी प्रयुक्त करते, अथवा बिना प्रयोजन ही किसी खास दृर्शातको 
दूसरोंपर मद्दत्त्व देते । 

(३ ) यदि गंथकार महोदयको, अपने अंथमें, दृश्शांतोंका उल्लेख करना ही 
इष्ट होता तो वे भ्रत्येक व्यक्तिके कायेकी गुरुतता और उसके फलके महत्त्वकों 
कुछ जेंचे तुले शब्दोंमें जहूर दिखलाते । साथ ही, उन दूसरे विषयोके उदाहर- 
णोंका भी, उसी प्रकारसे, उल्लेख करते जो ग्रथमें अनुदाह्त स्थितिमें पाये जाते 
है--अर्थात्‌ , जब अहिसादिक व्र्तोके साथ उनके प्रतिपक्षी हिसादिक पापोके 
भी उदाहरण दिये गये है तो सम्यग्दशनके निःशेकितादि अष्ट अगोके साथ 
उनके प्रतिपक्षी शकादिक दोषोके भी उदाहरण देने चाहियें थे । इसी प्रकार 
तीन मूढताओको धरनेवाले न धरनेवाले, मद्-मांस-मधु आदिका सेवन करने“ 
वाले न करनेवाले, तीन गुणब्रत ओर चार शिक्षात्रतोंक पालनमें तत्पर-अ- 
तत्पर, ' उच्चेर्गोञ्र प्रणतेःः नामक पथ्षमें जिन फलोंका उल्लेख है उनको पानेवाले, 
सल्लेखनाकी शरणमे जानेवाले ऑर न जानवाले इन सभी व्यक्तियोका अलरूग 
अलग दृष्शात रूपसे उल्लेख करना चाहिये था। परंतु यह सब कुछ भी नहीं 
किया गया और न उक्त छहों पद्मोंकी उपस्थितिमें इस न करनेकी कोईं माकूल 
( समुचित ) वजह ही मालूम होती है । ऐसी हारुतमें उक्त पद्योकी स्थिति और 
भी ज्यादा संदेहास्पद हो जाती है । 

(४) “घनश्री ” नामका पद्य जिस स्थितिमें पाया जाता है इससे उसके 
टपाख्यानोंका विषय अच्छी तरहसे प्रतिभासित नहीं होता । स्वामी समतभद्रकी 
रचनामें इस प्रकारका अधूरापन नहीं हो सकता । 

(५ ) ब्रह्मचयाणुब्रतके उदाहरणमें * नोली ” नामकी एक ल्लीका जो दृरशंत 
दिया गया हैँ वह ग्रथके संदरभेसे---उसकी रचनासे-मिलता हुआ मालूम नही 

+ देखो, “ अरुंगल छेप्पु ' नामक तामिल भाषाका ग्रंथ, जो अग्नजी जैन- 
गजटमें, अजुवादसद्वित, मुद्रित हुआ है । 
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होता । स्वामी समतभद्रद्वारा यदि उस पद्मयकी रचना हुईं होती तो वे, अपने 
अंथकी पूर्व रचनाके अनुसार, वहॉपर किसी पुरुष व्यक्तिका ही उदाहरण देते 
--ल्लीका नहीं; क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्याणुत्रतका जो स्वरूप “ न तु परदारानू 
गच्छति ! नामके पद्ममें “ परदारनिद्कत्ति” और “ स्वदारसंतोष “ नामोंके साथ 
दिया है वह पुरुषोंको प्रधान करके ही लिखा गया है। दृशन्त भी उसके 
अनुरूप ही होना चाहिये था । 
(६ ) परिभ्रह् परिमाणबत्रतमें * जय * का दृशंत दिया गया है। टीकामें 

४ जय !?को कुरुवंशी राजा “सोमप्रम'का पुत्र और खुलोचनाका पति सूचित 
किया हे । परन्तु इस राजा जय? ( जयकुमार ) की जो कथा भगवज्जिन- 
सेनके “ आदिपुराण'में पाई जाती है उससे वह परिग्रहपरिमाण व्रतका धारक 
न होकर 'परदारनिम्त्ति' नामके शील्तका--ब्रह्मयवयोणुत्रतका धारक मालूम 
होता है और उसी व्रतकी परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर उसे देवता द्वारा पूजातिशयकी 
प्राप्ति हुई थी । टीकाकार महाशय भी इस सत्यको छिपा नहीं सके और न प्रयत्न 
करने पर भी इस कथाको पूरी तौरसे परिग्रहपरिमाणनामके अणुत्रतकी बना सके 
है। उन्होंने शायद मूलके अनुरोधसे यह लिख तो दिया कि “जय' परिमितपरिभ्रही 
था और स्वगेमें इन्द्रने भी उसके इस परिग्रहपरिमाणव्रतकी प्रशंसा की 
थी परंतु कथामें वे अन्ततक उसका निर्वाह पूरी तौरसे नहीं कर सके । उन्होंने 
एक देवताको ख्लीके रूपसें भेजकर जो परीक्षा कराई है उससे वह जयके शील- 
बतकी ही परीक्षा हो गई है। आदिपुराणमें, इस प्रसंगपर साफ तौरसे जयके 
शीलमाहात्म्यका ही उछेख किया है, जिसके कुछ पद्म इस प्रकार हैं--- 

अमरेन्द्रे सभामध्ये शीलमाहास्म्यशंसन । 

जयस्य तथश्प्रियायाश्र प्रकृति कदाचन ॥ २६० ॥ 

श्रत्वा तदादिसे कल्पे रविप्रभविमानज: । 

श्रीशों रविग्रभाख्येन तच्छीलान्वेषण प्राति ॥ २६१ ॥ 

प्रेषिता कांचना नाम देवी प्राप्य जय॑ सुधीः । 

स्वानुराग जये व्यक्तमकरो द्विकृतेक्षणा । 

तदुश्चेशित दृष्टा मा संस्था पापमीदर्श ॥ २६७ 0 

सोदयां सव॑ ममादायि भया सुनिवराष्रतं । 

परांगनांगसंसरासु्ख मे विषभक्षण्ण ॥ २६८ ॥ 
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आबिभ्यद्वेवता चेव॑ शीलवस्याः परे न के । 

भात्वा तच्छीलमाहार्य गत्वा स्वस्वामिन प्रात ॥ २७१ ॥' 

प्राशंसत्सा तयोस्ताइआआह।स्म्य सोडपि विस्मयात्‌ । 

रविप्रभ: समायत्य ताबुभा तद्दुणप्रियः ॥ २७२ ॥ 

स्ववृत्तान्त समाख्याप युवाभ्यां क्षम्यतामिति । 

पूजयित्वा महारत्नेनांकलोक॑ समीयिवान्‌ ॥ २७३ ॥ 

--पवे ४७ वा । 
श्रीजिनसेनाचायेप्रणीत हरिवशपुराणमें भी, निम्नलिखित दो पढ्ों द्वारा 
४ ज्य'के शीलमहात्म्यको ही सूचित किया हैं--- 

“४ शक्रप्रशंसनादेतय रतिप्रभसुरेण सः । 

परीक्ष्य स्वश्तरिया मेरावन्यदा पूजितों जय: ॥ १३० ।॥ 

सर्वासामेव छझुद्धीनां शीलझ्दें: प्रशस्यते । 

शीलशुद्धिर्विद्युद्धानां किंकराखिद्शा नृणाम्र ॥ ३१ ॥ 
--सर्ग १२ बॉ । 

इस तरह पर जयका उक्त दृष्टांतहूपसे उल्लेख उसके प्रसिद्ध आख्यानके 
विरुद्ध पाया जाता है और इससे भी पय्यकी स्थिति संदिग्ध हो जाती हैं । 

( ७ ) इन पद्योमें दिये हुए दृश्ांतोंको टीकामें जिस प्रकारसे उदाहृत किया 
है, यदि सचमुच ही उनका वही रूप है ओर वही उनसे अभिप्रेत है तो उससे 
इन दृशंतोंमि ऐसा कोई विशेष महत्त्व भी मालूम नहों होता, जिसके लिये स्वामी 
समतभद्र जेसे महान्‌ आचायांको उनके नामोछेखका प्रयत्न करनेकी जरूरत 
पड़ती । थे प्रकृृत विषयको पुष्ट बनाने अथवा उसका प्रभाव हृदयपर स्थापित 
करनेके लिये पर्याप्त नहीं है। कितने ही दशंत तो इनसे भी अधिक महत्त्वके, 
हिंसाअहिंसादिके विषयमें, प्रतिदिन देखने तथा सुननेमें आते है । 

इन्हों सब कारणेसि उक्त छट्ठों पद्योकों स्वामी समंतभद्रके पद्म स्वीकार कर- 
नेसे इनकार किया जाता है और कहा जाता है कि वे ' क्षेपक * है। 

हमारी रायमे, इन भापत्तियोमेंसे सबसे पिछली आपत्ति तो ऐसी है जिसमें 
कुछ भी बल मारूम नहीं होता; क्योंकि उसकी कल्पनाका आधार एक मात्र 
टीछा है । यद्द बिलकुछ ठीक है; और इसमें कोई संदेह नहीं कि टीकाकारने इन 
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दृश्ान्तोंकी जो कथाएँ दी हैं वे बहुत ही साधारण तथा श्रीहीन हैं, और कहीं 
कहीं पर तो अप्राकृतिक भी जान पड़ती हैं। उनमें भावोका चित्रण बिलकुल 
नहीं, और इस लिये वे प्रायः निष्प्राण माछम होती हैं । टीकाकारने, उन्हें देते 
हुए, इस बातका कुछ भी ध्यान रकखा मालूम नहीं होता कि जिस ब्रत, अब्त 
अथवा गुण-दोषादिके विषयमें ये दृष्यन्त दिये गये हैं उनका वह स्वरूप उस 
कथाके पात्रमें परिस्फुट ( अच्छी तरहसे व्यक्त ) कर दिया गया या नहीं जो 
इस ग्रंथ अथवा दूसरे प्रधान भ्रंथोंमें पाया जाता है, और उसके फलप्रदर्शनमें 
भी किसी असाधारण विशेषताका उछेख किया गया अथवा नहीं । अनंतमतीकी 
कथामें एक जगह भी “ निःकांक्षित ' अंगके स्वरूपको और उसके विषयमें अनं- 
तमतीकी भावनाको व्यक्त नहीं किया गया; प्रत्युत इसके अनंतमतीके ब्रह्मचये 
ब्रतके माहात्म्यका ही यन्न तत्र कीर्तन किया गया हैं; ' प्रभावना ” अंगकी लम्बी 
कथामें “ प्रभावना ” के स्वरूपको प्रदर्शित करना तो दूर रहा, यह भी नहीं 
बतलाया गया कि वज्कुमारने केसे रथ चलवाया--क्या अतिशय दिखलाया 
और उसके द्वारा क्योकर और क्या प्रभावना जैनशासनकी हुई; धनदेवकी 
कथामें इस बातको बतलानेकी शायद जरूरत ही नहीं समझी गई कि धनदेवकी 
सत्यताको राजाने कैसे प्रमाणित किया, और बिना उसको सूचित किये वेसे ही 
राजासे उसके हकमें फेसला दिला दिया गया |! असत्यभाषणका दोष दिखला- 
नेके लिये जो सत्यधोषकी कथा दी गई है उसमें उसे चोरीका ही अपराधी ठ6- 
राया है, जिससे यह दृष्टात, असत्यभाषणका न रहकर दूसरे ग्रंथोड़ी तरह 
चोरीका ही बन गया है । और इस तरहपर इन सभी कथाओमें इतनी अधिक 
श्रुटियों पाई जाती हैं कि उनपर एक खासा विस्तृत निबध लिखा जा सकता है । 
परंतु टीकाकार महाशय यदि इन दृष्टांतोंकों अच्छी तरहसे खिला नहीं सके, उनके 
मार्मिक अंशोंका उल्लेख नहीं कर सके और न ब्रुटियोंकों दूर करके उनकी कथा- 
ओंको प्रभावशालिनी ही बना सके है, तो यह सब उनका अपना दोष है। उसकी 
वजहसे मूल अंथपर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । और न मूल आख्यान' 
वैसे कुछ निःसार अथवा महृत्त्वशन्य ही हो सकते जसा कि टीकामें उन्हें बता 
दिया गया है। इसीसे हमारा यद्द कहना है कि इस ७ वा आपत्तिमें कुछ भी 
बल नहीं है । 

छठी आपत्तिके सम्बंधमें यह कहा जा सकता है कि पद्ममें जिस “ जय ' का 
उल्लेख है वह सुलोवनाके पतिसे भिन्न कोई दूसरा ही व्यक्ति होगा अथवा दूसरे 
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किसी प्राचीन पुराणमें जयको, परदारनिश्वत्ति बतकी जगह अथवा उसके अति- 
रिक्त, परिग्रहपरिमाणजतका ब्रती लिखा होगा । परंतु पहली अवस्थामें इतना 
जरूर मानना द्वोगा कि वह व्यक्ति टीकाकारके समयमें भी इतना अभप्रसिद्ध था 
कि टीकाकारको उसका बोध नहीं हो सका और इस लिये उसने सुलोचनाके 
पति “ जय ' को ही जैसे तैसे उदाहुत किया है। दूसरी हालतमें, उदाहुत कथा 
परसे, टीकाकारका उस दूसरे पुराणग्रथसे परिचित होना संदिग्ध जरूर मालूम 
होता है । चौथी आपत्तिके सम्बधमें यह कल्पना की जा सकती है कि “ धनश्री ! 
नामका पद्म कुछ अशुद्ध हो गया है । उसका “ यथा क्रम ? पाठ जरा खटकता 
भी है । यदि ऐसे पद्योमें इस आशयके किसी पाठके देनेकी जरूरत होती तो 
वह ' मातंगो ” तथा “ श्रीषेण ' नामके पद्मोंमें भी जरूर दिया जाता; क्योंकि 
उनमें भी पूर्वकथित विषयोंके ऋरमानुसार दृशंतोंका उल्लेख किया गया है । परंतु 
ऐसा नहीं है; इस लिये यह पाठ यहाँपर अनावश्यक मालूम होता है। इस 
पाठकी जगह यदि उसीकी जोड़का दूसरा “ इन्यथासमं ? पाठ बना दिया जाय 
तो झगड़ा बहुत कुछ मिट जाता है और तब इस पद्यका यह स्पष्ट आशय 
द्वो जाता हैं कि, पहले पयमें मातंगादिकके जो दृष्ांत विये गये हैं 
उनके साथ ही (सम ) इन “ धनश्री ' आदिके दृर्शंतोंको भी विपरीत 
रूपसे ( अन्यथा ) उदाहत करना चाहिये---अथात्‌, वे अहिंसादित्रतोंके इशंत 
हैं तो इन्हे हिंसादिक पार्पोके दृष्टान्त समझना चाहिये और वहों पूजातिशयकों 
दिखाना है तो यहाँ तिरस्कार ओर दु.खके अतिशयको दिखलाना होगा ! इस 
अकारके पाठभेदका हो जाना कोई कठिन बात भी नही हैं। भडारोमें अ्रथोकी 
दवल्तको देखते हुए, वह बहुत कुछ साधारण जान पडती है । परंतु तब इस 
पाठमदके सम्बंधमें यह मानना होगा कि वह टोकासे पहले हो चुका है 
और टीकाकारको दूसरे शुद्ध पाठकी उपलब्धि नहीं हुईं। यही वजह है कि 
उसने “यथाक्रमं ' पाठ ही रक्खा ह और पद्मके विषयकों स्पष्ट करनेके लिये उसे 
टौकामें * हिंसादिविरत्यभावे ' पद की वेसे ही ऊपरसे कल्पना करनी पड़ी है। 
शेष आपत्तियोके सम्बधमें, बहुत कुछ विचार करने पर भी, इस अभीतक 
ऐसा कोई समाधानकारक उत्तर निश्चित नहीं कर सके है जिससे इन पद्मोंको | 
 यद्पि छठे पद्मयका रंगढग दूसरे पद्योंसे कुछ भिन्न है और उसे गरथका 


अंग माननेको जी भी कुछ चाहता है परंतु पहली आपत्ति उसमें खास तौरसे बाधा 
डालती है और यह स्वीकार करने नहीं देती कि वह भी अंथका कोई अंग है। 
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ग्रेथा एक अंग स्वीकार करनेमें सहायता मिल सके । इन आपत्तियोमें 
बहुत कुछ तथ्य पाया जाता है; और इस लिये इनका पूरी'तौरसे समा- 
धान हुए बिना उक्त छहों पद्मोंको ग्रथका अंग नहों कहा जा सकता--उन्हें 
स्वामी समंतभद्रकी रचना स्वीकार करनेमें बहुत बड़ा संकोच होता है। आश्चये 
नहीं जो ये पद्म भी टीकासे पहले ही ग्रंथमें प्रक्षिप तो गये हो और साधारण 
दृष्टिसे देखने अथवा परीक्षादशष्टिसे न देखनेके कारण वे टीकाकारको लक्षित 
न हो सके हों । यद्द भी संभव है कि इन्हें किसी दूसरे संस्कृत टीकाकारने 
रचा हो, और कथाओंसे पहले उनकी सूचनाके लिये, अपनी टीकामें दिया हो 
और बादको उस टीका परसे मूछग्रथडी नकल उतारते समय असावधान 
लेखकरोंकी कृपासे वे मूलका ही अग बना दिये गये हों । परंतु कुछ भी हो, 
इसमें संदेह नहीं कि ये पद्य संदिग्ध जरूर है और इन्हें सहसा मूल ग्रंथका अंग 
अथवा स्वामी समतभद्रकी रचना नहीं कहा जा सकता । 

यहाँ तककी इस संपूर्ण जॉचमें जिन पद्मोंकी चर्चा की गई है, हम समझते 
है, उनसे भिन्न प्ंथमे दूसरे ऐसे कोई भी पद्म मालूम नहीं होते जो खास 
तोरसे संदिग्ध स्थितिमें पाये जाते हों अथवा जिनपर किसीने अपना युक्ति- 
पुरस्सर संदेह प्रकट किया हो ओर इसलिये जिनकी जॉचकी इस समय जरूरत 
हो । अस्तु । 

यह तो हुईं ग्रंथकी उन भ्रतियोके पद्मयोकी जोंच जो इस सटीक प्रतिक्री तरह 
डेढ़ सौ 'छोक संख्याको लिये हुए है, अब दूसरी उन प्रतियोंको भी लीजिये 
जिनमें अथकी ःछोकसंख्या कुछ न्‍्यूनाविकरूपसे पाई जाती दे । 


अधिक पद्योंवाली प्रतियाँ । 


अंथकी हस्तलिखित प्रतियोमें, यद्यपि, ऐसी कोई भी उल्लेख-योग्य प्रति अभी 
तक हमारे देखनेमें नही आईं जिसमें 'छोकोकी संख्या डेढ्सौसि कम हो; परंतु 
आराके “ जनसिद्धान्तभवन'में ग्रथकी ऐसी कितनी ही पुरानी प्रतियों ताड़पत्रोंपर 
जरूर मौजूद है जिनमें 'छोक-संख्या, परस्पर कमती बढ़ती होते हुए भी, डेढ़- 
सौसे अधिक पाई जाती है। इन प्रतियोंमेंसे दो मूल प्रतियोंको जॉचने और 
साथ ही दो कनडी टीकावाली प्रतियोंपरसे उन्हें मिलानेका हमें अवसर मिला है, 
और उस जॉचसे कितनी ही ऐसी बातें माह्तम हुई हैं जिन्हें प्रथके प्योंकी 
जाचके इस अवसर पर प्रकट कर देना जरूरी मालूम होता है---बिना उनके 
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प्रकट किये यह जाँच अधूरी ही रहेगी। अतः पाठकोंकी अनुभवडद्धिके लिये यहाँ 
उस जाँचका कुँछ सार दिया जाता हँ--- 


(१ ) भवनकी मुद्रित सूचीमें रत्नकरंडक्रावकाचारकी जिस ग्रतिका नंबर 
६३६ दिया है वह मूल प्रति है और उसमें अंथके पद्मोंकी संख्या १९० दी है- 
अर्थात्‌, अथकी इस सटीक प्रतिसे अथवा डेढ़सो शछोकोंवाली अन्यान्य मुद्रित 
अमुद्वित प्रतियोंसे उसमें ४० पद्य अधिक पाये जाते हैं। वे चालीस पथ, अपने 
अपने स्थानकी सूचनाके साथ, इस प्रकार है-- 

“ ताड्हीनमलं ' नामके २१ में पयके बादू--- 

सूर्याध्यों प्रहणस्नानं संक्रान्ती द्वविणव्ययः । 
संध्यासेवा प्रिर्सस्कारो € सत्कारों ) देद्गेद्वाचनाविधिः ॥२१॥. 
गोपृष्ठान्तनमस्कारः तन्मूत्रस्य निषवर्ण । 
,... रत्नवाहनभूवुक्षशखशेलादिसेवन ॥ २३ ॥ 
* न सम्यकत्वसम ' नामके ३४ वें पय्के बाद--- 
दुर्गतावायुषो बंधास्सम्यक्सं यस्य जायते । 
गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यब्पतरास्थिति: ॥ ३८ ॥ 
“अष्टगुण ' नामके ३७ वें पद्यके बाद--- 
उक्त च---आणेमा महिमा रूघिमागारिसान्तर्धानकामरूपित्वं । 
प्राप्ति प्राकाम्यवशिष्वशिस्वाप्रतिहतत्वमिति वाक्रेयिका: ॥४१॥ 
* नवनिधि ' नामके ३८ वें पके बाद--- 
उक्त च अ्र॒प॑ं---रक्षितयक्षसह्खकरालमहाकालपाण्डु माणवशंख--- 
नैसपपद्मर्पिंगलनानारसत्नाश्व नवनिधय: ॥४३॥ 
ऋतुयो ग्यवस्तुभाजनघान्यायुधतूर्यह म्यचसत्राणि । 
आभरणरंत्नानिकरान्‌ करण निधयः प्रयच्छति ॥४४॥ 
चक्र छन्नमसिदंण्डो सणिश्चर्त च काकेणी । 
गृहसनापतो तक्षपुरोघाश्वगजख्निय: ॥४५॥ 
* ग्राणातिपात ' नामके ५२ वें पद्यके बाद--- 
स्वयसेवात्मनात्मानं हिनस्स्थाध्मा कषायवान्‌ । 
पूर्व प्राण्यंतराणां तु पश्चात्स्याद्या न वा वधः ॥ ६० ॥ 
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* अतिवाहना * नामके ६२ वें पद्यके बाद--- 
वधादसत्याश्चोयांध्च कामादंथाश्षिवर्तन । 
पंचकाणुबतं राध्यश्ुक्ति: पष्ठमणुब्बतम्‌ | ७१ ॥ 
अद्वोमुखे5वसाने च यो द्वे द्वे घाटिके स्थजन । 
निशाभो जनदोषज्ञो उश्चात्यसों पुण्यमाजनस्‌ ॥ ७२ ॥ 
मौन भोजनवेलायां ज्ञानस्य विनयो भवेत्‌ । 
रक्षणं चामिमानस्येस्युद्दिशांति मुनीध्चरा; ॥ ७२ ॥ 
हदन मूत्र स्नान पूजन परमोष्ठिनां । 
भोजन सुरत स्तोन्न कुर्यान्मोनसमन्वितः ॥ ७४ ॥ 
मांसरक्तादचमास्थिपूयदर्शनतरूयजेत्‌ । 
सुतांगिवीक्षणादर्ज्ञ प्रध्याख्यानाश्नसेवनात्‌ ॥| ७० ॥ 
मातंगश्रपचादीनां दर्शने तद्ृचः श्रुत्तो 
भोजन परिहतंव्यं मलमुत्नादिदर्शन ॥ ७६ ॥ 

£ मद्रमांस ” नामके ६६ वें पद्यके बाद-- 
मांसाशिषु दया नास्ति न सत्य मथपायिषु । 
धर्मभावो न जीवेषु मधूदुम्बरसेविषु ॥ 4१ ॥ 

6 अल्पफल ? नामके ८४५ वें पद्के बाद--- 
स्थूला: सूक्ष्मास्तथा जीवाः सन्ध्युदुम्बरमध्यगा: । 
तप्लिमित्त जिनो हिट पंचोदुम्बरचेंजन ॥ १०१ ॥ 
रससपृक्तफलं यो दशते श्रसतनुरसेश्वसामिश्रम्‌ । 
तस्य च मांसनिवृत्तिविफला खलु भवति पुरुषस्य ॥ १०२ ॥ 
बिल्वालाबुफले श्रिभुवनविजयी शिलीदुक (१) न सेचेत । 
आप॑चद्शतिथिभ्यः पयोदपि चस्सोकृववात्समारभ्य ॥ १०२ ॥ 
गालित॑ शुद्धमप्यस्बु संमूछेति मुहृ्तकः । 
अट्टोरात्न तदुष्णं स्थात्कांजिक दूरवह्िक ॥ ३०४ 
इतिआयेषु पाश्रेषु तोयं स्नेह तु नाश्नयेत्‌ । 
नवनीते न घर्तंव्यंमूध्वे तु प्रदराधेतः ॥ १०७ ॥ 
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४ जतुराद्दरवविसजन ' नामके १०९ वें पद्यके बाद--- 
स ओरोषधो पवासस्तृत्तममध्यमजघन्यताख्षविधः । 
चतुराह्दारविसजनजलसह्विता चाम्लमेद्‌ः स्थात्‌ ॥ $३० ॥ 
“4 जवपुण्ये: नामके पद्य नं० ११३ के बाद-- 
खंडनी पेषणी चुढ्ही उदकुंभी प्रमार्जिनी । 
पंचसूना शृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छाति ॥ १३७ ॥ 
स्थापनमुचे: स्थान पादो दकमर्चन प्रणामश्र । 
वाक्ायहदयशुद्धय एषणशुद्धिश्न नवविध पुण्यं ॥ १३६ ॥ 
श्रद्धाशक्तिभक्तिविज्ञानमलुब्धता दया क्षान्ति: । 
यस्येंते सप्तगुणास्त दातारं प्रशंसन्ति ॥ १३७ ॥ 
+ आहारोषध ' नामके पद्म न० ११७ के बादू-- 
उक्त च त्रयम---भेषज्यदानतो जीवो बलवान रोगवर्जितः । 
सहलक्षण: सुवज्ञांगः तप्त्वा मोक्ष बजेद्सा ॥ १४२ ॥ 
£ श्रावकपदानि ' नामके पद्म न० १३६ के बाद--- 
दशोनिक्रातिकावपि सामायिक:ः प्रोषधोपवासश्र ( सी च ) ॥ 
सथित्तरात्रिमक्तव्रतानिरतों ब्रह्मचारी च ॥ १६२ ॥ 
आरंभाद्विनिवृत्त: परिभ्रहादनुमतेः ततोदिष्टात्‌ । 
इत्येकादशनिझया जिनोदिता; श्रावकाः क्रमशः ॥ १६३४ ॥ 
* सम्यगदशेनशुद्धः ” नामके पद्म न० १३७ के बाद--- 
मूठत्रयं मदाश्वाष्टी तथानायतनानि घट । 
अष्टी शंकादयश्रेति दृग्दोषा: पंचार्बेशतिः ॥ ३६७ ॥ 
यूतं च मांस च सुरा च वेश्या पापद्धिंचोर्या परदारसेवाः । 
एतानि सप्तव्यसनानि लोके पापा धिके पुंसि करा: भवंति]॥ १६ ६॥ 
अश्वत्थो दुम्बरप्लक्षन्यग्रो धादिफलान्यापि । 
स्यजेन्मघुवेशुद्धधासी द्शनिक इति स्छतः ॥ १६७ ॥ 
* मूलफल ” नामके पद्म न० १४१ के बाद-- 
येन सचित्तं स्यक्त दुजंयजिह्ा विनिर्जिता तेन । 
जीवदया तेन कृता जिनवचन पालितं तेन ४ १७२ ॥ 
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* अन्न पार्न ? नामके पद्म न॑० १४२ के बाद--- 
यो निशि भक्ति सुंचति तेनानशर्न कृत च पण्मासं। 
संवस्सरस्य मध्ये निर्दिर् मुनिवरेणोति ॥ १७४ ॥ 

£ मलबीजं ! नामके पद्म न० १४३ के बाद-- 

यो न च याति विकार युवतिजनकटाक्षबाणविद्धोपि । 

सत्वेन ( व ) झरशझ्यरो रणशूरो नो भवेच्छूरः ॥ १७६ 0७ 
४ बाह्मेषु दशसु ” नामके पद्म न० १४५ के बाद--- 

क्षेत्र वास्तु धन धान्य॑ द्विपद च चतुष्पदं । 

यान॑ शय्यासन कुप्य भांड चेति बह्देश ॥ १७५९ ॥ 

सिथ्यास्ववेद्हास्यादिषट्कषायचतुष्टय । 

रागद्वेषाश्र संगा स्युरंतरंगचतुदंश: ॥ १८० ॥ 

बाह्मग्रंथविहीना द्रिद्रमनुजाः स्वपापत: सन्ति । 

पुनरभ्यंतरसंगव्यागी लोकेडतिदुलभो जीव: ॥ १८१ ॥ 

४ गृहतो मुनिवन ! नामके पद्म नं० १४७ के बाद-- 

एकादशके स्थाने चोस्कृष्टभावकी भवेद्द्विविधः । 
वर्खरकधरः प्रथमः कोपीनपरिग्रह्ो उन्यरतु ॥ १८४ ॥ 
कीपीनो 5सो राच्रिप्रतिमायोगं करोति नियमेन । 

लोचं पिंछं एत्वा भुंक्ते द्यपाविश्य पाणिपुटे ॥ १८७ ॥ 
वीरचर्या च सूर्यप्रतिमा त्रेकालयों गनियमश्र । 
सिद्धान्तरहस्यादिस्वष्ययन नास्तिदेशापरतानां ॥ १८६ ॥ 
जाधद्यास्तु षदजघन्या: स्युमंध्यमास्तदनु श्र । 

शोषो द्वावुत्तमाबुक्तो जैनेषु जिनशासने ॥ १८७॥ 

( २ ) भवनकी दूसरी मूलप्रतिमें, जिसका नबर ६३१ है, इन उपर्युक्त 
चालीस पद्योमेंस ४३,४४,४५,६० और ८१ नबरवाले पॉच पद्म तो बिलकुल 
नहीं है; शेष प्तीस पद्मोमें भी २९,२३,३२७,१३५,१३६,१३७,१६२,१६३, 
१६५,१६६,१६७,१८४,१८५,१८६,१८७ नंबरवाले पंद्रह पद्योको मूलग्रंथका 
अंग नहीं बनाया गया---उन्हें टिप्पणीके तौरपर इधर उधर हाशियेपर दिया है 
और उनमेंसे “ खडनी पेषणी ' आदि तीन पद्मोके साथ ' उक्त च* तथा “ एका- 
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इशके' आदि चार पद्मोंके साथ 'उत्ते च चतुष्टये' ये शब्द भी छगे हुए हैं। 
४१,१७४ और १७६ नवरवाले तीन पद्योंकों प्रेथका अंग बनाकर पीछेसे कोष्टक- 
के भीतर कर दिया है और उसके द्वारा यह सूचित किया गया है 
के ये पद्म मूलग्रंथके पद्म नहीं है--भूलसे मध्यमें लिखे गये हैं---उन्हें टिप्प- 
गीके तौरपर हाशियेपर लिखना चाहिये था। इस तरहपर अठारह पद्मोंकी 
प्रेथका अंग नहों बनाया गया है। बाकीके सतरह पद्मोंमेंसे, जिन्हें ग्रंथका अंग 
बनाया गया है, ७१ से ७६,१०१ से १०५ और १७२ नबरवाले बारह पद्योंको 
:/ उच्त च! उक्त च पंचक! इत्यादि रूपसे दिया है और उसके द्वारा प्रथम मूलग्रतिके 
आशयसे भिन्न यह सूचित किया गया है कि ये स्वामी समतभद्रसे भी पह- 
छेके--दूसरे आचारयोके--पद्म है और उन्हें समन्तभंद्रने अपने मूलग्रेथमें उद- 
घृत किया है । दो, पहली प्रतिमें * भेषज्यदानतो ' नामके जिस पद्य न० १४२ 
को 5क्त च तय! शब्दोंके साथ दिया है वह पद्म यहाँ उक्त शब्दोंके संसगंसे रहित 
प्राया जाता है और इस लिये पहली प्रतिमें उक्त शब्दोंक्रे द्वारा जो यह सूचित होता 
था कि अगले “श्रीषेण” तथा 'दिवाविदेव” नामके वे पश्च भी “ उक्त च ” समझने 
चाहिये जो डेढ़सों 'छोकवाली प्रतियोंमें पाये जाते है वह बात इस प्रतिसे निकल 
जाती है । एक विशेषता और भी इस प्रतिमे देखी जाती है और बह यह है 
कि “ अतिवाहना ' नामके ६२ वें पथ्के बाद जिन छह शछोकोंका उल्लेख पहली 
प्रतिमें पाया जाता हैं उनका वह उल्लेख इस प्रतिमें उक्त स्थानपर नहीं है । 
वहाँ पर उन पद्चोमेंसे सिफ “ अदहोमुखे ” नामके ७२ वें पद्मयका ही उछेख द्ै-- 
ओर उसे भी देकर फिर कोष्टक्में कर दिया है । उन छहों प्मोंको इस प्रतिमें 
* मद्यमांस ' नामके ६६ में पश्के बाद “ उक्त च ? रूपसे दिया है और उनके 
बाद ' पचाणुव्रत ' नामके ६३ वें मूल पद्यको फिरसे उद्धृत किया है । 


(३) भवनकी तीसरी ६४१ नम्बरवाली प्रति कनडीटीकासहित है। 
इसमें पहली मूल प्रतिवाले वे सब चालीस पद्य, जो ऊपर उदघुत किये गये हैं 
अपने अपने पूर्वसूचित स्थानपर ओर उसी क्रमको लिये हुए, टीकाके अंगरूपसे 
पाये जाते है । सिर्फ ' यूते च मार्स ? नामके पद्म नं० १६६ की जगह टीकामें 
उसी आशयका यह पद्म दिया हुआ है--- 


चूत मांस सुरा बेइया पापार्दे परदारता । 
स्तोयेन सह सप्तेति ब्यसनानि विदूरयेत्‌ ॥ 


छ3 


इसके सिवाय इतनी विशेषता और भी है कि पहली मूल पतिमें सिर्फ पाँच 
ययोंके साथ ही ' उक्त च, ' “ उक्ते च त्रय * शब्दोंका संयोग था। इस प्रतिमें 
उन पदोंके अतिरिक्त दूसरे और भी २१ पद्योंके साथ वैसे शब्दोंका संयोग 
पाया जाता है-अर्थात्‌ , नं० १०१ से १०० (तकके पांच पद्मोंको “उक्ते च 
पंचक, ' १३२५» से १३७ नंबरवाले तीन पद्मयोंको “ उक्त च, ” १६५ से १६७ 
नंबरवाले तीन पद्मोंक्रो " उक्त च त्र॒यं ”' १७२, १७४, १७६ नंबरवाछे परयोको 
जुदा जुदा “ उक्त च, ' १७९ से १८१ नंबरवाले तीन पद्मोंको “ उक्त च॒ त्रय! 
और १८४ से १८७ नंबरवाले चार पद्मोंको “ उक्त च चतुश्य॑ ' शब्दोंके साथ 
उद्धुत किया है। साथ ही, इस टीका तथा दूसरी टीकामें भी “ सैषज्यदानतो ! 
नामके पथ्यके साथ ' श्रीषेण ” और “ देवाधिदेव ' नामके पद्योंको भी उक्त थे तय 
रूपसे एक साथ उद्धृत किया है। भाऊ बाबाजी हठठे द्वारा प्रकाशित रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारकी प्रस्तावनादिसि ऐसा मारूम होता द्वै कि कनड़ी लिपिकी 
२३०० शछोओवाली प्रतिमें “ सैेषज्यदानतो ” नामक पद्मयके बाद यह पद्म भी 
दिया हुआ है-- 
शाख्रदानफलेनार्मा कलासु सकलारवपि | 
परिज्षाता भवेष्पश्चास्केवलज्ञानमाजन ॥ $ 


संभव है कि श्रीषण” नामक पद्मको साथ लेकर ये तीनों पद्म ही “उक्त व त्रये 
शब्दोंके वाब्य हो, आर 'शास्रदान'ं नामका यह पद्म कनडी टीकाकी (इन 
ब्रतियोंमें छूट गया हो । 

(४) भवनकरी चोथी ६२५९ नंबरवाली प्रति भी कनढीटीकासहित है । इसकी 
हालत प्रायः तीसरी प्रति जेसी है, विशेषता सिफे इतनी ही यहों उल्लेख योग्य 
है कि इसमें १७४ नंबरवाले पद्यके साथ “ उक्त च' शब्द नहीं दिये और १७२ 
नंबरवाले पद्यके साथ “उक्त च! की जगह “उक्त च त्रर्य' शब्दोंक्रा प्रयोग किया 
है परंतु उनके बाद 'छोक वही एक दिया है | इसके सिवाय इस टीकामें ६० 
नंबरवाले पद्मयके उक्ते च ' ७१ से ७६ नंबरवाले छह पद्मोंको “उक्त व षूँ 
ओर १६२, १६३ नंबरवाले दो पद्मोंकों “ उक्त च द्वय ” लिखा है। और इन ९ 
पद्मोंका यह उछेख तीसरी प्रतिसे इस प्रतिमें अधिक है । 





हम १३ ५ और १३६ नंबरवाछे पद्म र॒त्नऋरंडकी इस संस्क्ृतटीकार्मे भी 'तदुकते' 
आदिरूपसे उद्धुत किये गये हैं । 


८ 


(५ ) चारों प्रतियोंके इस परिचयसे # साफ जाहिर है कि उक्त दोनों मूल 
प्रतियोंमें परस्पर कितनी विभिन्नता है । एक ग्रतिमें जो ःछोक टिप्पणादिके तोर 
पर दिये हुए है, दूसरीमें वे ही 'छोक मूल रूपसे पाये जाते हैं। इसी तरह दोनों 
टीकाओंमें जिन पर्योंको “उक्त च” आदिरूपसे दूसरे प्रंथोंसे उद्धत करके 
टीकाका एक अंग बनाया गया था उन्हें उक्त मूल अ्रतियों अथवा 
उनसे पहली प्रतियोंके लेखकोंने मूलका ही अग बना डाला है ! यद्यपि, इस 
परिचयपरसे, किसीको यद्द बतऊानेकी ऐसी कुछ जरूरत नहीं रहती कि पहली 
मूल प्रतिमें जो ४० पद्म बढ हुए हैं और दूसरी मूलप्रतिमें जिन १७ पत्योंको 
मूलका अग बनाया गया है वे सब मूल अंथके पद्म नहीं हैं; बल्कि टीका-टिप्प- 
णियोंके ही अग हैं--विज्ञ पाठक अथमें उनकी स्थिति, पूवीपर पद्योके साथ 
उनके सम्बंध, टीकाटिप्पणियोमें उनकी उपलब्धि, ग्रंथके साहित्यसंदभ, ग्रंथकी 
प्रतिपादन शेली, समंतभद्वके मूल ग्रथोंकी प्रकृति | और दूसरे अथोंके पयादि 
विषयक अपने अनुभवपरसे सहजहीमें इस नतीजेको पहुँच सकते हैं कि वे सब 
दूसरे ग्रथोंके पद्य है और इन प्रतियों तथा इन्हीं जैसी दूसरी प्रतियोंमं किसी 
तरहपर प्रक्षिप्त हो गये हइ--फिर भी साधारण पाठकोंके संतोषके लिये, यहॉपर 
कुछ पद्मोंके सम्बधमे, नमूनेके तोरपर, यह प्रकट कर देना अनुचित न होगा 
कि थे कौनसे ग्रथोंके पद्य है ओर इस ग्रंथमे उनकी कया स्थिति है । अतः नीचे 
उसीका यर्त्किचित्‌ प्रदशन किया जाता है-- 

क- सूयोध्यों प्रहणस्नान,' “गोपृष्ठान्तनमस्कार:” नामके ये दो पथ्य, यशस्ति- 
लक ग्रंथके छठे आश्वासके पद्म है ओर उसके चतुर्थकल्पमें पाये जाते है। दूसरी 
मूल प्रतिमें, यद्यपि, इन्हे टिप्पणोके तौर पर नीचे दिया है तो भी पहली मूल 
प्रतिमें ' आपगासागरस्नान ” नामके पद्यसे पहले देकर यह सूचित किया है 
कि ये लोकमूढताके द्रोतक पद्म है ओर, इस तरह पर, गथकर्ताने लोकमूढताके 
तीन पद्म दिये है । परतु ऐसा नहीं है। ग्रथकार महोदयने शेष दो मूढ़ताओंकी 

# यह परिचय उस नोट परसे दिया गया है जो जैनसिद्धान्तसवन आरा- 
का निरीक्षण करते हुए हमने प० शांतिराजजीकी सहायतासे तय्यार किया था । 

| दोनों मूल प्रतियोंमें कुछ पद्मोंझ्रो जो ' उक्त च ! रूपसे ग्रंथका अंग बनाया. 
गया दै वह स्वामी समंतभद्गके मूल ग्रंथोकी प्रकृतिके विरुद्ध जान पढ़ता है । 





छ्य 


तरदइ “ लोकमूढता'का भी वर्णन ए% ही पद्यमें किया है। १३ वीं शताब्दीके 
विद्वान्‌ पं" आशाघरजीने भी” अपने “अनगारघर्माशत'की टौकार्मे स्वामि- 
समंतभद्रके नामसे-- स्वामिसूक्तानि ' पदके साथ--मूठत्रयके श्योतक उन्हीं 
तीन पद्मोंकों उदब्ृुत किया है जो इस सटोक प्रंथमें पाये जाते हैं। इसके सिवाय 
उक्त दोनों पथ्य खालिस “लोकमूढता'के योतक हैं. भी नहीं। और न उन्हें 
वेसा सूचित किया गया है । यशस्तिलकमें उनके मध्यवर्ती यह पथ्य और 
दिया ईैं-- 
नदीनदससुत्रेषु मजान॑ धर्मचेतसां । 
तरुस्तूपाग्रभक्तानां बन्दनं अ्युसंश्रयः । 
और इस तरद्वपर तीनों पद्मोंमें मूहताओंके कथनका कुछ समुच्चय किया गया है, 
पूथक्‌ २ स्वरूप किसीका नहीं दिया गया--जेसा कि उनके बादके निम्न पद्यसे 
प्रकट है--- 
समयान्तरपाषण्डवेदलो कसमाश्रयम्‌ । 
एवमादि विमूढानां ज्षेयं मूढमनेकधा । 

इस सब कथनसे यद्द बिलकुल स्पष्ट दो जाता है कि उक्त दोनों पद्य मूलग्रे- 
थके नहीं बल्कि यशस्तिलकके हैं । 

ख---'मूढत्रयं' नामका १६५ नंबरवाला पद्म भी यशस्तिलकके छठे आश्वास 
( कल्प नं० २१ ) का पद्य है। वह साफ तौरसे 'सम्यग्दशनशुद्धः ” पदकी टीका 
टिप्पणीके लिये उद्धृत किया हुआ ही जान पड़ता है---दूसरी प्रतिकी टिप्पणीमें 
वह दिया भी है। मूलग्रथके संदभेके साथ उसका कोई मेल नद्वीं--वह वहाँ 
निरा अनावश्यक जान पड़ता है । स्वामिसमंतभद्वने सूज्नरूपसे प्रत्येक प्रतिमाका 
स्वरूप एक एक पदमें ही दिया है । 

इसी तरहपर, “मांसासिषु' और “भ्रद्धाशक्ति! नामके पद्म नं० ८१,१३७ भी 
यशस्तिलकके ही जान पड़ते है । वे क्रमशः उसके ७ वें, ८ वें आश्रासमें जरासे 
पाठमेदके # साथ पाये जाते है । मूलअंथके संदरभके साथ इनका भी मेछ 





+# पहले पयमें 'धर्ममावो न जीवेबु' की जगद्ट “आनृशंस्य न मर्त्येघु' यद्द पाठ 
दिया है । और दूसरे पद्ममें “शक्ति: की जगद्द 'तुष्टिः' दयाक्षान्ति'की जगह 
* क्षमाशक्तिः ” और “यक्तमैते! की जगह “ अन्नैते ' ये पाठ दिये हैं. जो बहुत 
साधारण हें । 

ह॒ है. 


हि 


नहीं। पहले पदमें 'उदुम्बरसेवा'का उल्लेख, खास तोरसे खटकता है--ये पद्य भी 
टीका टिप्पणीके लिये ही उद्धृत किये हुए जान पढ़ते हैं। पहला पद्य दूसरी 
अतिमें है भी नहीं और दूसरा उसकी टिप्पणीमें ही पाया जाता है। इससे भी 
ये मूल पद्य मालूम नहीं होते । 

ग--- अद्योमुखेवसाने ” नामका ७२ नंबरवाला पद्म हेमचंद्राचायेके “योग- 
शाम्नर'का पद्य है और उसके तीसरे प्रक्ाशमें नंबर ६३ पर पाया जाता है। यहाँ 
मूलप्रथकी पद्धति और उसके प्रतिपाद्य बिषयके साथ उसका कोई सम्बंध नहीं । 

घ--- वधादसत्यात्‌ ” नामकझा ७१ वाँ पद्य चामुंडरायके ' चारित्रसार ' 
अन्थका पद्म है ओर वहींसे लिया हुआ जान पढ़ता है| इसमें जिन पंचाणु- 
अतोंका उल्लेख है उनका वह उल्लेख इससे पहले, मूल प्रन्थके ५२ वें पदमें आ 
चुका है। स्वामी समंतभद्रकी प्रतिपादनरैली इस प्रकार ब्यर्थकी पुनदक्ति- 
योंको लिये हुए नहीं होती, इसके सिवाय ५१ वें पयमें अणुब्नतोंकी संख्या 
पाँच दी है और यहाँ इस पद्ममें ' राश्यभुक्ति ! को भी छठा अणुब्रत बतलाया 
है, इससे यह पद्य ग्रंथके साथ बिलकुल असम्बद्ध मालूम होता है । 

इसी तरह पर " दशनिकत्रतकावषि, ' “ आरंभाद्विनिद्ततः: ' और 
“आदास्तु पट जधन्या:' नामके तीनों पद्च भी चारित्रसार ग्रंथसे लिये हुए मादम 
होते है और उसमें ग्रथास्थान पाये जाते हैं । दूसरी मूल प्रति्में भी इन्हें 
टिप्पणीके तौर पर ही उद्धृत किया है और टीकामें तो ' उक्त च ” रूपसे दिया 
ही है । मूल प्रंथके संदर्भके साथ ये अनावश्यक प्रतीत होते हैं । 

ड--'मोने मोजनवेलायां', 'मांसरक्तादचमोस्थि', 'स्थूछा: सूक्ष्मत्तथा जीवाः', 
नामके ७३, ७५ और १०१ नम्बरवाले ये तीनों पद्म पूज्यपादकृत उस उपा- 
सकाचारके पद हे, जिसको जॉचका लेख इमने जैतहिंतेषी भाग १५ के १२ 
वें अंकमें प्रकाशित कराया था। उसमें ये पद्च क्मशः नं० २९, २८ तथा ११ 
पर दज हैं। यहाँ ग्रथके साहित्य, संदर्भादेसे इनका कोई मेल नहीं और ये 
खासे असम्बद्ध मादूम होते हैं । 

ऐसी ही हालत दूसरे पद्मोंकी है और वे कदापि मूल ग्रेथके अंग नहीं हो 
सकते । उन्हें भी उक्त प्योंकी तरदद, किसी समय किसी व्यक्तिने, अपनी याद- 
दाइत आदिके लिये, टीका टिप्पणीके तोर पर उद्धृत किया है और बादको, 
उन टीका टिप्पणवाली प्रतियों परसे मूल ग्रंथकी नक्क उतारते सम्य, लेख- 
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कॉकी असावधानी और नासमझीसे वे मूल भ्रंथका ही एक बेढंगा अथवा 
बेडौल अंग बना दिये गये हैं । सच है ' मुर्दा बदस्त जिन्दा ख्वाह गाढ़ो या 
कि फूँको ।' शालत्र हमारे कुछ कद्द नहीं सकते, उन्हें कोई तोड़ो या मरोड़ो, उनकी 
कलेवरबद्धि करो अथवा उन्हें तनुक्षोण बनाओ, यह सब छेखकझोंके द्ाथका 
खेल और उन्हींकी कर्तृत है!! इन बुद्धू अथवा नासमझ्न लेखकोंडी बदौलत 
ग्रथोंकी कितनी मिट्टी खराब हुईं है उसका अनुमान तक भी नहीं हो सकता । 
अंथोंकी इस खराबीसे कितनी ही गठतफहमियों फेल चुकी हैं और यथार्थ 
वस्तुस्थितिको मालूम करनेमें बढ़ी ही दिक्नतें आ रही हैं । श्रुतसागरसूरिको 
भी शायद ग्रंथकी कोई ऐसी ही प्रति उपलब्ध हुई है और उन्होंने उस पर 
* एकादशके _ आदि उन चार पद्मोंकों स्वामी समंतभद्र द्वारा ही निर्मित समझ 
लिया है जो “ शहतों मुनिवनमित्वा ” नामके १४७ वें पद्यके बाद उक्त पहली 
मूल अतिमें पाये जाते है। यही वजह है कि उन्होंने ' षट्प्राभ्त ' की टीका्में+ 
उनका महाकवि समंतभद्धके नामके साथ उल्लेख किया है और उनके आदियें 
लिखा है “उक्त व समन्तभद्रेण महाकविना ' । अन्यथा, वे संमन्तभद्रके 
किसी भी ग्रथमें नहीं पाये जाते और न अपने साहित्य परसे ही वे इस बात- 
को सूचित करते हैं कि उनके रचयिता स्वामी समंतभद्र जैसे कोई प्रोढ़ विद्वान 
और महाकबि आचयाये हैं । अवश्य ही वे दूसरे किसी ग्रंथ अथवा प्रंथोंके पद्म 
हैं और इसीसे दूसरी मूल प्रतिके टिप्पणमें और दोनों कनडी टीकाओंमें 
उन्हें * उक्त च चतुष्टय ” शब्दोंके साथ उद्धृत किया है । एक पदथ्य तो उन- 
मेंसे चारित्रसार ग्रथका ऊपर बतलाया भी जा चुका है । 

यहाँ पर यह प्रगट करना शायद कुछ अप्रासंगिक न द्वोगा कि जो लोग 
अपनेको जिनवाणो माताके भक्त समझते है अथवा उसकी भक्तिकरा दम भरते हैं 
उनके लिये यह्ट धड़ा ही लजाका विषय है जो उनके शाद््रभडारोमें उन्हीं के धर्म- 
अ्रथोंकी ऐसी खराब द्वालत पाई जाती है । माता उनके सामने छटती रहे, 
उस पर भ्षत्याचार द्ोता रहे, उसके अंग विक्ृत अथवा छिल्न भिन्न किये जाते रहें, 
-कोई उसका सतीत्व भी हरण करता रहे और वे उसकी कुछ भी पर्वाह न करते 
हुए मौनावलम्बी रहें ! क्‍या इसीका नाम मातृभक्ति है! इसका नाम कदापि 
मातृभक्ति नहों हो सकता ( पुत्रोंका ऐसा आचरण उनके लिये मद्दान्‌ कलंक है और 


+ देखो, सूत्रप्राभत की गाथा नंचर २१ की टीका । 
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उन्हें घिकारका पात्र बनाता है । उन्हें माताकी सश्ची खबरदारी और उसकी 
सध्ची रक्षाक्ा प्रबंध करना चाहिये--ऐसा विशाल आयोजन करना चाहिये जिससे 
जिनवाणीका प्रत्येक अंग--प्रत्येक धर्मग्रंथ' अपनी अविकल स्थितिमें---अपने 
उस असली स्वरूपमें जिसमें किसी आचाय महोदयने उसे जन्म दिया है-- 
उपलब्ध द्वो सके । ऐसा होने पर ही वे अपना मुख उज्ज्वल कर सकेंगे और 
अपनेको जिनवाणी माताका भक्त कहला सकेगे । अस्तु । 


जाँचका सारांश । 

इस लम्बी चौड़ी जोचका सारांश सिर्फ इतना ही है कि-- 

१-प्रंथकी दो प्रकारकी प्रतियों पाई जाती हैं-एक तो वे जो इस सटीक ग्रतिकी 
तरह डेढ़सी छोकसंख्याको लिये हुए हैं और दूसरी वे जिन्हें ऊपर “ अधिक पर्षों- 
वाली प्रतियों ” सूचित किया है। तीसरी प्रकारकी ऐसी कोई उछेखयोग्य प्रति 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुईं जिसमें पर्योकी संख्या डेढ़सौसे कम हो । परंतु ऐसी 
प्रतियोंके उपलब्ध होनेकी संभावना बहुत कुछ है । उनकी तलाशका अभी- 
तक कोई यथेष्ट प्रयत्न भी नहीं हुआ जिसके होनेकी जरूरत है । 

२-प्रंथकी डेढ़सों छोकोंवाली इस प्रतिके जिन पोंको क्षेपक बतलाया जाता 
है अथवा जिन पर क्षेपक होनेका संदेह किया जाता हद उनमेंसे “ चतुराहार- 
विसजन ! और दृष्टान्तोंवाले प्योको छोड़कर शेष पद्योंका क्षेपकत होना युक्ति- 
युक्त मालूम नहीं होता और इसलिये उनके विषयका संदेह प्रायः निर्मूल जान 
पद्ता है । 

३-अथ्में “चतुराहारविसजन ” नामका पद्म और दृशंतोंवाले छहों पद्च, 
ऐसे सात पद्म बहुत ही संदिग्ध स्थितिमें पाये जाते हैं । उन्हें गथका अंग 
मानने और स्वामी समतभद्गके पद्म स्वीकारनेमें कोई युक्तियुक्त कारण मारूम 
नहीं देता | वे खुशीसे उस कसौटी (कारणकलाप ) के दूसरे तीसरे और 
पॉचवें भागोंमें आ जाते है जो क्षेपकोंकी जॉचके लिये इस प्रकरणके शुदूमें 
दो गई है । परंतु इन पद्मोंके क्षेपक होनेकी हालतमें यहू जरूर मानना पड़ेगा 
कि उन्हें प्रथमें प्रक्षित्त हुए बहुत समय बीत चुका है-वे इस टीकासे पहले हीः 
ग्रथमें प्रविष्ठ हो चुके हे-और इसलिये ग्रन्थकी ऐसी प्राचीन तथा असंदिग्ध 
प्रतियोंकोी खोज निकालनेक्री खास जरूरत है जो इस टीकासे पहलेकी-- विक्रमकी 
१३ वों शताब्दोसे पहलेकी--लिखी हुई हों अथवा: जो खास तौर पर ग्रकृतक 
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विषय पर अच्छा प्रकाश डालनेके लिये समर्थ हो सकें | साथ ही, इस बातकी 
भी तलाश होनी चाहिये कि १३ वीं झताब्दीसे पहलेके बने हुए कौन कौनसे 
प्रंथोमें किस रूपसे ये पद्म पाये जाते हैं और इस संस्क्रत टीकासे पहकेकी बनी 
हुई कोई दूसरी टीका भी इस अंथ पर उपलब्ध होती है या नहीं । 
ऐसा होने पर ये पद्म तथा दूसरे पद्म भी और ज्यादा रोशनीमें आजायैंगे 
और मामला बहुत कुछ स्पष्ट हो जायगा । 

४--अधिक पफ्यथोंवाली प्रतियोंमें जो पद्य अधिक पाये जाते हैं वे सब क्षेपक 
हैं। उन पर क्षेपकत्वके प्रायः सभी कारण चारितार्थ होते हैं और ग्रथमें उनकी 
स्थिति बहुत ही आपत्तिके योग्य पाई जाती है। वे बहुत साफ तौर पर दूसरे 
प्रंथोंसे टीका टिप्पणीके तौर पर उद्धृत किये हुए और बादकों छेखकोंकी 
ऊृपासे प्रंथका अंग बना दिये गये मारूम होते है। ऐसे पद्योकों प्रथका अंग 
मानना उसे बेढगा ओर बेडीौल बना देना है । इस प्रकारकी प्रतियों पर्योकी 
एक संख्याको लिये हुए नहीं हैं और यह बात उनके क्षेपकत्वकों और भी 
ज्यादा पुष्ट करतो है । 

आशा है, इस जॉचके लिये जो इतना परिश्रम किया गया हैं और प्रस्ता- 
वनाका इतना स्थान रोका गया है वह व्यर्थ न जायगा । विज्ञ पाठक इसके द्वारा 
अनेक स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओंका अनुभव कर जरूर अच्छा 
लाभ उठाएँगे, और यथार्थ वस्तुस्थितिको समझनेमें बहुत कुछ कृतकाय होंगे । 
साथ ही, जिनवाणी माताके भक्तोंसे भी यह आशा की जाती है कि वे, धर्म- 
अ्रथोंकी ओर अपनी इस हानिकर लापरवाहीको और अधिक दिनों तक जारी 
न रखकर शीघ्र ही माताकी सची रक्षा, सच्ची खबरगीरी और उसके सच्चे उद्धा- 
रका कोई ठोस प्रयत्न करेंगे जिससे प्रत्येक धर्मम्रथ अपनी अविकल ट्थितिमें 
नवे साधारणकों उपलब्ध हो सके । 

टीका और टीकाकार प्रभाचंद्र । 

इस ग्रंथपर, ' रत्नकरण्डक-विषमपदव्याख्यान ” नामके एक संल्कृतटिप्पण- 
को छोड़कर जो आराके जैनसिद्धान्तमवनमें मौजूद दे और जिसपरसे उस- 
के कत्तोका कोई नामादिक मालूम नहीं होता, संस्कृतकी # सिर्फ यही एक टीका 


# कनडी भाषामें भो इस प्रंथपर कुछ टीकाएँ उपलब्ध हैं परंतु उनके रच- 
'यिताओं भआदिका कुछ हाल मालूम नहों हो सका । तामिल भावषाका “ अरुंगल« 
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अभीतक उपलब्ध हुई है जो इस अंथके साथ प्रकाशित हो रही है। इसी .टोकाकी 
बाबत, पिछले प्रृष्ठोम, हम बराबर कुछ न कुछ उल्लेख करते आये हैं ओर 
उसपरतसे टोकाका कितना ही परिचय मिल जाता है । हमारी इच्छा थी कि इस 
टीकापर एक विस्तृत आलोचना लिख दी जाती परंतु समयके अभाव और 
लेखके अधिक बढ़ जानेके कारण वह कायेमें परिणत नहीं द्वो सकी । यहाँ पर 
टीकाके संबधमें, सिर्फ इतना ही निवेदन कर देना उचित माछूम होता है कि यह 
टीका प्रायः साधारण है--प्रथके ममको अच्छी तरहसे उद्घाटन करनेके लिये 
पर्याप्त नहीं हैं और न इसमें गृहस्थधर्मके तत्त्वोंका कोई अच्छा विवेचन ही पाया 
जाता है---सामान्य रूपसे अंथके प्रायः शब्दानुवादकों ही लिये हुए है। कहीं कहीं 
तो जरूरी पदोंके शब्दानुबआादको भी छोड़ दिया है; जैसे “ भयाशास्नेदद' 
नामके पद्मकी टीकामें “ कुदेवागमर्लिंगिनां” पदका कोई अनुवाद अथवा 
स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जिसके देनेकी खास जरूरत थी, और कितने ही. 
पदोंमें आए हुए “ आदि ' शब्दकी कोई व्याहया नहीं की गई जिससे यह 
माप होता कि वहों उससे क्या कुछ अभिप्रेत है । इसके सिवाय, टीकामें 
ये तीन खास विशेषताएँ पाई जाती है-- 

प्रथम तो यह कि, इसमें मूछ ग्रंथको सातकी जगह पॉच परिच्छेदोंमें विभा- 
जित किया है--अथोत्‌, “गुणबत' और “प्रतिमा' वाले अधिकारोंको अछय अलग, 
परिच्छेदोंमें न रखकर उन्हें ऋ्मश:ः “अणुब्रत ” और “ सल्लेखना ” नामके 
परिच्छेदोंमें शामिल कर दिया है + मालूम नहीं, यह लेखकोंकी कृपाका फल है 
अथवा टीकाकारका ही ऐसा विधान है। जहाँतक हम समझते हैं, विषय-विभा- 
गकी दृष्टिसे, प्रंथके सात परिच्छेद ही ठीक साद्धम होते हैं और वे ही ग्रंथकी 
मूल प्रतियोंमें पाये जाते है #। यदि सात परिच्छेद नहीं रखने थे तो फिर चार 


छेप्पु ” ( रत्नकरण्डक ) अंथ इस अथको सामने रखकर ही बनाया गया माद्धम 
होता है और कुछ अपवादोंकों छोड़कर इसीका ही प्रायः भावालुवाद अथवा सारांश 
जान पड़ता है।( देखो, अंग्रेजी जैनगजरमें प्रकाद्षित उसका अंग्रेजी अनुवाद |). 
परंतु बह कब बना और किसने बनाया, इसका कोई पता नहीं चलता और न. 
उसे तामिल भाषाकी टीका ही कह सकते हैं । हिन्दीमें पं* सदासुखजीका 
भाष्य ( स्वतन्न व्याख्यान ) प्रसिद्ध ही है । 

+ देखो “ सनातनजैनपग्रंथमाला ' के प्रथम ग्रुच्छकमें प्रकाशित रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार, जिसे निर्णयसामरप्रेस बम्बईने सन्‌ १९०५ में प्रकादित कियः 





ण्ण 


होने चाहियें थे | गरुणबतोंके अधिकारकों तो, “ एवं पंचप्रकारमणुनत्रत॑ प्रति- 
पथेदानीं त्रिःप्रकारं गुणबतं प्रतिपादयश्नाह ' इस वाक्यक्रे साथ, अणु- 
ब्रत-परिच्छेदमें शामिल कर देना परंतु झ्षिक्षावरतोंके कघनको शामिल न करना 
क्या अर्थ रखता है, यह कुछ समझनमें नहीं आता । इसीसे टीकाकी यह विशे- 
षता हमें आपत्तिके योग्य जान पड़ती है । 

दूसरी विशेषता यह कि, इसमें दृष्टान्तोंवाले छहों पद्योंको उदाहृत किया है- 
अर्थात्‌ , उनकी तेईस कथाएं दी हैं। ये कथाएँ कितनी साधारण, श्रीहीन, 
निष्प्राण, तथा आपत्तिके योग्य हैं और उनमें क्या कुछ त्रुटियाँ पाई जाती हैं, 
इस विषयकी कुछ सूचनाएँ पिछले प्रष्ठोंमें, “ संदिग्धपद्य ” शीषेकके नीचे, 
सातवीं आपत्तिका विचार करते हुए, दी जा चुकी हैं । वास्तवमें इन कथा- 
ओंकी त्रुटियोंको प्रदार्शत करनेके लिये एक अच्छा खासा निर्बध लिखा जा 
सकता है, जिसकी यहाँ पर उपेक्षा की जाती हे । 

तीसरी विशेषता यह है कि, इस टीकामें श्रावकके ग्यारह पदोंको-प्रतिमाओं, 
श्रेणियों अथवा गुणस्थानोंको-सल्लेखनानुष्ठाता ( समाधिमरण करनेवाले ) श्राव- 
कके ग्यारह भेद बतलाया है--अर्थात्‌ , यह प्रतिपादन किया है कि जो श्रावक 
00238 करते है-सह्ेखनात्रतका अनुष्ठान करते हैं-उन्हींके ये ग्यारह मेद 

। यथा-- 

«४ साम्प्रत योपसा सल्ेखनानुष्ठाता श्रावऋस्तस्य कतिप्रतिमा भवन्तीत्या- 
शक्याह--- 

श्रावकपदा नि देवेरेकादश देशितानि येषु खलु । 
स्वगुणाः पूर्वमुणेःसह सन्तिष्ठन्ते क्रमविदृद्धा: ॥ ” ' 

इस अवतरणमें “ श्रावकपदानि ” नामका उत्तर अंश तो मूल ग्रंथका पद है 
और उससे पहला अंश टीकाकारका वह वाक्य है जिसे उसने उक्त पद्यकों देते 
हुए उसके विषयादिकी सूचना रूपसे दिया है । इस वाक्यमें लिखा है कि “अब 
सल्लेखनाका अनुष्ठाता जो श्रावक है उसके कितनी प्रतिमाएँ होती हैं, इस बातकी 
आशका करके आचाये कहते हैं।” परंतु आचाये महोदयके उक्त पद्ममें न तो 
बैसी कोई आशंका उठाई गईं है और न यही प्रतिपादन किया गया है कि ये ११ 
था । जैनग्रंथरत्नाकर कार्याठलय बम्बई आदि द्वारा ग्रक्ाज्चित और भी बहुत 
संस्करणोंमें तथा पुरानो हस्तलिखित प्रतियोंमें वे ही सात परिच्छेद पाये जाते 
हैं जिनका उल्लेख प्रस्तावनाके शझुरूमें ' गेयपरिचय' के नीचे किया गया है । 











पद 


प्रतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके होती है; बल्कि “ श्रावकृपदानि ! पदके प्रयोग 
द्वारा उसमें सामान्य रूपसे सभी भ्रावकोंका ग्रहण किया दै--अथोत्‌ यह बत- 
लाया है के श्रावकलोग ११ श्रेणियोंमें विभाजित हैं । इसके सिवाय, अगरछे 
थद्योंमें, श्रावकोंके उन ११ परयोंका जो अलग अलग स्वरूप दिया दे उसमें सह्ले- 
खनाके लक्षणकी कोई व्याप्ति अथवा अनुश्त्ति भी नहीं पाईं जातो--सहेख- 
नाका अलुष्ठान न करता हुआ भी एक श्रावक अनेक प्रतिमाओंका पान 
कर सकता है और उन पदोंसे विभूषित हो सकता है | इस लिये टीकाकारका 
उक्त लिखना मूल ग्रंथके आशयके प्रायः विरुद्ध जान पढ़ता है। दूसरे प्रधान प्रंथोंसे 
भी उसका कोई समर्थन नहीं होता---प्रतिमाओंका कथन करनेवाले दूसरे किसी भी 
आचाये अथवा बिद्वानके ग्रथोंमें ऐसा विधान नहीं मिलता जिससे यह मालूम 
होता हो कि ये प्रतिमाएँ सलेखनानुष्ठाता श्रावकके ग्यारह भेद है । प्रत्युत इसके 
शेसा प्रकार देखनेमें आता है कि इन सभी श्रावकोंकों मरणके निकट आनेपर 
सल्लेलनाके सेवनकी प्रेरणा की गई है, जिसका एक उदाहरण “ चारित्रसार ! 
अथका यह वाक्य है---“उत्तरुपासकैमारणान्तिकी सलेखना प्रीत्या सेब्या / और 
यह है भी ठीक, सछेखसाका सेवन मरणके संनिकट होनेपर ही किया जाता है 
और बाकीके धर्मों--अतानियमादिकों--का अनुष्ठान तो प्रायः जीवनभर हुआ 
करता हैं। इस लिये ये ११ प्रतिमाएँ केवल सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके भेद नहीं 
हैं बल्कि श्रावकाचार#-विधिके विभेद हैं, श्रावकधर्मका अनुष्ठान करनेवालोंकी 
खास श्रेणियों हैं--और इनमें प्रायः सभी श्रावकोका सभावेश हो जाता है। हमारी 
रायमें टीकाकारको ' सह्तेखनानुष्ठाता ! के स्थानपर “ सद्धर्मानुष्ठाता ” पद देना 
चाहिये था। ऐसा द्वोनेपर मूलग्रेथके साथ भी टीकाको संगति ठीक बैठ जाती; 
क्यों कि मूलमें इससे पहले उस सद्धर्म--अथवा समीचीन धर्मके फलका कीतन 
किया गया है जिसके कथनकी आचार्य महादेयने ग्रंथके शुरूमें प्रतिज्ञा की थी और 
पूवे पयमें 'फलति सद्धमं: ” ये शब्द भी स्पष्ट रूपसे दिये हुए हैं---उसी सद्धर्म- 
के अनुष्ठाताको अगले पद्मोंद्रारा ११ श्रेणियोंमें विभाजित किया है। परंतु जान 
पड़ता है टीकाकारको शायद ऐसा करना इष्ट नहीं था और शायद यही बजह हो 
+ श्रीअमितगति आचार्यके निम्नवाक्यसे भी ऐसा ही पाया जाता है--- 
एकादशो क्ता विदिताथ॑तस्वेरुपासकाचार विधेविंमेदा: । 
पतविश्रमारोदुमनस्यलम्यं सो पानमार्गा इव सिश्विसोधम ॥ 
''*उपासकाचार । 


कि 


जो उसने सल्लेखना और प्रतिमाओंके दोनों अधिकारोंकों एक ही परिच्छेदर्मे शामिल 
किया है । परंतु कुछ भी हो, यह तीसरी विज्ञेषता भी आपत्तिके योग्य जरूर 
है। अस्तु । 

यह टीका “ प्रभाचंद्र” आचायेकी बनाई हुई दे । परंतु टीकामें न तो प्रभा- 
चंद्रकी कोई प्रशस्ति है, न टीकाके बननेका समय दिया हे ओर न टीकाकारने 
कहीं पर अपने गुरु ही नामोछेख किया है । एसी हालतमें यह टोका कौनसे 
प्रभाचंद्राचायेकी बनाई हुई है और कब बनी है, इस प्रश्नका उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है; और वह अवश्य द्वी यहाँ पर विचार किये जानेके योग्य है; 
क्योंकि जैन समाजमें " प्रभाचंद्र ' नामके बीसियों आचार्य द्वो गये हैं, जिनमें- 
से कुछका--जिनका हम अभी तक अलुसंधान कर सके हें--सामान्य परिवय 
अथवा पता मात्र इस प्रकार है-- 

(१ ) वे प्रभाचद्र जिनका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके प्रथम शि० लेखमें 
पाया जाता है, और जिनकी बाबत यह कहा जाता है कि वे भद्गबाहु श्रुत- 
केवलीके दीक्षित शिष्य सम्राद्‌ “ चन्द्रगुप्त ? थे । 

(२) वे प्रभाचंद्र जिनका श्रीपूज्यपादकृत जेनेन्द्र व्याकरणके “ रात्रेः 
कृति प्रभाचंद्रस्य ” इस सूत्रमें उल्लेख मिलता है । 

(३) वे प्रभाचद्र जिनका उल्लेख, जनतिद्धान्तभात्करकी ४ थी किर- 
शर्मे प्रकाशित “ शुभचद्राचार्यवी ग्रवोवली ” और “ नंदिसंघकी पद्ावलीके 
आचार्योकी नामावलीमें, " लोकचद'के बाद और “ नेमिचंद ” से पहले पाया 
जाता है। साथ ही पट्टावलीमें जिनके पट्ट पर प्रतिष्ठित होनेका समय भी वि० 
संवत्‌ ४५३ दिया है | । यदि यह समय ठीक हो तो दूसरे नंबर वाले ग्रभाचंद्र 
और ये दोनों एक व्यक्ति भी हो सकते है । 


# सन्‌ १९२१-२२ में इस टीकाके करतृत्व-विषय पर कुछ विद्वानोंने चर्चा 
चलाई थी, और “ प्रभाचंद्र कितने द्वे ” इत्यादि शीर्षकोंको लिये हुए कितने ही 
छेख उस समय जैनमित्र, जेनसिद्धान्त, जेनबोधक और जैनहितेच्छु पत्रोमें 
अकाक्षित हुए थे । उन लेखोंमें प्रभाचंद्र नामके विद्वानोंकी जो संख्या प्रकाश्षित 
हुई थी वह शायद पॉचसे अधिक नहीं थी । 

+ जैनहितेषी भाग छठा, अक उ-« में प्रकाशित 'गुवोवली' और 
अपट्टावली'में भी यह सब उल्लेख मिलता है। 








ण्ट 


(४ ) वे प्रभाचंद्र जो परलहुरुनिवासी “ विनयनन्दी ' आचायेके द्विष्य ये 
और जिन्हें चालक्य राजा “ कीर्तिवमी ' प्रथमने एक दान दिया था#। ये 
आचाये विक्रमकी छठी और सातवीं शताब्दीके विद्वान थे, क्‍यों कि उक्त कीर्ति- 
बर्माका अस्तित्व समय शक सं० ४८९ पाया जाता है । 

(५) “ प्रमेयकमलमार्तण्ड ” और “ न्यायकुमुदचंद्रोदय'के कर्ता वे 
असिद्ध प्रभाचंद्र, जो ' परीक्षामुख'के रचयिता माणिक्यनन्दी आचार्यके शिष्य 
थे और आदिपुराणके कर्ता श्रीजिनसेनाचायेने जिनकी स्तुति की है । ये 
आचाये विक्रमकी प्रायः ८ वीं ९ वीं शताब्दीके विद्वान थे । जैनेन्द्र ब्याकरण- 
का “ शब्दाम्भोजभारकर ” नामका महान्यास | भी संभवतः आपका ही बनाया 
हुआ है और शायद “ शाकटायनन्यास' के कर्ता भी आप ही हों; क्‍यों कि 
कशिमोगा जिलेसे मिले हुए नगर ताल्लकेके ४६ वें नंबरके शिलालेखमें एक पथ 
इस प्रकार पाया जाता है--- 

सुखि....न्‍्यायकुमुदचन्द्रो दयकृते नमः । 
शाकटायनकृस्सूश्रन्यासकन्ने व्रतीन्‍्द्वे ॥ 

( ६ ) वे प्रभाचंद्र जो “ पुष्पनंदी ' के शिष्य और “तोरणाचाये ! के प्रशिष्य 
थे और जिनके लिये शक संवत्‌ ७१९ बि० सं० ८५४ में एक वसतिका बनाई गईं" 
थी, जिसका उल्लेख राष्ट्रकूट राजा तृतीय गोरविंदके एक ताम्रपत्रमें मिलता हे + 
शके सं० ७२४ के दूसरे ताम्नपत्रमें भी आपका उल्लेख है +। 

( ७ ) वे प्रभाचंद्र जो “वृषभनन्दि ' अपर नाम “ चतुमुंखदेव'के शिक्ष्य 
और वक्रगच्छके आचाये “ गोपनन्दि'के ८ सहाध्यायी ( गुरुभाई ) थे; और 


* देखो ' साउथ इंडियन जनिज्म ” भाग दूमरा, एू० ८८। 

| इस न्यासकी एक प्रति बम्बईके सरस्वतीभवनमें मोजूद हैं परंतु करीब 
१२००० >छोक परिमाण होने पर भी वद्द अपूर्ण ह-अन्तके दो अध्यायोंका 
न्यास उसमें नहीं हैं- पूरा न्यास ३०००० शछोकपरिमाण बतलाया जाता है, 
ऐसा पं० नाथूराभजी प्रेमी सूचित करते हैं । 

+ देखो, माणिकचंद्रप्रथमालामें प्रकाशित 'षट्प्रावतादिसंग्रह”' की भूमिका + 

» गोपनन्दिको होयसल राजा एरेयगने शक्र सं० १०१५ में जीर्णोद्धार 
आदि कार्योके लिये दो गॉव दान किये थे । देखो, एपिग्रेफिया कणोटिका, जिल्द 
एवीमें चन्नरायपट्टण ताल्लकरेका क्षि० छेख नं* १४८ । 


णथ 


जिनकी प्रशंसामें श्रवणबेल्गोलके शिछाेख नं० ५५७ ( ६९ ) में ये वाक्य: 

दिये हुए है--- 
ओऔधाराधिपभोजराजमुकुटप्रो ताइमरश्मिब्छटा- 
इ्छायाकुछुमपकु लिप्तचर णास्भो जातलक्ष्मी घव; । 
न्‍्यायाब्जाकरमण्डने दिनमणिहशब्दाब्जरोधो मणिः ॥ 
स्थेयाट्पण्डितपुण्डरीकतरणिश्श्री मान्प्रभाचन्द्रमा; ॥ 
श्रीचतुमुंखदेवानां शिष्यो 'ृष्य; प्रवादिभिः । 
पण्डितश्श्रीप्रभाचन्द्रो रुनद्रवादिगजाबुश: ॥ 

इन परिचय वाक्योंसे माछूम होता है कि ये प्रभाव॑ंद्र न्याय तथा ब्याकर- 
णके बहुत बड़े पंडित थे ओर इनके चरणकमल घाराधिषति भोजराजके द्वारा 
पूजित थे और इसलिये इन्हें राजा भोजके समकालीन अथवा विक्रमकी ११ 
वीं शताब्दीके उत्तराध और १२ वीं शताब्दीके पूर्वाधेका विद्वान समझना 
चाहिये । 

(८ ) वे प्रभाचंद्र जो अविद्धकर्ण 'पद्मनदि' सैद्धान्तिकके क्षिष्य “कुल- 
भूषण'के सधमो-और इसलिये उक्त पद्मनदिके प्रसिद्ध नाम “कौमारदेव'के 
श्षिष्य-थे और जिन्हें श्रवणबेल्गोलके ४० वें शिलालेखमें “ भ्रधित तकैग्रंथकार, 
आदि विशेषणोंके साथ स्मरण किया है। यथा-- 

शब्दाम्भो रुहभास्कर: प्रथिततकंप्रंथकार: अ्रभा- 
घंदार्यो मुनिराजपंडितवर: श्रीकुण्डकुन्दान्वथ: ॥ 

ये आचाय विक्रमकी प्रायः ११ वीं शताब्दीके विद्वान थे । 

(९ ) वे प्रभाचंद्र जिन्हें “ प्रमेयकमलमार्तेड'की मुद्रित प्रतिके अन्तमें 
दिये हुए निम्न पदमें “ पद्मनन्दि संद्धान्त'के शिष्य तथा “ रत्ननन्दि'के पदमें 
रत लिखा है, और उसके बादकी गद्यपंक्तियोंमें जिन्हें धारानिवासी तथा 
भोजदेव राजाके समकाछीन विद्वान्‌ सूचित किया है--- 

* श्रीपप्यनन्दिसेद्धान्त शिष्यो उनेकपुणाक॒य: । 
प्रभाच॑द्रश्विरंजीयाद्वरननन्दिपदे रतः ॥ 

श्रीमो जदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिपदप्रणामार्जितामकपु- 
प्यनिराकृतनिखिलमस्तकलंकेन श्री मस्परभाचंद्पंढितेन निखिलप्रमाणप्रसे यस्वरूपो -- 
शोतपरीक्षासुखपदामिदं वियृतामिति |” 


६० 


ये प्रभाचद्र  प्रमेयकमलमातंड'के टीका-टिप्पणकार जान पढ़ते हैं, इसीसे 
“उक्त पद्म तथा गय्य पंक्तियां ग्रंथकी सभी प्रतियोंमें नहीं पाई जातीं *। मुद्रित 
श्रतिमें, प्रथम परिच्छेदके अन्तमंगलके बाद जो सात पंक्तियाँ मूल रूपसे छप 
गई हैं वे साफ तौर पर उक्त मंगलूपय्यकी टीका ही हैं और ग्रंथकी टीका- 
टिप्पणीका ही एक अंग होनेको सूचित करती हैं । इसके सिवाय मुद्रित प्रतिमें 
हा फूटनोट लगे हुए हैं वे सब भी प्रायः उसी टीका-टिप्पणीपरसे लिये गये 
। 

यदि इन प्रभावंदके गुरु ' पद्मनंदिसेद्धान्त” और ८ वें नंबरवाले प्रभा- 
चंद्रके गुरु “ आंवेद्धकर्ण पद्मवदिसैद्धान्तिक ' दोनों एक ही व्यक्ति हों तो 
थे दोनों प्रभाचंद्र भी एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, और यदि ये प्रभाचेद्र * चतु- 
मुंखदेव ' के भी शिष्य द्वों तो ७ वें नंबरवाले प्रभाचद्र भी इनके साथ एक ही 

“व्यक्ति हो सकते है । 

( १० ) वे प्रभाचंद्र जो मेघचंद्रत्रेवियदेवके प्रधान शिष्य तथा विष्णु- 
वधन राजाकी पट्टराणी “शांतलदेवी'के गुरु थे, ओर शक से० १०६८ ( बि० 
सं० १२०३ ) में जिनके ध्वगारोहणका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० 
७५० में पाया जाता है। इस स्थानके और भी कितने ही शिलालेखोंमें आपका 
उल्लेख मिलता है । आपके गुरु मेधचंद्रका देवलोक शक से० १०३७ में हुआ 
था, ऐसा ४८ वें शिलालेखसे पाया जाता है । 

(११) वे प्रभाचंद्र जिन्हें श्रवणबेल्गोलके शक सं० १११८ के लिखे हुए, 
शिलालेख न० १३० में महामंडलाचाये “नयकीर्ति'का शिष्य लिखा है। नयकीर्तिका 
देहान्त शक सं० १०९९ ( वि० स॑० १३३४ ) में हो चुका था, ऐसा उत्त 

# पूना के “ भाण्डारकर इन्स्टिट्यूट ” में इस अंथकी जो दो प्रतियों देव- 
नागरी लिपिमें मौजूद दे उनमेंसे किसीमें भी उक्त गद्य पंक्तियाँ नहीं हैं और 
८३६ नंबरकी प्रतिमें, जो विक्रम सं० १४८५ की लिखी हुईं पुरानी प्रतिपरसे 
नकल की गईं है, उक्त पद्म भी नहों है, ऐसा पं० नाथूरामजी प्रेमी स्वयं उन 
प्रतियोंको देखकर सूचित करते हैं । 

 अंथके संपादक पं० वंशीधरजी शाज्रीने, इस बातको स्वीकार करते हुए 
सुहृदर प॑० नाथूरामजी पर ग्कट किया है कि जिस प्रतिपरसे यह ग्रंथ छपा है 
यह घिस्तृत टिप्पणसहित्त है; और टिप्पणी जो छापी गई है वह वही है उनकी 
थ्निजकी नहीं है । 


रे 


स्थानके दिलालेख न० ४२ में पाया जाता है, और इस लिये ये प्रभाचद्र 
बविफमकी १३ वीं शताू्दोके प्रायः पूवोद्धेके विद्वान ये । 
(१२) वे श्रभाचद्र, जिन्होंने जयसिंहके राज्यमें “ पुष्पदन्त 'के प्राकृत 
* उत्तरपुराण ” पर एक टिप्पण लिखा है और जो धारानगरीके निवासी थे । 
इस टिप्पणकी ग्रशस्ति# इस प्रकार हे-- 
“नित्य तन्न तव प्रसन्नमनसा यध्पुण्यमत्यद्धुतं 
यातस्तेन समस्तवस्सुविषयं चेतश्रमरकारकः । 
व्याख्यालं हि तदा पुराणममल स्वस्पष्टमशक्षरे: 
भूयाघच्वेतसि धीमतामतितरां चंद्राकंतारावधि: ॥ १ ॥ 
तत्वाधारमहापुराणगमनदधोती जनानंदन: 
सर्वप्राणिमन:प्रमेदपटुताप्रस्पष्टवाक्ये: करे: । 
भअव्याब्जप्रतिबोधकः समुदितो भूसरूथ्ममार्चद्रतः 
जीयाटिपणक: प्रचंडतरणि: सवा्थमम्रग्यति: ॥ २ ॥ 
श्रीजयसिंहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिप्रणमो पाजिता- 
मलपुण्यानिराकृताखिलमलकलंकेन . श्रीप्रभाचंद्रपंडितेन. मद्दापुराणटिप्पणके 
दाततन्यधिकसहसत्रयपरिमाणं कृतमिति । ” 
जान पड़ता है यह जयसिंह राजा, जिसके राज्यकालमें उक्त टिप्पण ढिखा 
गया है, “ देवपालदेव ” का उत्तराधिकारी था ओर इसे “जैतुगिदेव' भी कहते 
थे । बि० सं० १२९२ और १२९६ के मध्यवर्ती किसी समयमें इसने अपने 
पिताका राज्यासन ग्रहण किया था और इसका राज्यकाल वि० सं० ११११ या 
१३१३ तक पाया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० आशाधरजीने इसी राजाके 
राज्यकालमें ' सागारधर्माम्नतत” और ' अनगारघमोम्गत ' की टीकाएँ हिखी हैं। 
परंतु ऊपरकी प्रशस्तिमें प्रभाचंद्रने ' घारानिवासी ” के अतिरिक्त अपने लिये 
जिन दो विश्ेषणोंका प्रयोग किया है वे वही हैं जो नंबर ९ में उद्श्ृत की हुई 
प्रमेयकमलमारतंडकी टिप्पणवाली अन्तिम गद्यपक्तियोंमें पाये जाते हैं ओर 
इससे दोनो टिप्पणकार एक ही व्यक्ति थे ऐसा कहा जा सकता दे । यदि यह 





# यह श्रशस्ति प० पन्नालालजी बाकलीवालने जयपुर पाटोदी मांदेरके 
भडारकी २२३ नंबरकी प्रति परसे उतारी थी, ऐसा हमें उनके एक पत्र परसे 
मादम हुआ, जो ४ जून १९२३ का किखा हुआ है । 


दर 


ठीक हो तब या तो यद्द कहना द्ोगा कि प्रमेयकमलमातेंडका टिप्पण राजा 
-भोज ( प्रथम ) के समयमें और मद्दापुराणका टिप्पण भोजके उत्तराधिकारी 
जयसिंद ( प्रथम ) के समयमें लिखा गया है, अथवा यह कद्दना होगा कि महा- 
पुराणका टिप्पण जय्नर्सिह ( द्वितीय ) के समयमें और प्रमेयकमलूमातैंडका 
:टिप्पण भोज ( द्वितीय ) के समयमें---वि० सें* १३४० के करीब--ढछिखा 
गया है । इसके सिवाय यह भी कहा जा सकता है कि दोनों प्रभाचंद्र धारा- 
निवासी द्वोते हुए भी एक दूसरेसे भिन्न थे और उनमेंसे एकने दूसरेका 
अनुकरण करके ही अपने लिये उन विशेषणोंका प्रयोग किया है जो अर्थकी 
दृष्टिसे प्रायः साधारण हैं और कोई विशेष ऐतिदासिक महत्त्व नहीं रखते । उत्तर- 
पुराण-टिप्पणकारके अन्तिम पद्मोंमें जो ऊपर उद्धुत भी किये गये हैं, 
' प्रमेयकमलमातेंडके अन्तिम पद्योंका # कितना ही अनुकरण पाया जाता है, और 
इस समानता परसे यह कहा नहीं जा सकता कि प्रमेयकमलमातेंड ग्रंथके 
कर्ता प्रभाचंद्र ही उत्तरपुराणके टिप्पणकार हैं, क्‍योंकि इन प्रभाचद्रके समयमें 
उक्त उत्तरपुरागका जन्म भी नहीं हुआ था-वह शक सं० ८८७ ६ बि० सं० 
१०२२ ) क्रोधन संबत्सरका बना हुआ पाया जाता है और उसमें “वीरसेन' 
'जिनसेन' का, उनके 'घवल जयधवल? नामक टीकाग्रंथों तकके साथ, उल्लेख 
“मिलता है । इतिहासमें भोजके उत्तराधिकारी जयसिंहके राज्यकी स्थिति भी 
बहुत कुछ संदिग्ध पाईं जाती है । इन सब बातों परसे हमें तो यही प्रतीत 
दोता है कि प्रमेयकमलमातंडके टिप्पणकार चाहे भोज प्रथमके समकालीन 
हों अथवा भोज द्वितीयके परंतु उत्तरपुराणके उक्त टिप्पणकार जयसिंह 





+ वे पद्य इस प्रकार हैं-- 

गंभीर निखिलार्थगोचरमले शिष्यप्रयोधप्रद 

यब्यक्त पदमद्धचितीयमखिल माणिक्यनन्दिप्रभो: । 
तब्याख्यातमदों यथावगमतो किंचिन्सया लेशतः 
स्थेयाच्छुदूधियां मनोरतिगृदे चन्द्राकंताराबधि ॥ $ ॥ 
मोदृष्वान्तविनाशनो निखिलतो विज्ञानशुद्धिप्रदो 
भेयानन्तनभो विसर्पणपटुवंस्तृक्तिमामासुर; । 
शिष्याब्जप्रतियोधनः समुदितों यो5व्रे परोक्षामुस्ता- 
जीयात्सो उश्ननिबन्ध एव सुचिर मातेण्दतुस्थो मल! ॥ ९ ॥ 


द्रे 


पद्वितीयके समकालीन ही होने चाहियें। इस विषयका और विशेष निर्णय दोनों 
टिप्पणोंके अच्छे भ्ध्ययन पर अवलम्बित है । 

( १३ ) वे श्भाचंद्र जो प्राकृत “ भावसंग्रह ” ( भावत्रिभेगी ) के कतो 
“श्रुतमुनि ” के शासत्रयुरु ( विद्यायुर ) थे और उक्त भावसंग्रहकी प्रशस्तिमें # 
जिन्हें ' सारत्रयनिपुण ” आदि विशेषणोंके साथ स्मरण किया है। “ सारत्रय- 
निपुण ” विशेषणसे ऐसा माछूम होता है कि आप समयसार, प्रवचनसार और 
'पंचास्तिकाय अंथोंके अच्छे जानकार थे, और इसलिये इन प्रथोंपर प्रभाचंद्रके 
नामसे जिन टोकाओंका उल्लेख 'दि० जैन अ्रंथकर्ता और उनके ग्रंथ >? नामकी 
सूुचोमें, पाया जाता है वे शायद इन्हीं प्रभाचंदकी बनाई हुईं हों । ये प्रभा- 
अंद्र विक्रमकी १३ वीं और १४ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे; क्योंकि अभयच॑द्र 
सैद्धान्तकके शिष्य बालचंद्र मुनिने, जो कि उक्त श्रुतमुनिके अणुजतगुरु होनेसे 
आपके प्रायः समकालीन थे, शक सं० ११९५ (बि० सं० १३३०) में  द्ब्य- 
संग्रह ' सृत्रपर एक टीका लिखी है, जिसका उल्लेख “कणोटक-क्विचरित ? 
अथवा * कर्णाटक जैनकवि ” में मिलता है । उफ्त अंथसूचीमें बि० सं० १३१६ 
का जो उल्लेख किया दै वह भी आपके समयके अनुकूल पड़ता हैं । 

( १४ ) वे प्रभाचंद्र जिनकी बाबत “ विद्वज्जनबोधक ” में ऐसा उल्लेख 
मिलता है कि वे संवत्‌ १३०५ में भ्रष्ट होकर दिल्लीमें रक्ताम्बर हो गये थे--- 
बादशाहकी आज्ञासे उन्होंने रक्त वश्ल घारण कर लिये थे--और शाही मदद 
पाकर जिन्होंने उस समय अनेक प्रकारके मिथ्यात्व तथा कुमागेका प्रचार किया 
था | इनका समय भी विक्रमकी १३ वीं १४ वीं शताब्दी समझना चाहिये। 
इनके ग्रुरुका नाम माद्म न होनेसे यह नहीं कद्ठा जा सकता कि वे इससे पहले 
अथवा पीछेके उलछखित किसी प्रभाचंद्रसे भिन्न थे या अभिन्न 

एक रक्ताम्बर प्रभावंद्र भगवती आराघनाके टीऋाकार भी हो गये हैं जिनका 
उल्लेख उक्त अ्ंथसूचीमें मिलता है। मालूम नहीं वे ये ही थे अयवा इनसे भिन्न । 

( १५ ) वे प्रभावद्र जिन्हें, जैनसिद्धान्तभास्करकी ४ थी किरणमें प्रका- 





* यह प्रशस्ति माणिकचंदग्रंथमालामें प्रकाशित “ भावसंग्रद्यदि ' भ्रंथकी 
आूमिकामें प्रकाशित हुई है । 
» देखो जेनद्वितिषी भाग ६ ठा, अंक ५-६ और ९-१० । 


द्द्छ 


क्षित, घुभचंदकी सुर्वावली# तथा मूल ( नंदी ) संघकी दूसरी पहावलीमें रत्न- 
कीर्तिके पद्शिष्य, शुभकीर्तिके प्रपद्टशिष्य, और पद्मनन्दिके पहगुद्ध लिखा हैं, 
और साथ ही निम्न पयके द्वारा यह भी सूचित किया है कि पूज्यपादके शात्रों- 
की व्याख्या करनेसे आपकी कीरति लोकमें विख्यात हुईं थी--- 
पट्टे श्रीरल्नकीतेरनुपसतपसः पूज्यपादीयशाख्त-- 
व्याख्या-विख्यातकीर्तिगुंगगणनिधिपः सरिक्रियाचारुचंसुः 
श्रीमानानन्दधासा प्रतिबुधनुतमा मानसंदायेवादो 
जीयादाचन्द्रतारं नरपतिविदितः:: श्रीप्रभाचन्द्रदेव: ॥ 
ये प्रभावद्र जिन “ शुभकीर्ति ' ( रत्नकीर्तिके पद्टगुद्ध | ) के पहक्षिष्य थे वे 
* तनवासी ” आम्नायके थे, ऐसा उक्त गुवोवलीसे मालूम होता है । श्रवण- 
# जनहितेयी, छठे भागके अंक ७-८ में जो “ गुवोवली ' छपी है उसमें 
भी यह सब दिया हुआ है । 
$ गुवोंबलीमें पहले एक स्थान पर शुभकीर्तिको “ धर्मचद्र ' का पट्टगुरु 
और रत्नकीर्तिका “ प्रपट्टगुरु ” भी सूचित किया है; परंतु वह कुछ ठीक प्रतीत 
नहीं होता; क्‍योंकि उक्त धर्मचंद्रकी बाबत यह भी लिखा हैं कि वे ' हमीर 
भूपाल द्वारा पूजित थे, और हमीर ( हम्मीर ) का राज्यकाल बि० स० १३३८ 
या १३४२ से प्रारंभ दोकर १३५८ तक पाया जाता हैं। ( देखो, भारतके प्राचीन 
राजवश, प्रथमभाग । ) ऐसी हालतमें प्रभाचंद्रका समय विक्रमकी १५वां 
शताब्दी हो जाता है, जो पद्टावलीके समयके विरुद्ध पड़ता है और उच्त शिला- 
लेखके भी अनुकूल मालूम नहीं होता। क्योंकि शिलालेखमें शुभकीततिके 
भ्र्चिष्य रूपसे जिन “ अमरकीर्ति ” आचायेका उल्लेख है प्रभावचंद्र उनके प्रायः 
समकालीन विद्वान होने चाहियें ओर शिलालेखमें अमरकीर्तिकी भी दो तीन 
पीढ़ियोंका उल्लेख है । एक “ अमरकीर्ति * आचायेने बि० सं० १२४७ में 
* बटकमोंपदेश ' नामक प्राकृत ग्रंथकी रचना की हैं। यदि ये वही अमर- 
कीर्ति हो जो झुभकीर्तिके प्रशिष्य थे तो इससे इन प्रभावद्रका समय और भी 
स्पष्ट हो जाता है। पद्चावलियों तथा गुवावलियोमें, आचारयोंके नामोंका संग्रह 
करते हुए, नाम-साम्यके कारण कहीं कहीं पर कुछ गड़बड़ जहूर हुई है, और 
वह अच्छे अनुसघानके द्वारा ही सलक्षित हो सकती है। परंतु इसके छिये 
गहरे अध्ययनके साथ साथ साधनसाभभ्रीकी सुझमताकी बड़ी जरूरत दे 
जिसकी ओर समाजका कुछ भी ध्यान नहीं है । 





द५ 


बेल्गोलके शिलालेख नं० १११ ( २७४ ) से भी, जो शक सं० १२९५ का 
लिखा हुआ है, इसझा समर्थन होता दे । और साथ ही, यह भी पाया जाता 
है कि शुभकीर्तिके एक शिष्य “ धर्मभूषण ” भी थे, जिनको शिष्यपरम्पराका 
इस शिलालेखमें उल्लेख है। अस्तु; ये प्रभाचंद्र भी विक्रमकी १३ वीं और १४ 
वीं शताब्दीके विद्वान थे । उक्त ४ थी किरणमें प्रकाशित नन्दिसंधकी पहट्टाव- 
लीके # आचायोंकी नामावलीमें इनके पद्ठारोहणका जो समय वि० सें० १३१० 
दिया है संभव दे कि वह ठीक ही हो अथवा इनका पद्चारोहण उससे भी कुछ 
पहले हुआ हो । ये आचाये दीधघेजीवी--प्रायः सौ वर्षकी आयुके घारक--हुए 
जान पड़ते है । 

(१६ ) वे अभावद्र ( अ्रभेन्दु ) मुनि जो अष्टांगयोगसम्पन्न थे और 
जिन्होंने “ चरित्रसार'की छह हजार शछोकपरिमाण एक बृत्ति लिखकर ( लेखयित्वा ) 
मलधारि ललितकीर्तिके शिष्य कल्याणकीर्तिको समर्पित की थी और जिसका 
उल्लेख जनसिद्धान्त भवन आरामें उक्त चारित्रसारकी कनड़ी टीकाके अन्तिम 
सागपर पाया जाता है । कल्याणकीर्ति वि० सं० १४८८ में मौजूद थे। उन्होंने, 
पांड्य नगरके गोम्मटस्वामिचैत्यालयमें रहते हुए, शक सं० १३५३ में “ यशो- 
धरचरित्र'की रचना की है-इससे ये प्रभाचन्द्र विक्रमकी प्रायः १५ वीं शताब्दीके 
उत्तराधेके विद्वान थे । 

( १६ ) वे प्रभावद्र जो ' नयसेन ” आचार्यकी संततिमें होनेवाले “ हेम- 
कीर्ति! भद्टारकके शिष्य 'धर्मचंद्र? के पदक्षिष्य थे, और जिन्होंने, सकीट नगर (एटा 
जिला) में, लम्बकंचुक (लमेचू!) आम्रायके “सकरू! साधु (साह) के पुत्र प० सोनि- 
ककी प्रार्थनापर तत्त्वार्थसृत्रकी “तत्वार्थरत्नप्रभाकर! नामकी टीका लिखी है । इस 
टीकाकी रचनाका समय कारंजाकी श्रतिमें वि० सं० १४८५९ दिया हुआ है, ऐसा 
बाबू हीरालालजी एम० ए० सूचित करते है। इससे इन प्रभाचंद्रका समय भी 
विक्रमकी १५ वी शताब्दों जान पड़ता ह 

( १८ ) वे प्रभाचद्र जो झुभचद्र भ० के पद्र अथवा पद्मनदिके प्रपट्ट पर 
प्रतिष्ठित दोनेवाले जिनचद्र भ० के पद्चक्चिष्य थे, जिनका पद्मामिषेक सम्मेद- 
शिखर पर हुआ था, जो धर्मेचद्र, धर्मेकीर्ति अथवा बद्रकीरतिके पहयुरु थे और 

जिन्हें देवागमालंकृति, प्रमेवकमलमात॑ंड तथा जेनेंद्रादिक लक्षणशात्नरोंका ज्ञाता 

* जैनहितिैषी भाग छठा, अंक ७-८ मे प्रकाशित “ पद्मावली ' में श्री 
यही समय दिया है। 

प्‌ 





दैद्‌ 


लिखा हैं +। ये प्रभाचंद्र विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे; क्‍यों कि उक्त 
जिनचंद्रके एक शिष्य पं० मेघावीने वि० सं० १५४१ में ' धर्मसंग्रह-क्षावका- 
चार'को बनाकर समाप्त किया है । 

(१९ ) वे प्रभाचद्र जिन्हें ' ज्ञानसू्दिय ” नाटकके कर्ता 'वादिचन्द्र' सूरिने 
अपना पहगुरु और ज्ञानभूषणका पद़किष्य लिखा है | उक्त नाटक सं० १६४८ 
में बनकर समाप्त हुआ है। इससे ये प्रभाचंद्र विक्रमकी प्रायः १६ वीं शताब्दीके 
उत्तराध और १७ वीं शताब्दीके पूर्वाधके विद्वान, जान पढ़ते हैं। 

( २० ) वे सब प्रभाचद्र जो धेताम्बर सम्प्रदायके आचाये हुए हैं, और 
जिनके एथक्‌ पृथक नामोल्लेखादिकी यद्दों कोई जरूरत मार्म नहीं द्ोती । 

इन ' प्रभाचंद्र ! नामके विद्वानोंमेंसे प्रथम चार विद्वानोंकी बनाई हुईं यह 
टीका नहीं है; क्‍योंकि इस टीकाम्में ' प्रमेयकमलमांतेड ” और  न्यायकुमुद- 
अंद्रोदय * अ्थोंका उल्लेख पाया जाता है | और ये चारों ही प्रभाचंद्र इन दोनों 
अंथोंकी रचनासे पहले हो गये है । पहले नम्बरके प्रभाचंद्र तो मूल ग्रथंकी रच- 
नासे भी पहलेके विद्वान्‌ है । १६ वें नम्बरसे १९ वें नम्बरतकके बिद्वानोंकी 
भी बनाई हुईं यह टीका नहीं है; क्योंकि ये चारों ही प्रभाचंद्र, जो विक्रकी १५ 
वीं १६ वीं और १७ वीं शताब्दियोंके विद्वान है, पं० आशाधरजीसे बहुत 
पीछे हुए हैं और पं० आशाधरजीकी भनगारघमौमतटीकामें, जो वि० संँ० 
१३०० में बनकर समाप्त हुई है, इस टीकाका निम्नप्रकारसे उल्लेख मिलता है--- 

यथाहुस्तनत्र मगवन्तः श्रीमत्मभेन्दुदेवषादा रत्नकरण्डकटीकायां “ चतु- 
रावतंत्रितय ? इस्यादिसूत्रे 'द्विनिषद्य' इत्यस्य व्याख्याने “ देववन्दनां कुवर्ता- 
दि प्रारंभ समाप्ती चोपविश्य प्रणाम: करतैब्यः ” इति। 


--अ० ८, पद्य नं० ९३ की टीकाका अन्तिम भाग । 





# देखो, जनसिद्धान्तभास्करकी ४ थी किरणमें प्रकाशित “मूल ( नन्‍्दी ) 
संघकी दूसरी पद्टावडी ' तथा “ पाण्डवपुराणकी दानप्रशस्ति:! और पिटर्सन 
साहबकी ४ थी रिपोरट्म प्रक्राक्षित * त्रिषप्ठिलक्षणमहापुराणसंग्रह ! ( न० 
१३९९ ) तथा कप उनाथवबरित्र' ( नं० १४०४ ) को दानग्रशस्तियों, जो 
क्रमशः वि० सं० १५३९ ओर १७१० की लिखी हुई हैं। 

+ देखो छठे पद्यकी टीकाका निम्नवाक्य--- 

« तदलमतिप्रसंगेन प्रमेयऋभलमातेण्डे न्यायकुमुदचंद्रे च श्रपंचतः प्ररूपणात्‌।* 


च्द्७ 


इसके सिवाय रत्नकरण्डककी इस टीकाको एक अति विक्रमसंवत्‌ १४१५ 
( माघ सुदि ७ रबि दिन ) की लिखी हुईं कारंजाके शास्रभंडार ( बल्ात्कारगण- 
मदिर ) में मौजूद है, ऐसा उस सूचीपरसे मादम द्वोता है जो द्वालमें बा० 
हीरालालजी एम० ए० ने भडारके अ्न्थोंको स्वयं देखकर उतारी थी और इहमारे 
पास देखनेके लिये मेजी थी । इससे यह टीका वि० सं० १४१५ के बाद 
होनेवाले किसी भी प्रभाचंद्रकी बनाई हुईं नहीं हे, इतनी बात और भी स्पष्ट 
हो जाती है । २० वें नम्बरमें उद्लेखित किसी श्वेताम्बर प्रभावन््वकी बनाई हुई 
भी यह टीका नहीं है; क्‍यों कि केवछीके कवलाहार-विषयक इवेताम्बरोंकी 
मान्यताका इसमें ( छठे पद्यकी टीकामें ) खास तौरसे खंडन किया गया है । 
और भी कई बातें ऐसी हैं जिनसे यह टीका किसी श्रेताम्बर आचायकृत प्रतीत 
नही होती । अब देखना चाहिये कि शेष-५ से १५ नम्बर तकके-विद्वानोंमेंसे 
यह टीका कौनसे प्रभावन्द्राचायेकी बनाई हुई है अथवा बनाई हुईं हो सकती है ।--- 

कुछ विद्वानोका खयाल है कि यह टीका उन्हीं प्रभाचद्राचाये ( न० ५ ) की 
बनाई हुई है जो प्रमेयकमलमातंड तथा न्यायकुमुदर्चद्रोदयके कर्ता है, और 
अपने इस विचारके समर्थनमें वे प्रायः टीकाका निम्न वाक्य पेश करते हैं--- 
“तदुलमतिप्रसंगेन प्रमेयकमलमातेण्डे न्यायकुमुदचन्द्रे प्रपंचतः प्ररपणात्‌ ।”” 

उनका कद्दना है कि इस वाक्यके द्वारा टीकाकारने, केवलिकवलाहार-विषयक 
अक्ृत प्रकरणको संकोचते हुए, उसके बिस्तृत कथनको अपने ही बनाये हुए 
४ ग्रमेयकमलूमातेड ” तथा “ न्यायकुमुदचद्रोदय' नामके प्रंथोंमें देखनेकी प्रेरणा 
की है | परन्तु इस वाक्य ऐसा कोई भी नियामक शब्द नहीं दे जिससे यह 
'निधोरित किया जा सके कि टीकाकारने इसमें अपने ही बनाये हुए ग्रथोंका उल्लेख 
किया है । वाक्यका स्पष्ट आशय सिर्फ इतना ही है कि “ग्रमेयकमलमार्तड और 
न्यायकुमुदचन्द्र ( चन्द्रोदय ) में प्रकत बिषयका विस्तारके साथ प्ररूपण दोनेसे 
यहाँ उसका और अधिक कथन देनेकी जरूरत नहीं हेँ,--जो दिया गया है 
उसी पर संतोष किया जाता है '---उसमें ऐसा कहद्ठीं भी कुछ बतलाया नहीं 
गया कि वह प्ररूपणा मेरे ही द्वारा हुई है अथवा में ही उन अन्थोंका कर्तों 
हूँ। हों, यह ठीक है कि इस प्रक्लारके वाक्योंद्वारा एक अन्थकार अपने 
किसी दूसरे अ्रन्थका भी उल्लेख अपने अन्थमें कर सकता है परंतु वैसे ही 
वाक्योंके द्वारा दूसरे विद्वानोंके ग्रन्धोंका भी उछेख किया जाता है और अक्सर 
ड्ोता आया है, जिसके दो एक नमूने नीचे दिये जाते --- 


८ 


< तथाप्तमीमांसायां ब्यासतः समर्थितस्वात्‌ । 
* यथा चाभावेकान्तादिपक्षा न्यक्षेण प्रतिक्षिप्ता देवागमाप्तमीमांसायां तथेह 


प्रतिपत्तव्या इत्यलमिद्द विस्तरेण ।? “-युक्तयनुशासनटीका + 
* इत्यादिरखूपेण कृष्णादिषदलेश्यालक्षण गोमदशाख्रादी विस्तरेण भणित- 
मास्ते तदन्न नोच्यते !' --पंचास्तिकायटीका जयसैनीया । 


ऐसी हालतमें, बिना किसी प्रबल प्रमाणदी उपलब्धिके, उक्त वाक्य मात्रसे 
यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि यह टीका और उक्त दोनों ग्रंथ एक 
ही व्यक्तिके बनाये हुए हैं । 

इस टीकामें एक स्थानपर--“ वरोपलिप्सया ! पद्मके नीचे ये वाक्य पाये 
जाते हे-- 

“जन्‍्वेव श्रावकादीनां शासनदेवतापूजाविधानादिक सम्यग्दशनम्लानताहेतु: 
आप्नोतीति चेत्‌ एवमेव यदि वरोपलिप्सया कुर्यात्‌ । यदा तु शासनसक्तदेवता- 
स्वेन तासां तस्करोति तदा न म्लानताहेतु:ः । तत्‌ कुर्व॑तश्र दशनपक्षपाताद्वर- 
मयाचितमपि ता: श्रयच्छन्त्येवष । तदकरणे चेष्टदेवताविशेषात्‌ फलप्राप्तिनिर्वि- 
प्तो झटिति न सिद्धवाति । न हि चक्रवर्तिपरिवारापूजने सेवकानां चक्रवर्तिन:ः 
सकाशात्‌ तथा फलप्राप्तिइंशा ।” 

टीकाके इस अंशको लेकर दूसरे कुछ विद्वानोंका खयाल है कि यह टीका उन 
प्रभावद्राचार्यकी बनाई हुईं नहीं हो सकती जो प्रमेयकमलमार्तैण्डादिक प्रंथों- 
के प्रणेता हैं। उनकी रायमें, इन वाक्योंद्रारा जो यह प्रतिपादन किया गया है कि 
* रागद्वेषसे मलिन शासन देवताओका पूजनविधानादिक उस हालतमें सम्य- 
ग्दशनकी मलिनताका-उसमें दोष उत्पन्न करनेका-हेतु नहीं होता जब कि वह 
विना किसी वरकी इच्छाके केवल उन्हें शासनभक्त देवता समझकर किया जाता 
है; ' और साथ ही, यह बतलाया गया है कि “ वे शासनदेवता, दरहैनमें पक्ष- 
पात रखने-जैनधर्मके पक्षपाती होने-के कारण उन पूजनादिक करनेवाले 
श्रावकोको बिना मॉगे भी वर देते ही हैं, और यदि उनका पूजनादिक नहीं 
किया जाता किन्तु इश्देवताविशेष ( अहन्तादिक ) का ही पूजनादिक किया 
जाता है तो उस पूजनादिकसे इष्देवताविशेषके द्वारा शीघ्र ही निर्विप्र रूपसे 
किसी फलकी सिद्धि उसी प्रकार नहीं हो पाती जिस ग्रक्वार कि चक्रवर्तीके 
परिवारका पूजन न करने पर चक्रवर्तिके पाससे सेवकोंको फलकी प्राप्ति नहीं 


५, 


होती, ” वह सब कथन मूल प्रंथ तथा समीचीन आगमके विरुद्ध है और युक्ति- 
युक्त नहीं है । 

प्रमेयकमलमांतैडादिकके रचयिता जैसे प्रौढ विद्वानोंसे वे ऐसे कथनकी अथवा 
इस श्रकारके निर्बल युक्तिप्रयोगकी आशा नहीं रखते और इसी लिये उनका उप- 
युक्त खयाल है । इसमें संदेह नहीं कि टीकाका यह कथन बहुत कुछ आपत्तिके 
योग्य हैं और उससे शासनदेवताओंका पूजन करनेपर फल-प्राप्तिकी जो बात 
कही गई है वह जैनसिद्धान्तोंकी तात्त्विक दृष्टिसे निरी गिरी हुईं है और बिलकुल 
ही बच्चोंकी बहकाने जैसी बात है। क्‍योंकि, चक्रवर्ति जिस प्रकार रागद्वेषसे 
मलिन होता हे, परिमित परिवार रखता है, अपने परिवारके आदरसत्कारको 
देखकर प्रसन्न होता है, परिवारके लोगोंकी बात सुनता है---उनकी सिफारिश 
मानता है--और इच्छापूवेक किसीका निग्रह-अनुग्रह करता है उसी प्रकारकी 
स्थिति अहेन्तादिक इष्ट देवताओंकी नहीं हे । उनमें चक्रवार्तिवाली बातें घटित 
नहीं होतीं--बे रागद्वेषसे रहित है, किसीकी पूजा या अवज्ञापर उनके आत्मामें 
प्रसन्नता या अप्रसन्नताका भाव जाग्रत नहीं होता, शासन देवता उनके 
साथमें कुठुम्बके तोर पर सम्बद्ध नहीं हैं, वे शासन देवताओंकी कोई सिफारिश 
नहीं सुनते और न स्वय ही इच्छापूरवंक किसीका निग्रहद अथवा अनुग्रह किया 
करते हे--उनके द्वारा फलप्राप्तिका रहस्य ही दूसरा है। इनके सिवाय शासन- 
देवता अन्नती होनेके कारण, धार्मिक दृष्टिसे, त्तियो ( श्रावकों ) द्वारा पूजे 
जानेकी क्षमता भी नहीं रखते; धर्मका पक्ष होनेसे उन्हें स्वयं ही श्रावकोंकी-- 
धर्ममें अपनेसे ऊँचे पदपर प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी-पुजा करनी चाहिये, न कि 
श्रावकोसे अपनी पूजा करानी चाहिये । रही छोकिक वरपश्राप्तिकी दष्टिसे पूजा, 
उसे टोकाकार भी दूषित ठहराते ही है; फिर किस दृष्टिसे उनका पूजन किया 
जाय, यह कुछ समझमें नहीं आता। यदि साधमौपनेकी दृष्टिसे अथवा जनधर्मका' 
पक्ष रखनेकी वजहप्ते ही उन्हें पूजा जाय तो सभी जैनी पूज्य ठद्दरते है; शासन 
देवताओंकी पूजामें तब कोई विशेषता नहीं रहती । और यह बात तो बनती 
ही नहीं कि कोई शासनदेवता कर्मसिद्धान्तको उलट देने या कर्मसिद्धान्तके अनु- 





हे इस फल्प्राप्तिक रहस्यका कुछ अनुभव प्राप्त करनेके लिये लेखकके 
लिखे हुए “ उपासनात तत्व को देखना चाहिये, जो जैन-प्रंथ-रत्नाकर॒कार्योढय 
बम्बई द्वारा प्रकादित हो चुका है । 


० 


कूल किसी व्यक्तिको उसके कर्मका फल न होने देनेका सामस्ये रखता दो, अथवाः 
यों कहिये कि परम भक्तिभावसे की हुई अहैन्तदेवकी पूजाके अवश्यंभावी फलको, 
बह अपनी पूजा न होनेके कारण, रोक सकता हो । इस लिये शासनदेवताओंकी 
पूजाके समर्थनमें उक्त युक्तिप्रयोग निर्बल तथा असमीचीन जरूर है और उसे 
समाजमें उस समय प्रचलित शासनदेवताओंकी पूजाका मूल भ्रंथके साथ 
सामंजस्य स्थापित करनेका प्रयत्न मात्र समझना चाहिये। परंतु किसीको 
श्रद्धाका विषय ही यदि निरबेल हो तो उसे उसके समर्थनार्थ निबेल युक्तियोंका 
प्रयोग करना ही पड़ेगा, और इस लिये केवल इन वाक्योंपरसे ही यह नहीं 
कहा जा सकता कि यह टीका प्रमेयकमलमांतेडादिके कत्ती प्रभाचंद्राचायकी बनाई 
हुई नहीं है, अथवा नहीं हो सकती । उम्नके लिये उक्त आचाये महोदयके माने 
हुए पंथों ( प्रमेयकमलमांतेडादिक ) परसे यह दिखलानेकी जरूरत है कि उनके 
विचार इस शासनदेवताओंकी पूजाके विरुद्ध थे अथवा ग्रंथके साहित्यकी जाँच, 
आदि दूसरे मार्गोसे ही यह सिद्ध किया जाना चाहिये कि यह टीका उन आचायेकी 
बनाई हुई नहीं हो सकती । अभीतक ऐसी कोईं बात सामने नहीं आई जिससे 
शासन देवताओंकी पूजाके विषयमें इन आचायकी श्रद्धा तथा विचारोका कुछ 
हाल मातम हो सके और इस लिये दूसरे मार्गेसे ही अब इस बातके जाँचने- 
की जरूरत है कि यह टीका उनकी बनाई हुईं हो सकती दे या कि नहीं । 
प्रमेयकमलमातंड और न्यायकुमुदचंद्र भी, दोनों टीका््ंथ हैं--एक श्री- 
माणिक्यनन्दी आचायेके  परीक्षामुख ' सूत्नकी वृत्ति है तो दूसरा भद्यकलंक- 
देवके “ लघीयस्नय ' ग्रंथकी व्याख्या ।इन टीकाओंका ' रत्नकरण्डक'की इस 
टीकाके साथ जब मीलान किया जाता है तो दोनोंमें परस्पर बहुत बढ़ी अस्न- 
मानता पाई जाती है। एककी प्रतिपादनशेली--कथन करनेका ढंग--और 
साहित्य दूसरेसे एकदम भिन्न है, दोनोंके आदि अन्तके पद्मोंमें भी परस्पर कोई 
साहदय नहीं देखा जाता, रत्नकरण्डकटीकाके प्रत्येक परिच्छेदके अन्तमें प्रति- 
परादित विषयकी सूचनादि रूपसे कोई पद्म भी नहीं है, प्रमेयकमलमातेंडादिकमें 
साहित्यकी प्रौढ़ता और अर्थगभीरतादिकी जो बात पाईं जाती है वह इस टीकामें 
नहीं है, और यद्द बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि यह टीका विवेचनोंसे प्रायः 
शून्य है, जब कि प्रमेय कमलसार्तण्डादिक टीकाएँ प्रायः प्रत्येक विषयके विवेच- 
नोंको लिये हुए दें और इस टीकाकी तरह शब्दानुवादका अनुसरण करनेवाली 
अथवा उसीपर अपना प्रधान रक्ष रखनेवाली नहीं हैं। दोनोंकी इस सब विभि- 


जर्‌ 


न्नताका अच्छा अनुभव इन टीकाओंके तुलनात्मक अध्ययनसे सहजहीमें हो 
सकता है और इस लिये यदहाँपर इस विषयको अधिक तूल ( विस्तार ) देनेकी 
जरूरत नहीं है । जिन विद्वानोंने तुलनात्मक दृष्टिसे इन टीकाओंका अध्ययन 
किया है वे स्वयं इस बातकों स्वीकार करते है कि दोनोंमें परल्पर बहुत बड़ी 
असमानता है । पंडित वंशीघरजी शाञ्ञीने भी, प्रमेयकमलमार्तण्डका सम्पादन 
करते हुए, उसके “ डपोदघात'में लिखा है कि इस टीकाकी रचनातरंगरंगी 
प्रमेयकमलमारतडकी रचनातरंगर्भगीसे * विसदशी ” ह#---उसके साथ समानता 
अथवा मेल नहीं रखती । ऐसी हालतमें विज्ञ पाठक स्वयं ही समझ सकते हैं 
कि जब इन टीकाओंमें परस्पर इतनी अधिक असमानता पाई जाती है तो ये 
तीनों टीकाएँ एक ही व्यक्तिकी बनाई हुईं कैसे हो सकती हैं; और साथ ही, इस 
बातका भी अनुभव कर सकते है कि यदि यह टीका उन्हीं प्रमेयकमलमार्तण्डा- 
दिके रचयिता जैसे प्रौढ विद्वानाचायेकी बनाई हुईं द्वोती तो इसमें, प्रमेयकमल- 
मातंडादिक जैसी कोई खास खूबी अवश्य पाई जाती--कमसे कम यह श्रावक- 
धर्मके अच्छे विवेचनकों जरूर लिये हुए होती जिससे वह इस समय प्रायः शज्य 
प्रतीत होती है। और साथ ही, इसमें प्रायः वे अधिकांश श्रुटियों भी न द्वोतीं 
जिनका पहले कुछ दिग्दशन कराया जा चुका है । 

जहों तक हमने इस टीकाके साहित्यकी जॉच की है उस परसे हमें यह 
टीका इन अश्रमेयकमलमातैडादिके कतो प्रभावद्राचायंकी बनाई हुई मालूम 
नहीं होती; इसकी रचना प्रमेयकमलमातेंडादिकी रचनासे बहुत पीछे---कई 
शताब्दियोंके बाद--हुईं जान पड़ती है। नीचे इसी बातको कुछ विशेष प्रमाणों- 
द्वारा स्पष्ट किया जाता है-- 

१. इसी टीकामें एक स्थानपर---“नवपुण्ये: प्रतिपत्तिः” इत्यादि पद्मयके नीचे, 
“संप्तगुणसमाहितेन! पदकी व्याख्याके अवसरपर, एक पद्म निम्न प्रकारसे 
उद्वत पाया जाता है-- 





*# यथा---- रत्नकरण्डका भिधस्य श्रीसामन्तभद्रीयश्रावकाचारस्य बृहत्स्वयं- 
भूस्तोत्र॒त्य, समाधिशतकस्य चोपरि विवरणानि श्रीप्रभाचम्द्रेणेव विनिर्मितानि 
सन्ति किन्तु तेषां प्रणेता स एवापरो वा प्रभाचन्द्रस्तदनन्तरलब्धजन्मेति न 
पायेतेडबधारयितुमर तथापि भ्रमेयकमलमसार्तण्डापेक्षया तदबृत्तीनां रचनातरज्ञ- 
भड्ी विसहशीति वक्‍्तुमुस्सहे । 


२ 


« श्रद्धा तुष्टिमक्तिविज्ञानमलुब्धता क्षमाशंक्तिः । 
यैसस्‍्पेते सप्तगुणास्तं दातार प्रशंसन्ति ॥”? 
« इत्येतेः सप्तभिर्गुग: समादितेन तु दात्ना दाने दातवर्य |” 


यह पद, जिसमें दातारके सप्तगुणोंका उछेख है, और जिसके अनन्तर ही 
उक्त टीकावाक्यद्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि “ इन सप्त गुणोंसे युक्त 
दातारके द्वारा दान दिया जाना चाहिये,” यशस्तिलक ग्रंथके ४३ वें * कल्प ” 
का पद्य है। यशस्तिलऋ ग्रंथ, जिसे “ यशोधरमद्दाराजचरित ” भी कहते हैं 
सोमदेवसूरिका बनाया हुआ है ओर शक सं० ८८१ ( वि० सं० १०१६ ) में 
बनकर समाप्त हुआ है । इससे यह टीका “ यशस्तिलक ? से बादकी अथवा यों 
कहिये कि प्रमेयकमलमातेडसे प्रायः अढ़ाईसो वर्षसे भी पीछकी बनी हुई 
हूँ, ऐसा कहदनेमें कोई संकोच नहीं होता । 


दुःश्रुति ” अनर्थदण्डका स्वरूप ग्रतिपादन करनेवाले “ आरंभसंग ? 
नामक पद्यकी टीकाका एक अंश इस प्रकार है-- 


“क्षारंभश्र कृष्यादि: संगश्व परिप्रह: तयोः प्रतिपादरन वारता नीतो विधीयते 
४ कृषि; पशुपाल्यं वाणिज्य च वाता ? इत्यमिधानात्‌ । 
इसमें 'बाती'का जो लक्षण ग्रंथान्तरसे उदघृत किया हैं और जिसके उद्धरणकी 
बातको “ इत्याभिधानात्‌ ! पदके द्वारा सूचित भी किया है वह “ नीतिवाक्या- 
खत ' ग्रथके “ वातांसमुद्देश ' का प्रथम सूत्र है। नीतो विधीयते” इस 
वाक्यसे भी नीतिग्रंथकों सूचित करनेकी ध्वनि निकलती ह । यह “ नीतिवा- 
क्याम्ृत ' उन्ही सोमदेवाचायेका बनाया हुआ है जो यशह्तिलकके कर्ता हैं 
और इसकी रचना यशस्तिलक ग्रंथसे भी पीछे हुई है, क्योकि इसकी प्रशस्तिमें 
यशोघरमहाराजचरित ! के रचे जानेका उल्लेख ह। इससे यह टीका “नीति- 
वाक्यामस्त' से भी बादकी बनी हुई हे । 





१ इसके स्थानपर “सत्य” पाठ गलतीसे मुद्रित हो गया मारूम द्वोता है; 
अन्यथा इन गुणोंमें सत्यगुणका समावेश नहीं दे । 

२ “यत्रेते” ऐसा भी पाठान्तर देखा जाता है । 

३ ' पशुपालन * यह पाठान्तर है ओर यही ठीक मालूम द्वोता है । 

४ “ वणिज्या ” यह्व पाठान्तर हैं और यह भी ठीक जान पढ़ता है । 


३ 


३. ' नवपुण्ये: प्रतिपत्ति: ” इत्यादि दानस्वरूपप्रतिषादक पथ्यकी टीकामें, 
“ दान॑ दातू्पं केः कृत्वा नवधुण्ये: ” इन शब्दोंके साथ ( अनन्तर ) नीचे 
लिखी गाथा उद्धृत की गई है, और उसके बाद ही 'एतैनंबामे: पुण्ये: पुण्यो- 
पार्जनहेतुभिः ” ये शब्द दिये हैं, और इस तरहपर “ नवपुण्येः ” पदकी 
व्याख्या की गई है--- 
पडिगहमुच्चहा्ं पादो दयमच्र्ण च पणमं च | 
सणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य णव्विह पुण्णं ॥ 


यह गाथा वसुनन्दि आचायेके उस “ उपासकाध्ययन ' शास्रकी हैं जिसे 
€ बछुनन्दि-श्रावकाचार' भी कहते है और उसमें नं० २२४ पर पाई जाती 
है। जान पड़ता है टीकाकारने इसमें मूलके अनुरूप ही “ नवपुण्य॑ ” संज्ञाका 
प्रयोग देखकर इसे यहाँ पर उद्धृत किया है; अन्यथा, वह यशस्तिलकके 
* श्रद्धा तुष्टि: ” इत्यादि पथको उद्धुत करते हुए उसके साथके दूसरे “ प्रीतिग्रहो- 
चासन'# पद्यको भी उद्धुत कर सकता था । परंतु उसमें इन ९ बातोंकों 'नवो* 
पचार ! संज्ञा दी है जिसका यहाँ “ नवपुण्यै: ” पदकी व्याख्यामें मेल नहीं था । 
इसके सिवाय और भी कुछ विशेषता थी । इस लिये टीकाकारने जानबूझकर 
उसे छोड़ा और उसके स्थान पर इस गाथाको देना पसंद किया है। अस्तु; अब 
देखना चाहिये कि जिन वधुनन्दि सेद्धान्तिकके ग्रंथकी यह गाथा है वे कब हुए 
हैं । वसुनन्दिने मूलाचार ग्रथकी अपनी “ आचारश्रत्ति ' टीकाके आठवें परिच्छे- 
दमें, कायोत्सगेके चार भेदोंका वर्णन करते हुए, ' स्यागो देहममत्वस्य तनूस्स- 
तिरुद्राहता .. ...इत्यादि पाँच 'छछोक “ उक्त च' रूपसे दिये हैं और उनके अस्तमें 
लिखा है कि “उपासकाचारे उक्तमास्ते” अर्थात्‌, यह कथन “ उपासका- 
चार ' का है। यह उपासकाचार भ्रथ जिसके आठवें परिच्छेदर्में उक्त पाँचों 
लोक उसी क्रमको लिये न० ०७ से ६१ तक पाये जाते है, श्रीअमितगति 
आचार्यका बनाया हुआ है, जो विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे और 

जिन्होंने वि० सं० १०७० में अपने * धर्मपरीक्षा ' अथको बनाकर समाप्त किया 
है। * उपासकाचार ” भी उसी वक्तके करीबका बना हुआ पंथ है। इससे वसु- 





# यह पूरा पद्म इस प्रकार है-- 
प्रतिप्रहो घवासनपादपूजाप्रणामवाक्कायमनः्प्रसादाः । 
विद्याविशुद्धिश्व नवोपचारा: कार्या मुनीनां गहसंश्रितेन ॥ 


डे 


नन्दि आचाये प्रायः वि० सं० १०७० के बाद हुए हैं, इस कहनेमें कुछ भी दिकत 
नहीं होती। परंतु कितने समय बाद हुए हैं, यह बात अभी नहीं कही जा सकती ४ 
है, इतना जरूर कहा जा सकता दे कि वे पं० आशाधघरजीसे पहले हुए हैं; 
क्योंकि पं० आशाधरजीने अपने 'सागरघर्मासत' को स्वोपज्ञ टीकामें, जो वि० 
सं० १२९६ में बन कर समाप्त हुईं है, वसुनन्दि श्रावकाचारकी 'पंचुंबरसद्दियांई' 
नासकी गाथाका उलेख करते हुए लिखा है-- 

* हृति वसुनन्दिसेद्धान्तिमतेन द्शनप्रतिमायां प्रतिपन्नस्तस्थेदं । तन्मतेनेव 
ब्रतप्रातिमां बिश्वतो ब्रह्माणुत्॒त स्पात्तय्था--' पब्वेसु इत्यिध्षवा... ... !! 

इसके सिवाय, “ अनगारधमोम्गरत ' की टीकार्मे, जो बि० सं० १३०० में 
बनकर समाप्त हुई है, वछुनन्दिकी आचारषृत्तिका भी आशाधरजीने निम्न 
प्रकारसे उल्लेख किया है--- 

४ एवच्च भगवद्वसुनन्दिसैद्धान्तदेवपादूराचारटीकायां “ दुओ णद जहाजादं ! 
इत्यादिसूत्रे व्याख्यातं दृष्टबर्य 

ऐसी दालतमें वसुनन्दि आचार्य बि० सं० १०७० और १२५६ के मध्यवर्ती 
किसी समयके-विक्रमकी प्रायः १२ वीं या १३ वीं शताब्दीके-विद्वान्‌ होने 
चाहिये । आपने अपने भ्रावकाचारमें जो गुरुपरम्परा दी है उससे माल्म होता 
है कि आप “ नेमिचंद्र ' के शिष्य और “ नयनन्दी ' के प्रशिष्य थे, और नयनदी 
4 श्रीनंदी'के शिष्य थे । श्रीनंदीको दिये हुए कुछ दानोंका उल्लेख ग्रुडिगेरिके 
हटे हुए एक कनडी शिलालेख# में पाया जाता है, जो शक संवत्‌ ९९८ 
का लिखा हुआ है, और इससे मालम द्वोता है कि “श्रीनंदी' वि० से० 
११३३ में भी मौजूद थे । ऐसी द्वालतमे आपके श्रशिष्य ( नेसिचद ) 
के शिक्ष्य “ बसुनन्दीका समय विक्रमकी १३ वीं शताब्दीका आय: 
अन्तिम भाग और संभवतः १३ वी शताब्दीका प्रारंभिक भाग भी अचु- 
मान किया जाता है और इस लिये यह टीका जिसमें वशुनन्दीके वाक्यका 
उल्लेख पाया जाता हैं विक्री १३ वीं शताब्दीकी--प्रमेयकमलमार्तडसे 
प्रायः चारसो वर्ष पीछेकी--बनी हुईं जान पड़ती है और कदापि प्रमेय- 
कमलमांतंडादिके कतों प्रभाचंदाचायकोी बनाई हुई नहीं हो सकती । 


* देखो, इंडियन ऐंटिकेरी, जिल्द १८, पृष्ठ ३८,॥४०. ॥0., 3  ५]]], 
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४. “घर्माख्त सतृष्ण: ” इत्यादि पद्यकी टीकामें, “झानध्यातपरः” पदकीः 
व्याख्या करते हुए, नीचे लिखे दो पद्य उद्धुत किये गये हैं-- 
अधुवाशरणे चैव भव एकत्वमेव च । 
अन्यत्वमशुचित्वं च तथेवाख़वसंवरी ॥ १ ॥ 
निजेरा च तथा लोकों बोधिदुलेमघमंता। 
द्वादशेता अनुप्रेक्षा भाषिता जिनपुंगवे: ॥ २॥ 
ये दोनों पद्य  पद्मनन्दि-उपासकाचार' के पद्म है, जो 'पद्मनन्दिपंचर्विशति' 
में संगहीत भी पाया जाता है । इस उपासकाचारके कर्ता श्रीपद्मनन्दि आचायें 
पं० आशाघरजीसे पहले हो गये हैं।* उन्हें विक्रमकी १२ वीं शताब्दीके उत्तराधका 
विद्वान्‌ समझना चाहिये । वे उन शुभचन्द्राचायेके शिष्य थे जिनका देहावसान 
शक सं० १०४५ ( वि० सं० ११८० ) में हुआ है +। इनका बनाया हुआ 
“एकल्वसप्तति! नामका भी एक ग्रंथ है जो 'पद्मनंदिपंचविंशतिका' में 'एकल्वाशीति' 
के नामसे संग्रहीत है *८ | 'नियमसार'की पद्मप्रभ-मलूधारिदेव-विराचित टीकाममें 
इस ग्रथके कितने ही पद्य, “ तथाचोक्तमेकस्वसप्ततो ” इस वाक्यके साथ, उद्धुत 
हैं और वे सब उक्त 'एकत्वाशीति' में ज्योंके त्यों पाये जाते है। “ एकत्वाशीति के. 
निम्न पद्ममें भी इस ग्रंथका नाम 'एकत्वसप्तति' ही दिया है--- 
एकश्वसप्ततिरियं सुरसिन्धुरुचे: 
श्रीपड्मनन्दिष्टिम भूधरत: प्रसूता । 
यो गाइते शिवपदास्थुनिधि प्रविष्टा--- 
भेतां लभेत स नरः परमां विद्युद्धम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जान पढ़ता है “ एकत्वसप्तति'को पथक्‌ प्रतियींमें कोई विशेष प्रशस्ति भी 
लगी हुई है जिसमें “ निम्ब ” सामन्तको “ सामन्तचूडामणि ” के तौर पर 
उल्लेखित किया है। इसीसे, “ इंस्क्रिपृशन्स एट्‌ श्रवणबेल्गोल ” ( एपिप्रेफिया 
कणांटिका, जिल्द दूसरी ) के द्वितीय संस्करण ( सन्‌ १५२३ ) की प्रस्तावना- 


* प० आशाधरजीने अपने अनग्रारधमोंस्ततकी टीकाके ९ वें अध्यायमें, 
“अत एवं श्रोपग्मनन्दिपाढैरपि सचेलतादूषर्ण दिद्कमान्नमिद्समधिजगे ” इस 
वाक्यके साथ आपके “म्लाने क्षालनतः? इत्यादि पद्चको उदघ्रत किया है जो 
पद्मनन्दिपंचर्विशतिके अन्तगेत “यत्याचारधर्म' नामके प्रकरणमें पाया जाता है । 

+ देद्दावसानके इस समयके लिये देखो श्रवणबेल्गोलका शिलालेख 
नं० ४३ ( ११७)। 

>< देखो, गांधी बहालचंद कस्तूरचंद धाराशिवकी ओरसे शक सं० १८२० में. 
प्रकाशित 'पद्मनदिपंचर्विशति' । 
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में, प्राक्तन-विमर्ष-विचक्षण राव बह्दादुर मिस्टर आर, नरसिंहाचार एम. ए. 
लिखते हैं कि--- 

पिट (रा०9 5भरा0॥0 ) 5 एाथं5८व 85 (९ टाल ]०छढ९ॉ 
जे 5क्ाका48 7 78९ डिटाएग्चएाओ रण ए907णाएँं 8 
पं्लाए€ णछ 5प्ग्णीबावाब ज्ी० व6व ) 23. 

अथात---जिन शुभचन्द्रका ईसवी सन्‌ ११२३ ( शक सं० १०४७ वि० 
सं० ११८० ) में देहान्त हुआ है उनके शिष्य पद्मनन्दिकी बनाई हुईं “निम्ब' 
सामन्तकी “ सामन्त-चूडामणि ' के तौर पर प्रशंसा की गई हे । 

इससे पद्मनंदिका उक्त उपासकाचार वि० सं० ११८० के करीबका बना 
हुआ मातम द्ोता है । उसके वाक्योंका उल्लेख करनेसे भो यह टीका विक्रम 
की १३ वीं शताब्दीकी बनी हुई सिद्ध होती है । विक्रमकी १३ वीं शताब्दीसे 
'पहलेके बने हुए किसी अथमें इसका उल्लेख मिलता भी नहीं । 

इन सब प्रमाणोंसे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है और इसमें कोई 
संदेह नही रहता कि यह टीका प्रमेयक्रमलमातंडादिके रचयिता प्रभाचद्राचा- 
यकी बनाई हुई नहीं है और न हो सकती है । इसमें केवलीके कवलाहार विष- 
यका कुछ कथन जरूर प्रमेयकमलमातंड और न्यायकुमुदचेद्रके आधारपर 
उनके कुछ वाक्योंको लेकर किया गया है और इसीसे विशेष कथनके लिये 
उन ग्रंथोंकोी देखनेकी प्रेरणा की गई है। परन्तु उनके उछ्लेखसे टीकाकारका यह 
आशय कदापि नहीं है कि वे अ्रथ उसीके बनाये हुए हें। 

जब कि यह टीका विक्रमकी १३ वीं शताब्दीकी--संभवतः इस शताब्दीके 
मध्यकालकी--बनी हुईं पाई जाती है तब यह सहजहीमें कहा जा सकता है 
कि यह टीका उन दूसरे प्रभाचंद्र नामके आवार्याकी भी बनाई हुई नहीं है 
जिनका उल्लेख ऊपर ६ से १० नम्बर तक किया गया है और जो १३ वीं 
शताब्दीसे पहलेके विद्वान्‌ हैँ । अब देखना चाहिये कि शोष ११ से १५ नम्बर 
तकके विद्वानोंमे यह कोनसे प्रभाचद्राचायेकी बनाई हुईं प्रतीत द्ोती है। १४ 
में नम्बरके रफ्ताम्बर प्रभाचंद्रकी बनाई हुई तो यह प्रतीत नहीं होती; क्‍योंकि 
इसमें आचारभ्रश्ताको पुष्ट करनेवाली कोई खास बात नहीं देखी जाती । ११ 
वीं प्रतिमावाले उत्कृष्ट श्रावकके कथनमें, “चेलखण्डघर:” # पदकी व्याख्या करते 
हुए, यह तक भी नहीं लिखा कि वह्द वस्न “रक्त ' होना चाहिये, और जिसका 

# इस पदकी व्याख्यामें ' कोपीनसान्रवख्रखण्डधारकः आयोलगघारीस्‍्यथे:? 
इतना ही लिखा है । 
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वहाँ सहजहीमें विधान किया जा सकता था; जैसा कि पं० मेधावीने, अपने 
* घर्मसंग्रहक्षावकाचार ? में  रक्तकोपीनसंग्राही ” पदके द्वारा उसका विधान 
कर दिया है। यदि यह कहा जाय कि वे प्रभाचंद्र तो सं० १३०५ में ही भ्रष्ट 
होकर रक्ताम्बर हुए थे, उससे पहले तो वे त्रष्ट नहीं थे, ओर यह टीका सें० 
१३०० से भी पहलेकी बनी हुईं है, इस लिये भ्रष्ट होनेसे पहलेकी यह उनकी. 
कृति हो सकती है, सो ऐसे होनेकी संभावना अवदय हैं; परंतु एक तो इन प्रभा- 
चेद्रके गुर अथवा पट्गुरुका नाम माह्तम न द्वोनेसे इनकी एथक्‌ सत्ताका कुछ बोध 
नहीं होता-- विद्वलनबोधक ' में दिल्लीके उस बादशाहका नाम तक भी नहीं 
दिया जिसकी आज्ञासे इन्होंने रक्तवक्न धारण किये थे अथवा जिसकी इन्हें खास 
सहायता प्राप्त थी । हो सकता हैं कि उक्त १३०५ संवत्‌ किसी किंवदन्तीके आधा- 
रपर ही लिखा गया हो और वह ठीक न हो । दूसरे, अ्रष्ट होनेके बाद भी वे 
अपनी पूव कृतिमें, अपने तात्कालिक विचारोंके अनुसार, कितना ही उलट फेर फर 
सकते थे ओर वह इस टीकाकी अधिकांश प्रतियोंमें पाया जाता । परंतु ऐसा नहीं 
है, इस लिये यह टीका उन भ्रष्ट हुए रक्ताम्बर प्रभाचंद्रकी बनाई हुईं मालूम नहीं 
होती। बाकीके चार प्रभादद्रोंमेंसे ११ वें और १३ नम्बरके श्रभावद्र तो 
दक्षिण भारतके-कर्णाटक देशके-विद्वान्‌ जान पड़ते हैं और वे दोनों एक भी 
हो सकते है; क्योंकि १३ वें नम्बरवाले प्रभाचद्रके गुरुका नाम मालूम नहीं हो 
सका-संभव है कि वे “ नयकीर्ति'के शिष्य ही दहों। रहे १२ वें और १५ वें 
नम्बरवाले प्रभाचंद्र, वे उत्तर भारतके विद्वान्‌ थे और बे भी दोनों एक 
व्यक्ति हो सकते है; क्‍योंकि १२ वें नम्बरवाले धारानिवासी प्रभाचंद्रके 
गुरुका भी नाम मालूम नहीं हो सका-संभव हैं कि वे अजमेरके # पट्टाधीश 
' रनकीर्ति ” के पद्टशिष्य ही हों, ओर यह भी संभव है कि धारामें वे 
किसी दूसरे आचायेके शिष्य अथवा पद्शिष्य रहे हों, वहों अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त की हो और बादकों अजमेरकी गद्दीके भी किसी तरह पर अधी- 
ख्वर बन गये द्वों। और इसीसे आप अपना पू्वग्रसिद्धिमय परिचय देनेके 
लिये उस वक्तसे अपने नामके साथ “ घारानिवासी ” विशेषण लिखने लगे हों । 





. # रत्नकीर्ति अजमेरके पदमधीश थे, इसके लिये देखो इण्डियन ऐंटिकेरी- 
में प्रकाशित नन्दिसंघकी पद्टावलीके आचायाँकी वह नामावली जो जैनसिद्धान्त- 
भास्करकी ४ थी किरणमें प्रकाशित हुई है । 
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“इस पिछली बातकी संभावना अधिक पाई जाती हैं। धारामें बराबर उस समय 
विद्वान्‌ आचार्योका सद्भाव रहा है । पं" आशाधरजीने धारामें रहते हुए, घर- 
“सेनाचायेके शिष्य महावीराचायेसे जैनेन्द्र्याकरणादि ग्रंथोंको पढ़ा था। 
आशक्षये नहीं जो ये महावीराचाये ही इन धारानिवासी प्रभाचंद्रके गुरु हों 
अथवा वह गुरुत्व उनके किसी शिष्यको प्राप्त द्वो । अस्तु । हमारी रायमें यह 
टीका १५ वें नम्बरके उन भ्रभाचद्राचायेकी बनाई हुईं मादम होती है जिन्हें 
* गुर्वावली में पूज्यपादीय शाल्लकी व्याख्या करनेवाले लिखा है। श्रीपूज्यपाद 
आचायेके “ समाधितंत्र ' ग्रथपर, जिसे “ समाधिशतक ' भी कहते हैं, प्रभाव॑द्रा- 
चार्येकी एक टीका मिलती है ओर वह मराठी अनुवाद सहित सन्‌ १९१२ में 
अकाशित भी हो चुकी है। उस टोंकाके साथ जब इस टीकाका मीछान किया 
जाता है तब दोनोंमें बहुत बड़ा सादइ्य पाया जाता है । दोनोंकी प्रतिपादनशैली, 
कथन करनेका ढंग और साहित्यकी दशा एक जैसी मालूम होती है। वह भी 
इस टीकाकी तरह प्रायः शब्दाजुवादकों ही लिये हुए है। दोनोके आदि अन्‍्तमें 
“एक एक ही पद है और उनकी लेखनपद्धति भी अपने अपने ग्रतिपाथ विषयकी 
दृष्टिसे समान पाई जाती है । नीचे इस साहइयका अनुभव करनेके लिये कुछ 
उदाइरण नमूनेके तौर पर दिये जाते ह-- 
(१ ) दोनों टीकाओंके आदि मंगलाचरणके पद्म इस प्रकार हैं-- 
सिद्ध जिनेन्द्रमलमप्रतिमप्रबोध निर्वाणमार्गममर्ल विद्वुधेन्द्रवंधम्‌ | 
- संसारसागरसमुत्तरणप्रपोर्त वक्ष्ये समाधिशतक प्रणिपत्य वीर ॥ १ ॥ 
-+समाधिशतकटीका । 
समनन्‍्तभद्रं निखिलात्मबोधन जिन॑ प्रणम्याखिलकर्मशो धनम्‌ । 
निबन्धन र॒त्नकरण्डकं पर करोमि भव्यभ्रतिबोधनाकरम्‌ ॥ १ ॥ 
--रत्नकरण्डकटीका । 
ये दोनों पद्य इष्ट देवको नमस्कारपूवेक टीका करनेकी श्रतिज्ञाको लिये हुए 
हैं, दोनोंमें प्रकारान्तरसे अ्ंथक्ता # और मूल ग्रथको भी स्तुतिका विषय बनाया 
गया है और उनके अप्रातिमश्रबों घं-निखिलछात्मबो धन तथा निर्वाणमार्म--.. 


# पहले पदमें “जिनेन्द्र' पदके द्वारा अंथकतोका नामोल्लेख किया गया है; 


क्योकि पूज्यपादका “ जिनेन्द्र ' भथवा 'जिनेन्द्रबुद्धि ' भी नामरान्तर है। और 
४ विजुषेन्द्रवंध ' पद पूज्यपादनामका भी द्ोतक है। 
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अखिलकमंश्ञो धन, इत्यादि कुछ विशेषण भी, अर्थकी दृष्टिसे परस्पर मिलते 
जुलते है । 
(३) मंगलाचरणके बाद दोनों टीकाओंके प्रस्तावनावाक्य इस प्रकार है-- 
श्रीपूज्यपादस्वामी मुमुक्षूणां मोक्षोपार्य मोक्षस्वरूपं चोपदर्शंयितुकामो 
निर्विन्चतः शास््रपरिसमाप्त्यादिक फलममिलषश्षिष्टदेवताविशेष॑ नमस्कुरवाणो 
येनाष्मेत्याह । --समाधिशतकटीका । 
श्रीसमन्तभद्गस्वामी रव्नानां रक्षणो पाय भूतरध्नकरण्डकप्ररु्यं सम्यग्द्शनादि- 
रनानां पालनोपायभूतं रत्नकरण्डकाख्यं शास्त्र कर्तुकामो निर्विन्नतः शाख्रपरि- 
समाप्त्यादिकं फलममभिलपकश्षिष्टदेवताविशेष नमस्कुवेश्षाह । 
-+रलकरण्डकटीका । 
इन दोनों प्रस्तावनावाक्योमें कितनी अधिक समानता दै उसे बतलानेकी 
भी जरूरत नहीं है। वह स्वतः स्पष्ट है । 
( ३ ) समाधिशतककी टीकामें उसके प्रथम पद्यका सारांश इस प्रकार दिया हैं-- 
अन्न पूवार्डेन मोक्षोपायः उत्तराद्धेन च मो क्षस्वरूपसुपदर्शितम । 
ओर रत्नकरण्डककी टीकामें प्रथम पद्यका सारांश इस प्रकार दिया हुआ है--- 
अन्न पूर्वा्देन भगवतः सर्वेज्ञतो पायः उत्तराद्धेन च सर्वशतोक्ता । 
इससे स्पष्ट है कि दोनों टीकाओंके कथनका ढंग और शब्दधिन्यास एक 
जैसा है । 
( ४ ) दोनो टीकाओंमें ' परमेष्ठी ' पदकी जो व्याख्या की गई है वह एक 
डी है। यथा--- 
परम इन्द्रादिवंचे पदे तिष्टतीतें परमेष्ठी स्थानशील: । 
-+समाधिशतकटीका । 
परमे इन्द्रादीनां वंद्ये पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी । 
--रेत्नकरण्डकटीका । 
(५ ) दोनो टीकाओंके अन्तिम पद्म इस प्रकार हैं-- 
येनात्मा बहिरन्तरुत्तमभिदा श्रेधा विद्वत्पोदितो 
मोक्षो इनन्‍्तचतुष्टयामलूवपु: सद्ध्यानतः कीतित: | 
जीयात्सो इत्र जिन: समस्तविषयः श्रीपादपूज्यो इमलो 
अव्यानन्दकर: समाधिशतकः श्रीमत्पभेन्दु: पभुः ॥ 
“-समाधिशतकटीका ॥ 


है| 


येमाश्ञानतमो विनाइय निखिले अव्यात्मचेतोगर्त 

सम्यग्शञानमह्ांश्ञभि: प्रकटित: सागारमार्गों$खिल; । 

से श्रीरस्तकरण्डकामलर वि; संसृत्सरिच्छो षको 

जीयादेष समन्तभद्गम्भुनिपः श्रीमस्परभेन्दुजिन: ॥ 

“-रत्नकरण्डकटीका । 
इन दोनों पद्मोमें, अपने अपने गथके प्रतिपादय विषयका सारांश देते हुए, 
जिस युक्तिसे जिनदेव, अ्थकार ( श्रीपादपूज्य, समन्तभद्रमुनि ), ग्रथ' ( समा- 
घिशतक, रत्नकरण्डक ) ओर टीकाकार ( प्रभेन्दु-प्रभाचद्र ) को आश्वीवीद दिया 
गया है वद दोनोंमें बिलकुल एक ही है, दोनोंकी प्रतिपादनशैिलली अथवा छेखन- 
पद्धतिमें जरा भी भेद नहीं है, छंद भी दोनोका एक ही है और दोनोंमें येन, 
जिनः, भ्रीमान्‌, प्रभेन्दुड, सः, जीयात्‌, पदोंकी जो एकता और कीर्तितः 
प्रकाटित: आदि पदोंके प्रयोगकी जो समानता पाई जाती है वह मूल पद्मोंपरसे 
प्रकट ही है, उसे ओर स्पष्ट करके बतलानेकी कोई जरूरत नहीं है । 
सारश्यविषयक इस सब कथन परसे पाठक सहजहीमें अनुमान कर सकते है 

कि ये दोनों टीकाएँ एक ही विद्वानकी बनाई हुई है और थे विद्वान्‌ बही प्रतीत 
होते हैं जिन्हें, उक्त गुर्वावलीमें “पूज्यपादीयशाख्रब्यास्याविख्यातकीर्ति: 
विशेषणके साथ स्मरण किया है--अथोव, रत्नकीतिके पद़शिष्य प्रभाचंद्र | इन 
प्रभाच॑द्रके पट्ठाराहणका जो समय (वि० सं० १३१०) पट्ावलीमे दिया है यदि 
बह ठीक हो तो, ऐसी द्वालतमें, यह कहना द्वोगा कि यह टीका उन्होंने इस 
पदट्टारोहणसे पहले धारामें किसी दूसरे आचारयके पद्‌ पर रहते हुए बनाई है, 
और इसकी रचना या तो वि० सं० १२९३२ के बाद और १३०० से पहले, 
जयसिंह द्वितीयके राज्यमें, हुईं है ओर या उससे भी कुछ पहले जयसिहके 
पिता देवपालदेवके राज्यमें हुईं जान पड़ती है, जिसके राज्यका # पता 
वि० सं० १९७५ से १२९२ तक चलता है। पं० आशाधघरजीने अपने सागार- 
धर्मामतकी टीका वि० से० १२९६ में बनाकर समाप्त की है, उसमें इस टीका- 
का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है परंतु वि० सं० १३०० मे बनी हुईं आपकी 
अनगारधमोग्गतकी टीकाके पिछले भागमें इसका उल्लेख जरूर पाया जाता है । 
इस परसे यह कहा जा सकता है कि सें० १२९६ से पहले या तो यह टीका. 





* देखो, “ भारतके प्राचीन राजवंश, * प्रथम भाग, ७० १६०,१६१ । 


रे 


बनी ही नहीं और या वह पं० आशाघरजीको देखनेको नहीं मिली । अन्यथा, थे 
इसका उल्लेख अपने सागारधमोमतकी टीकामें जरूर करते---कमसे कम इस 
टीकाकी शासनदेवताओंकी पूजावाली युक्तिकों तो अवश्य ही स्थान देते, 
जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है,-परन्तु उक्त पूजाके समर्थनमें उसे स्थान 
देना तो दूर रहा, उन्होंने उलट पहली प्रतिमावाले श्रावकके लिये भी शासन 
देवताओंकी पूजाका निषेध किया है और साफ लिख दिया है कि वह आपदा- 
ओसे आकुलित (बेचैन ) होने पर भी कभी उनकी पूजा नहीं करता, 
किन्तु पंचपरमेष्ठिके चरणोंमें ही एक मात्र दृष्टि रखता है, यथा-- 
“परमेष्टिपदेकधीः परमेष्टिपदेखु अहदादिपंचगुरुचरणेघु एका घीरन्तईंशियेस्थ । 

आपदाकुलितो पि दुशेनिकस्तनिवृत्यर्थ शासनदेवतादीन कदाचिदपि न भजते।” 

इसके सम्बंधमें हम सिफे इतना ही कहना चाहते हैं कि शासन देवताओंकी 
पूजावाली युक्तिका उल्लेख न करना इस बातका कोई नियामक अथवा लाजिमी 
नतीजा नहीं है कि यह टीका आशाधरजीको उस वक्त देखनेको नहीं मिली 
थी; क्योंकि बादमें देखनेको मिल जाने पर भी उन्होने अनगारधर्मामृतकी 
टीकार्में उस थुक्तिका कोई उल्लेख नहीं किया, बल्कि नीचे लिखे पथ्यकी व्याख्या 
करते हुए शासन देवताओंको कुदेबोंमें परिगणित करके उन्हें श्रावकोंके द्वार 
अवन्दनीय ( वन्दना किये जानेके अयोग्य ) ठहराया है--- 

श्रावकेनापि पितरी शुरू राजाष्यसंयताः । 
कुलिंगिनः कुदेवाश्र न वंचाः सोपि संयतेः ॥ 

टीका--... ... -.« कुलिंगिनस्तापसादयः पाश्रेस्थादयश्व । कुदेवा रुद्रादय: 
शासनदेवतादयश्व । ...... 

ऐसी हालतमें यही खयाल होता है कि आशाधरजीने उक्त युक्तिकों बिल- 
कुल ही निःसार तथा पोच और अपने मंतव्यके विरुद्ध समझः है और इसी 
लिये अपनी किसी भी टीकार्मे उसे उद्धृत नहीं किया । परंतु फिर भी सागार- 
धर्मार्तकी टीकामें इस टीकाका कुछ भी उल्लेख न होना-कमसे कम मतान्तरको 
प्रदर्शित करनेके तौर पर ही यह भी न दिखलाया जाना कि प्रभाचन्रने, दूसरे 
आचार्येकि मतसे एक दम भिन्न, इस टीकामें, ११ प्रतिमाओक्रो सल्लेखनानु- 
छाता श्रावकके ११ मेद बतलाया है-कुछ संदेह जरूर पैदा करता है। और 
इस लिये आश्चय नहीं जो यह टीका वि० सं० १२९६ से पहले बन ही न पाई 
हो । अथवा बन जाने और देखनेको मिल जाने पर यह भी हो सकता है कि 
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घाराके इलाकेमें रहते हुए धाराके भद्यरकोंसे उपकृत और प्रभावित द्वोनेके 
कारण उनकी इस तात्कालिक कृतिकी किसी गलत बातकों छेकर उसका प्रत्यक्ष 
रूपसे विरोध करना आशाधरजीने अपने शिश्वाचार तथा नीतिके विशुद्ध समक्ा 
हो । परंतु कुछ भी सही, १२९६ से पहले ही या पीछे दोनों ही हालतोंमें यह 
टीका पं० आशाधरजीके समयकी बनी हुई प्रतीत होती है । 

हों यदि  सपम्राधिशतक ' की उक्त टीका रत्नकौतिके पह्चशिष्य या धारा« 
निवासी प्रभाचंद्रकी बनाई हुईं न हो, अथवा रत्नकीर्तिके पहश्िष्य अ्रभाचंद्रके 
सम्बंधमें गुवादली और पह्चावलीका यह उल्लेख ही गलत हो कि उन्होंने पूज्य- 
पादीय शाज््रक्ी व्याख्या करके प्रस्िद्धि प्राप्त की थी, तो फिर यह टीका “ नय- 
कीर्ति'के शिष्य ११ वें नम्बरके प्रभाचद्र, अथवा “श्रुतमुनि'के विद्यागुरु १३ 
वें नम्बरके प्रभावद्र की बनाई हुईं होनी चाहिये । दोनोका समय भी प्रायःएक 
ही है। अस्तु, यह टीका इन चारों प्रभावंद्रमेसे चाहे जिसकी बनाई हुई हो 
परन्तु जैसा कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि 
यह विक्रमकी १३ वीं शताब्दीसे पहलेकी बनी हुई नहीं है । 

यहोपर इतना और भी प्रकट कर देना उचित मातम होता है कि डाक्टर 
भाण्डारकर तथा पिट्सन साहबकी बाबत यह कहा जाता है कि उन्होंने इस 
टीकाकों वि० सं० १३१६ मे होनेवाछे प्रभाचंद्रकी बनाई हुई लिखा है। 
यद्यपि, इन विद्वानोकी बे रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है और न यही मालूम 
हो सका कि इन्होंने उक्त प्रभाचंद्रको कौनसे आचार्य शिष्य लिखा है 
जिससे विशेष विचारको अवसर मिलता; फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि 
उनके इस लिखनेका यह आशय कंदापि नहीं हो सकता कि उन्होंने इस 
टीकाकों वि० सं० १३१६ की बनी हुईं लिखा है अथवा इसके द्वारा यह 
सूचित किया दे कि वि० सं० १३१६ से पहलके वर्षोमें इन प्रभाचंद्रका अस्तिव 
थाद्वी नहीं। हो सकता दे कि इन प्रभाचंद्रके बनाये हुए किसी ग्रथकी प्रशस्तिमें 
उसके रचे जानेका स्पष्ट समय सं० १३१६ दिया हो और उसीषरसे उन्हें १३१६ 
में दोोनेवाले प्रभावंद, ऐसा नाम्त दिया गया हो। १५ वें नम्बरके प्रभाचद्र, 
जिनकी बाबत इस टीकाके कता होनेका विशेष अनुमान किया गया है, वि० से० 
१३१६ में मौजूद थे ही। १२ वें और १३ वें नम्बरके श्रभाचंद्रकी भी उस 
समय मोजूद होनेकी संभावना पाई जाती है। ऐसी द्वाछतमें यहां जो कुछ 
निर्णय किया गया है उसमें उनके उस लिखनेसे कोई भेद नहीं पढ़ता । अत्तु । 


८३ 
आभार ओर निवेदन | 


अब इस प्रस्तावनाकों यहीं पर समाप्त करते हुए, हम उन सभी विद्वानोंका 
हृदयसे आभार मानते हैं जिनके ग्रंथों, लेखों अथवा पत्रोंसे हमें इस “ प्रस्ता- 
बना ! तथा “ स्वामीसमन्तभ्द्ध ” नामक ऐतिहासिक निबन्ध ( इतिहास ) के 
लिखनेमें कुछ भी सहायता मिली है। साथ ही, यह भी प्रकट कर देना उचित 
समझते है कि इस प्रस्तावनादिके लिखे जानेका खास श्रेय ग्रंथमालाके 
सुयोग्य मंत्री सुहृद्दर प० नाथूरामजी प्रेमीको ही प्राप्त दै जिनकी सातिशय प्रेरणा- 
से हम इस कार्यमे प्रशनत्त हुए और उसीके फलस्वरूप यह श्रस्तावना तथा इति- 
हास लेकर पाठकोंके सामने उपस्थित हो सके है । प्रस्तावनाको प्रारंभ किये 
हुए वर्ष भरसे भी ऊपर हो चुका, इस बीचमें बीमारी, और तज्जन्य निर्बल- 
ताके अतिरिक्त साधनसामग्रीकी विरछता तथा ऐतिहासिक प्रश्नोंकी जटिलता 
आदिके कारण कई बार इसे उठाकर रखना पड़ा और साधन सामग्रीको जुटाने 
आदिके कार्यमें लमना पढ़ा । बीस बाईस दिनतक देहली ठहरकर एपिग्रेफिया 
कर्णाटिका ( +#एछाह्रा/शभ[>आ9 (था79/7:9 ) की भी बहुतसी जिल्दें देखी 
गई, और अनेक विद्वानोंसे खास तौर पर पत्रव्यवहार भी किया गया । 
प्रस्तावनाको हाथमें लेते हुए यद्द नहीं समझा गया था कि यह सब कार्य इतना 
अधिक परिश्रम और समय लेगा अथवा इसे इतना विशाल रूप देना पढ़ेगा । 
उस समय साधारण तौर पर यही खयाल कर लिया गया था कि दो तीन 
महीनेमे ही हम इसे पूरा कर सकेगे । और शायद इसी आशा पर प्रेमीजीने 
ग्रेथके छप जानेका उस समय नोटिस भी निकाल दिया था, जिसको वजहसे 
उनके पास ग्रंथकी कितनी द्वी मांगें आई और छोगोंने उसके भेजनेके लिये 
उनपर बार बार तकाजा किया । परंतु यह सब कुछ होते हुए भी भश्रेमीजी 
इधरके आशातीत और अनिवार्य विलम्बके कारण हताश नहीं हुए और न 
लोगोंके बार बार लिखने तथा तकाजा करनेसे तंग आकर, उन्होंने बिना 
प्रस्तावनादिके ही इस ग्रथको प्रकाशित कर देना उचित समझा; बल्कि उस- 
के फार्पोकों अबतक वैसे ही छपरा हुआ रक्खा रहने दिया और हमें वे 
बरोबर प्रेमभरे शब्दोंमें प्रस्तावनादिको यथासंभव शीघ्र पूरा करनेकी प्रेरणा 
करते रहे; नतीजा जिसका यद्द हुआ कि आज वे अपनी उस प्रेरणामें सफल हो 
सके दे । यदि प्रेमीजी इतने अधिक थैर्यस्रे कम न लेते तो आज यह प्रत्ता- 
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बना और इतिहास अपने वर्तमान रूपमें पाठकोंके सामने उपस्थित हो सकते, 
इसमें संदेह ही है । और इसी लिये दम इनके लिखे जानेका खास श्रेय प्रेमीजीको 
ही देते हैं । आपकी प्रेरणाको पाकर हम स्वामी समन्‍्तभद जैसे महान्‌ पुरु- 
षोंका पवित्र इतिद्ास लिखने और उनके अंथादिकोके विषयर्मे अपने कुछ विचा- 
रोंको प्रकट करनेमें समर्थ हो सके हैं, यही हमारे लिये आनंदका खास 
विषय है और इसके वास्ते हम ग्रेमीजीके विशेष रूपसे आभारी हैं। 
इस अवसर पर देहलीके सुप्रसिद्ध अनुभवी राजवेय पं० शीतलग्रसादजीका 
धन्यवाद किये बिना भी हम नहीं रह सकते, जिन्होंने बड़े प्रमके साथ हमें अपने 
पास रखकर निःस्वार्थ भावसे हमारी चिकित्सा की ओर जिनकी सच्चिकित्साके 
प्रतापसे हम अपनी खोई हुईं शक्तिको पुनः श्राप्त करनेमें बहुत कुछ समर्थ 
हो सके हैं, और उसीका प्रथम फल यह काये है। इसमें संदेह नहीं कि हमारी 
वजहसे प्रथके शीघ्र प्रकाशित न हो सकनेके कारण कुछ विद्वानोंकीं प्रतीक्षा« 
जन्य कष्ट जरूर उठाना पड़ा है, जिसका हमें स्वय खेद है और इसलिये हम 
उनसे उसके लिये क्षमा चाहते हैं। इसके सिवाय अनुसंधान-प्रिय विद्वानोंसे 
हमारा यह भो निवेदन है कि इस प्रस्तावनादिके लिखनेमें यदि हमसे कहीं 
कुछ भूल हुईं हो तो उसे वे प्रमाणसहित हमें लिख भेजनेका कष्ट जरूर 
उठाएँ । इत्यलूम्‌ । 

सरसावा, जि० सहारनपुर | 


ता० १७-२-१९२५ जुगछकिशोर, मुख्तार। 


श्रीमत्समन्तभद्वस्वामिने नमः । 


स्वामी ससनन्‍तभद्र । 


ह 





प्राकथन । 

<ई20०८-> 
जैनसमाजके प्रतिभाशाली आचार्यों, समर्थ विद्वानों और सुपृज्य 
महात्माओमें भगवान्समन्तभद्र॒ स्वामीका आसन बहुत 
ऊँचा है। ऐसा शायद कोई ही अभागा जैनी होगा जिसने आपका पवित्र 
नाम न सुना हो; परंतु समाजका अधिकांश भाग ऐसा जरूर है जो आपके 
निर्मल गुणों और पवित्र जीवनदृत्तान्तोंस बहुत ही कम परिचित है-.... 
बल्कि यों कहिये कि, अपरिचित, है अपने एक महान्‌ नेता और 
ऐसे नेताके विषयमें जिसे ' जिनंशासनका श्रणेता ” तक लिखा है 
समाजका इतना भारी अज्ञान बहुत ही खटकता है। हमारी बहुत दिनोंसे 
इस बातकी बराबर इच्छा रही है कि आचार्यमहोदयका एक सच्चा 
इतिहास---उनके जीवनका पूरा इत्तान्‍्त---लिखकर लोगोंका यह अज्ञान 
भाव दूर किया जाय | परंतु बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी हम अभी 
तक अपनी उस इच्छाको पूरा करनेके लिये समर्थ नहीं हो सके | 


"0 देखो भ्रवणबेल्गोलका शिलालेख नं० १०८ ( नया नं० २०८ )। 








२ स्वामी समन्तमद्र | 


इसका प्रधान कारण ययथेष्ट साधनसामग्रीकी अप्राति है । समाज 
अपने प्रमादसे, यद्यपि, अपनी बहुतसी ऐतिहासिक सामप्रीको खो 
चुका है फिर भी जो अवशिष्ट है वह भी कुछ कम नहीं है। परंतु वह 
इतनी अस्तब्यस्त तथा इधर उधर बिखरी हुई है और उसको माद्म 
करने तथा प्राप्त करनेमें इतनी अधिक विप्नवाधाएँ उपस्थित होती हैं 
कि उसका होना न होना बराबर हो रहा है | वह न तो अधिकारियों- 
के स््रयं उपयोगमें आती है, न दूसरोंको उपयोगके लिये दी जाती 
है और इसलिये उसकी दिनपर दिन तृतीया गति ( नष्टि ) होती रहती 
है, यह बड़े ही दुःखका विषय है ! 

साधनसामग्रीकी इस विरतताके कारण ऐतिहासिक तलोंकि अनुसं- 
धान और उनकी जाँचमें कभी कभी बड़ी ही दिक्कतें पेश आती है और 
कठिनाइयाँ मार्ग रोककर खड़ी हो जाती हैं | एक नामके कई कई और 
विद्वान्‌ हो गये है; एक विद्वान्‌ आचार्यके जन्म, दीक्षा, गुणप्रत्यय 
और देशप्रत्ययादिके भेदसे कई कई नाम अथवा उपनाम भी हुए हैं; 





१ जैसे, “ पद्मनन्दि ” और “ प्रभाचन्द्र ' आदि नामोंके धारक बहुत से 
आचाये हुए है । “ समस्तभद्र ' नामके घारक भो कितने ही बिद्वान्‌ हो गये 
हैं, जिनमें कोई “ लघु ' या ' चिक,' कोई “अभिनव', कोई ' गेरुसोप्पे, ' कोई 
* भ्रद्दारक ' ओर कोई “ गशृहस्थ ' समन्तभद्र कहलाते थे। इन सबके समया- 
दिका कुछ परिचय लेखककी लिखी हुई रत्नकरण्डकश्रावकाचारको प्रस्तावनामें, 
* प्रंथपर संदेह ' शीर्षकके नीचे, दिया गया है । स्वामी समन्तभद्र इन सब- 
से भिन्न थे और वे बहुत पहले हो गये हैं । 

२ जैसे, ' पद्मनन्दि ! यह कुन्दकुन्दाचायेका पहला दीक्षानाम और बादको 
« कोण्डकुन्दाचाये ' यह उनका देशप्रत्यय नाम हुआ है; क्‍योंकि वे “ कोण्ड- 
कुन्दपुर ' के निवासी थे। ग्रुर्वालियोमें आपके एलाचार्य, वकग्रीव और 
शप्रपिच्छाचाये नाम भी दिये हैं, जो गुणादि प्रत्ययको छिये हुए समझने 
चाहिये और इन नामोंके दूसरे आचार भी हुए हैं । 


प्राकथन | डरे 





ओर दुसरे विद्वानोंने उसका यथारुचि---चाहे जिस नामसे---अपने 
प्रंथोमें उछख किया है; एक नामके कई कई परयोयनाम भो होते 
है और उन पर्यायनामों अथवा आंशिक पर्यायनामोसे भी विद्वानों 
तथा आचार्योका उल्लेख मिलता है; कितने ही विभिन्न भाषाओंके 
अनुवादोंमें, कभी कभी मूलग्रंथ और ग्रंथकारके नामोंका भी अनुवाद 
कर दिया जाता है अथवा वे नाम अनुवादित रूपसे ही उन भाषाओ- 
के ग्रंथोंमें उललेखित है; एक व्यक्तिके जो दूसरे नाम, उपनाम, 
'पर्यायनाम अथवा अनुवादित नाम हें वे ही दूसरे ब्यक्तियोंके मूल नाम 
भी हो सकते है और अक्सर होते रहे है; समसामयिक व्यक्तियोंके 
नामोका भी प्रायः ऐसा ही हाल है; कोई कोई विद्वान्‌ कई कई आचा- 
यौके भी शिष्य हुए हैं और उन्होंने अपनेको चाहे जहाँ चाहे जिस आचा- 
यैका शिष्य सूचित किया है; एक संघ अथवा गच्छके किसी अच्छे 
आचार्यकोी दूसरे संघ अथवा गच्छने भी अपनाया है और उसे अपने 
ही संघ तथा गच्छका आचार्य सूचित किया है; इसी तरहपर कोई कोई 
आचार्य अनेक मठोंके अधिपति अथबा अनेक स्थानोंकी गद्दियोके 
स्वामी भी हुए है और इससे उनके कई कई पट्शिष्य हो गये है, 
जिनमेंसे प्रत्येकने उन्हें अपना ही पह्गुरु सूचित किया है। इस प्रका- 
रकी हालतोंमे किसीके असली नाम और असछी कामका पता चलाना 
कितनी टेढ़ी खीर हैं, और एक ऐतिहासिक विद्वानके लिये यथार्थ 
वस्तुस्थितिका निर्णय करने अथवा किसी खास घटना या उल्ेंबको 
किसी खास ब्यक्तिके साथ संयोजित करनेमें कितनी अधिक उल्क्षनों 





१ जैछे नागचन्द्रका कही “ नागचन्द्र ' और कहीं “ भुजगछु॒घाकर ” इस 
पर्योय नामसे उल्लेख पाया जाता हैँ। और प्रमाचन्द्रका श्रमेन्दु यह आंशिक 
'पंयोयनाम है जिसका बहुत कुछ व्यवह्यार देखनेमें आता है । 





४ स्वामी समन्तमभद्र | 








तथा कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, इसका अच्छा अनुभव 
वे ही विद्वान्‌ कर सकते हैं जिन्हें ऐतिहासिक क्षेत्रमें कुछ असेतक काम 
करनेका अवसर मिला हो । अस्तु । यथेष्ट साधनसामग्रीके बिना ही, 
इन सब अथवा इसी प्रकारकी ओर भी बहुतसी दिक्कतों, उलझनों 
और कठिनाइयोंमेंसे गुजरते हुए, हमने आजतक स्वामी समन्तभद्र- 
के विषयमें जो कुछ अनुसंधान किया है-जो कुछ उनकी कृतियों, 
दूसरे विद्वानोंके प्रंथोमें उनके विषयके उल्लेखवाक्यों और शिला- 
लेखों आदि परसे हम माद्म कर सके हैं-अथवा जिसका हमें अनुभव 
हुआ है उस सब इतिब्त्तको अब संकलित करके, और अधिक साधन- 
सामग्रीके मिलनेकी प्रतीक्षामें न रहकर, प्रकाशित कर देना ही उचित 
माछ्म होता है, और इस लिये नीचे उसीका प्रयत्न किया जाता हैः--- 


पितृकुल और गुरुकुल । 
सवा" समन्तभद्र के बाल्यकालका अथवा उनके गृहस्थ जोवनका 
प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता, और न यह माद्धम होता है कि. 
उनके मातापिताका क्‍या नाम था| हो, आपके ' आप्तमीमासा ! ग्रंथकी 
एक प्राचीन प्रति ताड़पत्रों पर लिखी हुई श्रतणबेल्गोलके दौबेडि जिनदास 
शात्नीके मंडारमें पाई जाती है | डपके अन्तमे लिखों हैं-- 
“& इति फणिमंडलालंकारस्योरगपुराधिपसनो! श्रीस्वामि- 
समन्तभद्गमुनेः कृतो आप्रमीमांसायाम |” 
इससे मादधम होता है कि समन्तभद्र क्षत्रियवंशमें उत्पन्न हुए थे 
और एक राजपुत्र थे । आपके पिता फणिमंडलान्तगत 'उरगपुर के 


१ देखो जैनद्वितिषी भाग ११, अंक ७-४, पृष्ठ ४८० । आराके जैनतिद्धान्त- 
सवनमें भी, ताडपत्रोंपर, प्रायः ऐसे ही छेखवालो प्रति मौजूद है । 
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राजा थे, और इस लिये उरगपुरकी आपकी जन्मभूमि अथवा बाल्य- 
लीलाभूमि समझना चाहिये । “ राजावलीकथ ” में आपका जन्म 
* उत्वलिका ” ग्राममें होना लिखा है जो प्रायः उरगपुरके ही अंतर्गत 
होगा । यह उरगपुर “ उरैयूर ” का ही संस्कृत अथवा श्रुतिमघुर नाम 
जान पड़ता है जो चोंल राजाओंकी सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राज- 
धानी थी । पुरानी त्रिचिनापोंडी भी इसीको कहते हैं । यह नगर 
कावेरके तटपर बसा हुआ था, बन्दरगाह था और किसी समय बड़ा 
ही समृद्धिशाली जनपद था | 

समंतभद्रका बनाया हुआ  स्तुतिविद्या ” अथवा “ जिनस्तुति- 
शर्त ” नामका एक अलंकारप्रधान ग्रंथ है, जिसे * जिनशतक * 
अथवा “जिनशतकालंकार ” मी कहते है । इस प्रंथका “गत्वेकस्तुत- 
मेव” नामका जो अन्तिम पद्म है वह कवि और काब्यके नामकों 
लिये हुए एक चित्रबद्ध काव्य है। इस काव्यकी छह आरे और नव 
बलयवाली चित्ररचनापरसे ये दो पद निकलते है--- 

' शांतिवर्मकृतं,' “ जिनस्तुतिशते' । 

इनसे स्पष्ट है कि यह ग्रंथ “ शान्तिवर्मा ” का बनाया हुआ है और 
इस लिये * शान्तिबर्मा ” समंतभद्गका ही नामान्तर है। परंतु यह नाम 
उनके मुनिजीबनका नहीं हो सकता; क्योंकि मुनियोंके “वर्मान्त' नाम 
नहीं होते । जान पड़ता है यह आचार्य महोदयके मातापितादिद्वारा 





१महाकवि कालिदासने अपने “ रघुवंश ' में भी 'उरगपुर ' नामसे इस नगरका 
उल्लेख किया है । 

३ यह नाम अंथके आदिम मंगलाचरणमें दिये हुए “ स्तुतिवियां प्रसाधये * 
इस प्रतिज्ञावाक्यसे पाया जाता है । 

३ देखो मद्दाकबि नरसिंहहत “ जिनशतक-टीका ! । 


घर स्वामी समन्तभद्र | 





रक्‍खा हुआ उनका जन्मका शुभ नाम था। इस नामसे भी आपके 
क्षत्रियवंशादड्रव होनेका पता चलता है| यह नाम राजघरानोंका है । 
कदम्ब, गंग और पल्लंब आदि वर्ोंमे कितने ही राजा वर्मान्‍न्त नामको 
लिये हुए हो गये हैं । कदम्बोंमें ' शांतिबर्मा” नामका भी एक राजा 
हुआ है | 

यहाँ पर किसीको यह आशंका करनेकी जरूरत नहीं कि “जिन- 
सतुतिशत ' नामका ग्रंथ समतभद्रका बनाया हुआ न होकर शांति- 
बमा नामके किसी दूसरे ही विद्वान्‌का बनाया हुआ होगा; क्योंकि 
यह ग्रंथ निबिवाद रूपसे स्वामी समंतभद्रका बनाया हुआ माना 
जाता हैं । प्रंथकी प्रतियोंमे कतृत्वरूपसे समंतभद्का नाम छगा 
हुआ है, टीकाकार महाकवि नरसिंहने भी उस “ ताकिकचूडामणि 
श्रीमत्समंतभद्राचायेविरचित' सूचित कि' है. जौर दूसरे 
आचार्यों तथा विद्वानोने भी उसके वाक्योका, समंतभद्गके नामसे, 
अपने प्रंथोंमे उल्लेंख किया है | उदाहरणंक लिये “ अलूंकारचिन्ता- 
मणि ” को लीजिये, जिसमें अजितसेनाचायने निम्नप्रतिज्ञावाक्यके 
साथ इस ग्रंथंके कितने ही पद्योको प्रमाणरूपसे उदश्बनत किया है--- 

श्रीमत्समंतभद्रायेजिनसेनादि भाषितम्‌ । 
लक्ष्यमात्र लिखामि स्वनामसूचितलध्षणम्‌ ।॥ 

इसके सिवाय पं० जिनदास पाश्वेनाथजी फडकुलेने “ खयंमुस्तोत्र 
का जो संस्करण संस्‍्क्ृतटीका और मराठी अनुबाद सहित प्रकाशित 
कराया ६ उसमें समतभद्गका परिचय देते हुए उन्होंने यह सूचित 
किया है कि कर्णाटकदेशस्थित “अष्टसह््ली ' की एक प्रर्ति्म 
आचायंके नामका इस प्रकारसे उलछेख किया है--“ इति फणि- 
मंडलालंकारस्योरगपुराधिपसूनुना शांतिवर्मनामा श्रीसमें- 


पितृकुल और गुरुकुछ । ७ 


तभद्रेण ।!” यदि पंडितजीकी यह सूचना सत्य » हो तो इससे यह 
विषय और भी स्पष्ट हो जाता है कि शांतिवर्मा समन्तभद्वका ही नाम था। 

वास्तवमें ऐसे ही महत्त्वपूर्ण काब्यप्रंथोंके द्वारा समन्‍्तमद्रको 
कान्यकीर्ति जगतमें बिस्तारको प्राप्त हुई है । इस प्रंथमें आपने जो 
अपूर्व शब्दचातुर्यका लिये हुए निर्मल भक्तिगंगा बहाई है उसके. 
उपयुक्त पात्र भी आप ही है। आपसे भिन्न * शांतिवर्मा ” नामका 


» प० जिनदासकी इस सूचनाकों देखकर हमने पत्रद्वारा उनसे यह मालूम 
करना चाह्दा कि कर्णाटक देशसे मिली हुईं अष्टसहस्तीकी वह कोनसी प्रति है 
और कहाँके भंडारमें पाई जाती है जिसमें उत्त उल्लेख मिलता है। क्योंकि 
दौबलि जिनदास शासत्रीके भंडारसे मिली हुई “ आप्तमीमांसा 'के उलेखसे यह 
उछेख कुछ भिन्न है। उत्तरमें आपने यही सूचित किया कि यह उल्लेख प० वंशी- 
धरजीकी लिखी हुईं अष्टसहृत्नीकी प्रश्तावना परसे लिया गया है, इस लिये इस 
विषयका प्रश्न उन्हींसे करना चाहिये । अष्टसहस्लीकी प्रस्तावना ( परिचय ) को 
देखने पर माठम हुआ कि उसमें “ इति ” से “ समन्तभद्रेण ” तकका उक्त उल्लेख 
ज्योंका त्यो पाया जाता है, उसके शझुरूमें “ कर्णाटदेशतो लब्धपुस्तके ” और 
अन्तमें “ इत्यायुड्ेखो दृश्यते ' ये शब्द लगे हुए है । इसपर गत ता० ११ 
जुलाईको एक रजिष्टड पत्र प० वंशीधरजीको शोलापुर भेजा गया और उनसे 
अपने उक्त उल्ेखका खुलासा करनेके लिये प्रार्थना की गई । साथ ही यह भी 
लिखा गया कि “ यदि आपने स्वयं उस कणोट देशसे मिली हुईं पुस्तकको न 
देखा हो तो जिस आधार पर आपने उक्त उल्लेख किया है उसे ही कृपया सूचित 
कीजिये' । ३ री अगस्त सन्‌ १९२४ को दूसरा रिमाइण्डर पत्र भी दिया गया 
परंतु पडितजीने दोनोंमेंसे किसीका भी कोई उत्तर देने की कृपा नहीं की । 
ओर भी कहाँसे इस उल्लेखका समर्थन नहीं मिला । ऐसी द्वालतमें यह उल्लेख 
कुछ संदिग्ध मालूम होता है । आश्रय नहीं जो जैनहितैषीमें प्रकाशित उक्त 
“ आप्तमीमांसा 'के उल्लेलकी गरुत स्म्ति परसे ही यह उल्लेख कर दिया गया 
हो; क्योंकि उक्त प्रस्तावनामें ऐसे और भी कुछ गलत उल्लेख पाये जाते हैं- 
जैसे 'कांच्यां नग्नाटको 5६” नामक पद्यको मह्लिषेणप्रशस्तिका बतलाना, जिसका 
वह पद्म नहीं है । 








८ स्वामी समन्तभद्र । 





कोई दूसरा प्रसिद्ध विद्वानू हुआ भी नहीं। इस लिये उक्त शंका 
निमूल जान पड़ती है | हाँ, यह कहा जा सकता है कि समंतभद्गने 
अपने मुनिजीवनसे पहले इस ग्रंथकी रचना की होगी । 
परंतु प्रंथके साहित्य परसे इसका कुछ भी समर्थन नहीं होता। 
आचार्य महोदयने, इस ग्रन्थमें, अपनी जिस परिणति और जिस भाव- 
मयी मूर्तिको प्रदर्शित किया है उससे आपकी यह कृति मुनिअवस्था- 
की हो माछ्म होती है | गृहस्थाश्रमर्मे रहते हुए और राज-काज करते 
हुए इस प्रकारकी महापांडित्यपूर्ण और महतदुच्॒चमावसपन्न मौलिक 
रचनाएँ नहीं बन सकतीं । इस विषयका निर्णय करनेके लिये, 
संपूर्ण प्रंथकी गौरके साथ पढ़ते हुए, पद्य नं० १९,७९ और ११४ # 
को खास तौरसे घ्यानमे छाना चाहिये | १९ वें पद्मसे ही यह 
माद्म हो जाता है कि स्वामी संसारसे भय-भीत होने पर शर्रारको 
लेकर ( अन्य समस्त परिग्रह छोड़कर ) वीतराग भगवान्‌की शरणमें 
ग्राप्त हो चुके थे, और आपका आचार उस समय -( ग्रंथरचनाके 
समय ) पवित्र, श्रेषू, तथा गणघरादि अनुष्ठित आचार जैसा उत्कृष्ट 
अथवा निर्दोप था। वह पद्य इस प्रकार हैं--- 
पृतस्वनवमाचारं तन्वायाते भयाहुचा । 
स्वया वामेश पाया मा नतमेकाच्येशंभव ॥ 

इस पदथमें समन्तभद्वने जिस प्रकार पूतस्वनवमाचारं'+और “भयात्‌ २ 
तन्वायातं' ये अपने ( मा>मां' पदके ) दो खास विशेषण पद दिये 

# यह पद्म आगे “ भावी तीर्थकरत्व ' शीषेकके नीचे उदघृत किया गया है। 

+ ' पूतः पविन्न: सु सुषुु अनवमः गणधराध्चनुष्ठित: आचारः पापक्रिया- 


निवृत्तियेस्थासो पूतस्वनवमाचार: अतस्तं पूतस्वनवमाचारस्‌ !-हति टीका । 
> भवात्‌ संसारभीसे: । तसवा शरीरेण ( सह ) आयात॑ आगतं । 





पिवृकुल और गुरुकुछ । रू 


हैं उसी प्रकार ७९ वें + पद्ममें उन्होंने “ ध्वंसमानसमानस्तत्रासमा- 
नस * विशेषणके द्वारा अपनेको उल्लेखित किया है। इस विशेषणसे 
माद्म होता है कि समन्तभद्रके मनसे यद्यपि त्रास उद्देग-बिलकुछ नष्ट 
( अस्त ) नहीं हुआ था-सत्तामें कुछ मौजूद जरूर था-फिर भी वह 
घ्वंसमानके समान हो गया था, और इस लिये उनके चित्तको, उद्दे 
जित अथवा संत्रस्त करनेके लिये समर्थ नहीं था । चित्तकी 
ऐसी स्थिति बहुत झँचे दर्ज पर जाकर होती है और इस लिये 
यह विशेषण भी समन्तभद्रके मुनिजीवनकी उत्कृष्ट स्थितिकों सूचित्त 
करता है और यह बतलाता है कि इस ग्रंथकी रचना उनके मुनिजी- 
बनमे ही हुई है । टीकाकार नरसिंहभइने भी, प्रथम पद्यकी प्रस्तावनामें 
श्रीसमन्तभद्वाचार्यविरचित' लिखनेके अतिरिक्त, ८४ वें पद्ममें आए 
हुए “ कऋ्द्धं  विशेषणका अर्थ “बृद्धं ” करके, और ११५ वें पथके 
* उन्‍्दीभूतवतः ” पदका अर्थ “ मंगलपाठकी भूतवतोपि नम्नाचा- 
येरूपेण भवतोषि मम ” ऐसा देकर, यही सूचित किया है कि यह 
प्रंथ समनन्‍्तभद्॒के मुनिजीवनका बना हुआ है । अस्तु | 

स्वामी समन्तभद्वने गृहस्थाश्रममें प्रवेश किया और विवाह कराया 
या कि नहीं, इस बातके जाननेका प्रायः कोई साधन नहीं है। हैं, यदि 
यह सिद्ध किया जा सके कि कदम्बवंशी राजा शान्तिवर्मा और शान्तिवर्मा 
समंतभद्र दोनों एक ही व्यक्ति थे तो यह सहजहीमें बतछाया जा सकता 
है कि आपने गृहस्थाश्रमको धारण किया था और ब्रिवाह भी कराया 


था । साथ ही, यह भी कहा जा सकता हैं कि आपके पुत्रका नाम 





* यह पूरा पद्म इस प्रकार हैं--- 
स्वसमान समानन्था भासमान स माइनघ । 
ध्वंसमानसमानस्तश्रासमानसमानतम्‌ ॥ 


१७० स्वामी समन्तभद्र | 





मृगेशबर्मा, पौत्रका रविवर्मा, प्रपीत्रका हरिवर्मा और पिताका नाम काकु- 
त्त्थवर्मा था; क्योंकि काकुत्स्थवर्मी, मगेशवर्मो और हरिवर्माके जो दान- 
पत्र जैनियों अथवा जैन संत््याओंकी दिये हुए हलसी और वैजयन्ती- 
के मुकार्मोपर पाये जाते है उनसे इस वंशपरम्पराका पता चलता है* | 
इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन कदम्बबंशी राजा प्रायः सब जैनी हुए हैं 
और दक्षिण ( बनवास ) देशके राजा हुए है; परंतु इतने परसे ही, 
नामसाम्यके कारण, यह नहीं कहा जा सकता कि शांतिवमी कदम्ब 
और शांतिबर्मो समंतभद्र दोनों एक व्यक्ति थे। दोनोंकों एक व्यक्ति 
सिद्ध करनेक लिये कुछ विशेष साधनों तथा प्रमाणोंकी जरूरत है 
जिनका इस समय अभाव है। हमारी रायमें, यदि समंतभद्वने विवाह 
कराया भी हो तो वे बहुत समय तक गृहस्थाश्रमममे नहीं रहे है, उन्होंने 
जर्दी ही, थोड़ी अवस्थामें, मुनि दीक्षा घारण की हैं और तभी वे उस 
असाधारण योग्यता ओर महत्ताको प्राप्त कर सके है जो डनकी क्ृतियों 
तथा दूसरे विद्वानोंकी कृतियोमे उनके विषयके उल्लेखवाक्योंसि पाई 
जाती हैं ओर जिसका दिग्दशन आगें चल कर कराया जायगा। ऐसा 
माद्ठम होता है कि समनन्‍्तभद्गन बाल्यावस्थास ही अपने आपको जेन- 
धर्म आर जिनेन्द्र देवकी सेबाके लिये अर्पण कर दिया था, उनके प्रति 
आपको नंसमिक प्रेम था और आपका रोम रोम उन्हींके ध्यान और 
उन्हींकी वार्ताको लिये हुए था । ऐसी हालतमें यह आशा नहीं की 
जा सकती कि आपने घर छोड़नेमे विरूम्ब किया होगा। 

भारतमें ऐसा भी एक दस्तूर रहा है कि, पिताकी मृत्युपर राज्या- 


+ देखो * स्टडीज इन साउथ इडियन जैनिज्म ' नामकी पुस्तक, भाग दूसरा, 
पृष्ठ 2८७। 





मय या या आओ की आय पाक] 


थे और धार्मिकजीबन व्यतीत करते थे; उन्हें अधिक समयतक 
अपनी देशीय रियासतमे रहनेकी भी इजाजत नहीं होती थी # । 
ओऔर यह एक चर्या थी जिसे भारतकों, खासकर बुद्धकालीन भारत- 
की, धार्मिक संत्थाने छोटे पुत्रोंके लिये प्रस्तुत किया था | इस चर्यामे 
पड़ कर योग्य आचार्य कभी कभी अपने राजबन्धुसे भी अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त करते थे । संभव है कि समंतभद्गको भी ऐसी ही किसी 
परिस्थितिमेंसे गुजरना पड़ा हो; उनका कोई बड़ा भाई राज्याधि- 
कारी हो, उसे ही पिताकी मृत्यु पर राज्यासन मिला हो, और इस 
लिये समंतभद्नने न तो राज्य किया हो और न विवाह ही कराया हो; 
बल्कि अपनी स्थितिको समझ कर उन्होंने अपने जीवनको शुरूसे 
ही धार्मिक साँचेमें ढाल लिया हो; और पिताकी मृत्यु पर अथवा 
उससे पहले ही अबसर पाकर आप दीक्षित हो गये हों; और शायद 
यही वजह हो कि आपका फिर उरगपुर जाना और वहाँ रहना प्रायः 
नहीं पाया जाता । परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि, आपकी 
धार्मिक परिणतिमें क्त्रिमताकी जरा भी गंध नहीं थी। आप स्वभावसे 


+ इस दस्तूरका पता एक प्राचीन चीनी छेखकके लेखसे मिलता है ( '४(४- 
पशथ-7,00८९ ॥7 776, 375. 72, 22. देखो, विन्प्रेण्ट स्मिथकी अर्ली 
हिस्टी ऑफ इंडिया ” पू० १८५, जिसका एक अश इस प्रकार है-- 


खिए गाट॑ंदा। (र65९ ज़ञापाद्या 8355प765 प5 पी  8९०९८००- 
पा 70 ए6 |3एछ5 ए फावी9, शीला 3 लिए ताट5, ॥6 9 छपट- 
०€९तटत फछ फ्रां5 शैक5८ उणा ( रिपायद्दागावी4ब ) प्रीड ०गीढा 
5075 6876 (79९ शिमाए बावे छापा 3 ॥शीए्ा/0प७ गीलि, शाप 
घी।2ए छा 70 [णाएुथ धी०म्टव ६0 72596 ॥ पटं। ॥80ए2 


चाए१077 


"१२ खामी समन्तभद्र । 


ही धर्मात्मा थे और आपने अपने अन्त:करणकी आवाजसे प्रेरित 
होकर ही जिनदीक्षा * धारण की थी। 

दीक्षासे पहले आपकी शिक्षा या तो उरैयूरमें ही हुई है और या 
वह कांची अथवा मदुरामें हुई जान पड़ती है। ये तौनों ही स्थान 
उस वक्त दक्षिण भारतमे विद्यके खास केन्द्र थे और इन सबोंमें 
जैनियेंके अच्छे अच्छे मठ भी मोजूद थे जो उस समय बड़े बड़े 
विद्यालयों तथ। शिक्षालयोंका काम देते थे 

आपका दीक्षास्थान प्रायः कांची या उसके आसपासका कोई प्राम 
जान पड़ता हैं ओर कांची # ही--जिसे 'काजीवरम' भी कहते है--- 
आपके धार्भक उद्योगोंकी केन्द्र रही माछुम होती है। आप वहींके 
दिगम्बर साधु थे। “ काँच्यां नग्नाटको5ह * ” आपके इस वाक्यसे 
भी यही ध्वनित होता है । काचीमें आप कितनी ही बार गये हैं, 
ऐसा उल्लेख + “ राजावलीकथे ! में भी मिलता है । 





# सम्यग्दशन और सम्यस्ज्ञानपू्वेक जिनानुप्ठित सम्यक्‌ चारित्रके ग्रहणको 
* ज़िनदीक्षा ? कहते है । समन्तभद्वने जिनेन्द्रदवके चारित्र गुणको अपनी जॉच- 
द्वारा न्‍्यायविद्दित और अद्भुत उदयसहित पाया था, और इसी लिये वे सुप्रसन्न- 
चित्तसे उसे धारण करके जिनेन्द्रदेवकी सच्ची सेवा और भक्तिमें लीन हुए थे । 
नीचेके एक पद्मसे भी उनके इसी भावकी ध्वनि निकलती है-- 

अत एव ते बुधनुतस्य चरितगुणमद्भुतोदयम्‌ । 
न्‍्यायाविद्वितमवधार्य जिने स्वयि सुप्रसन्नमनस: स्थिता वयम्‌ ॥$३०॥ 
--युक्‍्त्यनुशासन । 

# ट्रबिड देशकी राजधानी जो अर्सेतक पल्‍लवराजाओं के अधिकारमें रही है । 
यह मद्राससे दक्षिण-पश्चिककों ओर ४२ मीलके फासलेपर, वेगवती नदी 
पर स्थित है। 

» यह पूरा पद्य आगे दिया जायगा। 

+ स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म, पु० ३०१ 


पितृकुछ और गुरुकुल | १३ 


पितृकुछकी तरह उनके ग्रुरुकुलका भी प्रायः कहीं कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिलता और न यह माद्धम होता है कि आपके दीक्षागुरु 
का क्‍या नाम था। स्वयं उनके प्रंथोमे उनकी कोई प्रशस्तियाँ 
उपलब्ध नहीं होतीं और न दूसरे विद्वानोंने ही उनके गुरुकुलके 
सम्बंध कोई खास प्रकाश डाला है। हाँ, इतना जरूर माद्धम होता 
है कि आप “मूल्संघ” के प्रधान आचार्योमें थे। विक्रमकी 
१४ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ कवि “हस्तिमछ ”' ओर “ अय्यप्पाय! 
ने श्रीमूलसंघव्यो म्रेन्दुः ! विशेषणके द्वारा आपको मूलसंघरूपी 
आकाशका चंद्रमा लिखा है #। इसके सिवाय श्रवणबेल्गोलके 
कुछ शिलालेखोंसे इतना पता और चलता है कि आप अश्रमिद्र- 
बाहु श्रुतंकंबली, उनके शिष्य चेद्रगुत, चेद्रगुत्त सुनिके वंशज: 
पद्मनंदि अपर नाम श्रीकोंडकुंदमुनिराज, उनके वंशज उमास्वराति 
अपर नाम गृप्नपिच्छाचार्य, और गृप्रपिच्छके शिष्य बलाकपिच्छ* इसः 
प्रकार महान्‌ आचार्योकी वंशपरम्परामें, हुए है। यथा--- 
श्रीमद्रस्सवेतों यो हि भद्गबाहुरितिश्रुतः । 
श्रतकेवलिनाथेषु चरमः परमो मुनिः ॥ 
चंद्रप्रकाशोज्ज्वलसान्द्रकीर्ति: श्रीचन्द्रगुप्तोउजनि तस्य शिष्यः-। 
यस्य ग्रभावाद्दनदेवताभिराराधितः स्वस्य गणो मुनीनां ॥ 
तस्यान्वये भूविदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमामिधानः 
श्रीकोण्डकुन्दादिप्नुनी श्वराख्यस्सत्संयमादु द्वतचारणढद्धि! ॥ 
अभूदुमास्वातिमन नी श्व रो 5सावाचा येशब्दोत्तरगू धपिच्छ! 
तदन्वये तत्सच्शो5स्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ।॥ 
श्रीग्रधपिच्छमुनिपस्य बलाकपिच्छः, 
शिष्योज्जनिष्ट भ्रुवनत्रयवर्तिकीतिः । 
 # देखो, “ विक्ान्तकौरव ” और “ जिनेन्द्रकल्याणास्युदय ' नामके सन्‍्य ।- 


१९४ खामी समन्तभद्र | 


/१४: ४ ी+ 








चारित्रचज्चुरखिलावनिपालमोलि---, 
मालाशिलीमुखविराजितपादपत्मः ॥ 
एवं महाचायपरंपरायां स्यात्कारसुद्रांकिततत्तदीपः । 
भद्गस्समन्तादगुणतो गणीशस्समन्तभद्रोड्जनि वादिसिंदः ॥ 
शिलालेख नं० ४० ( ६४ )। 

इस शिलालेख जिस प्रकार चंद्रगुप्तरो भद्बाहुकां और बलाक- 
पिच्छको उमास्त्रातिका शिष्य सूचित किया है उसी प्रकार समंतभद्र, 
अथत्रा कुन्दकुन्द और उमास््रति आचार्योके 'िपियर्मे यह सू!बित नहीं 
किया किवे किसके शिष्य थे | दूसरे * शिलालेखोंका भी प्रायः ऐसा ही 
हाल है। और इससे यह माछम होता हैं कि या तो लेखकोको इन 
आचार्यके गुरुओंके नाम माव्ठ्म ही न थे और या वे गुरु अपने उक्त 
शिष्योकी कीर्तिकौमुर्दके सामने, उस वक्त इतने भअप्रसिद्ध हो गये 
थे कि उनके नामोंके उछलेंखकी ओर लेखकोंकी प्रवृत्ति ही नहीं हो 
सकी अथवा उन्होंने उसकी कुछ जरूरत ही नहीं समझी | संभव है कि 
उन गुरुदेबोके द्वारा उनकी विशेष उदासीन परिणातिके कारण 
साहित्यसेवाका काम बहुत कम हो और यही बात बादको समय 
बीतने पर उनकी अप्रासिद्विका कारण बन गई हो | परंतु कुछ भी हो 
इसमें संदेह नहीं कि इस शिलालेखमे, ओर इसी प्रकारंके दूसरे 
शिलालेखेंमें भी, जिस ढंगसे कुछ चुने हुए आचार्योंके बाद 
समंतभद्रका नाम दिया है उससे यह बिछकुल स्पष्ट है कि स्वामी 





* देखो “इन्स्क्रिपशन्स ऐद्‌ भ्रधणबेल्गोल” नामकी पुस्तक जिसे भिस्टर बी. 
लेविस राइसने सन्‌ १८८९ में मुदित कराया था, अथवा उसका संशोधितस- 
स्करण १९२३ का छपा हुआ | शिलालेखोंके जो नये नंबर कोष्टक आदियें दिये 
हैं वे इसी शोघित संस्करणके नम्बर हैं । 


पितृकुछ और गुरुकुछ । १५ 


समंतभ८ बहुत ही खास आचार्योमेंसे थे। उनकी कीति उनके 
गुरुकुल अथवा गण गच्छसे ऊपर है; पितृकुछको भी वह उल्लंघ गई 
है। और इस लिये, साधनाभावके कारण, यदि हमें उनके गुरु- 
कुलादिका पूरा पता नहीं चलता#तो न सही; हमें यहाँ पर उसकी 
'चिन्ताको छोड़ कर अब आचार्यमहोदयके गुणोंकी ओर ही विशेष 
ध्यान देना चाहिये-यह माद्ूम करना चाहिये कि वे केसे कैसे गुणों- 
से विशिष्ट थे और उनके द्वारा धर्म, देश तथा समाजकी क्‍या कुछ 
'सेवा हुई है । 





# श्रवणबेल्गोलके दूसरे शिलालेखोंमें, और दूसरे स्थानोके शिखालेखों में 
भी, कुन्दकुन्दको नन्दिगण तथा देशीय गणका आचाये लिखा है। कुंदकुंदकी 
वंशपरम्परामें होनेसे समतभद्र नन्दिगण अथवा देशीयगणके आचाये ठहरते 
है। परंतु जेनसिद्धान्त भास्करमें प्रकाशित सेनगणकी पट्टावलीमें आपको सेन- 
गणका आचार्य सूचित किया है। यद्यपि यह पद्चावली पूरी तौर पर पद्चावडीके 
ढंगसे नहीं लिखी गई और न इसमें सभी आचार्योका पद्कमसे उल्लेख है। 
फिर भी इतना तो स्पष्ट ही हे कि उसमें समन्तभद्वको सेनगणके आचार्यो्में परिग- 
णित किया हैं । इन दोनोंके विरुद्ध १०८ नबरका शिलालेख यह बतलाता है 
कि नंदि और सेनादि भेदोंको लिये हुए यह चार प्रकारका संघमेद भद्दकलक- 
देवके स्वर्गारोहणके बाद उत्पन्न हुआ है और इससे समंतभद्र न तो नन्दि- 
गणके रहते है और न सेनगणके; क्योंकि वे अकलंकदेवसे बहुत पहले हो 
चुके हैं। अकलंकदेवसे पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके गणोंका कोई 
उल्लेख भी देखनेमें नहीं आता । इन्द्रनन्दिके 'नीतिसार'ं और १०५ नंवरके 
शिलालेखमें इन चारों संघोंका प्रवतेक “ अहेद्ृलि ” आचायेको लिखा है; परंतु 
यह सब साहित्य अकलकदेवसे बहुत ही पीछेका है। इसके सिवाय, तिहम- 
कूडल-नरसीपुर ताल्छकेके शिलालेख नं० १०५ में ( 75. ५, ॥॥[ ) समंत- 
भद्॒को द्वरामिल संघके अन्तगेत नन्दि संघकी अरुगल शाखा € अन्वय ) का 
बिद्वान्‌ सूचित किया हैं। ऐसी हालतमें समंतभद्रके गणगच्छादिका विषय 
कितनी गढ़बढ़में है इसे पाठक स्व्रय समझ सकते हैं । 


गुणादिपरिचय । 

उद्वर्के शिलालेखर्म “गुणतो गणीशः ” विशेषणके द्वार 
समन्तभद्को ग्रुणोंकी अपेक्षा गणियोका-संघाधिपति आचा- 
योंका- ईश्वर ( स्त्रामी ) सूचित किया है | साथ ही, यह भी बतलाया 
है कि, “आप समन्तात्‌ भद्र! थे---बाहर भीतर सब ओरसे भद्वरूप % थे-- 
अथवा यों कहिये कि आप भद्गपरिणामी थे, भद्रवाकु थे, भद्गाकृति 
थे, भद्रदरीन थे, भद्वार्थ थे, भद्रावछोकी थे, भद्रव्यवहारी थे, और 
इस लिये जो लोग आपके पास आते थे वे भी भद्गतामें परिणत 
हो जाते थे। शायद इन्हीं ग्ुणोंकी बजहसे दीक्षासमय ही, आपका 
नाम “ समन्‍्तभद्र ” रखा गया हो, अथवा आप बादको इस नामसे 
प्रसिद्ध हुए हों और यह आपका गुणप्रत्यय नाम हो । इसमें संदेह: 
नहीं कि, समंतभद्र एक बहुत ही बड़े योगी, त्यागी, तपस्वी और 
तक्तज्ञानी हो गये है। आपकी भद्रमूर्ति, तेज:प्रर्ण दृष्टि और सारगार्भित 
डाक अच्छे अच्छे मदोन्मत्तोंकी नतमस्तक बनानेमे समर्थ थी। आप 
सदैव घ्यानाध्ययनर्मे मम्न आर दूसरोके अज्ञान भावको दूर करके 
उन्हें सन्‍्मागकी ओर लगाने तथा आत्मोन्ना)के पथ पर अग्रसर 
करनेके लिये सावधान रहते थे | जेनधर्म अंर जैन सिद्धान्तोंके 
मर्मज्ञ होनेके सिवाय आप तर्क, व्याकरण, छंद, अलंकार और काब्य- 
कोषादि ग्रंथोमे पूरी तौर्से निष्णात थे। आपकी अलोकिक प्रतिभाने 
तात्कालिक ज्ञान ओर विज्ञानके प्रायः सभी विषयों पर अपना 
अधिकार जमा लिया था। यद्यपि, आप संस्कृत, प्राकृत, कनड़ी और 
तामिल आदि कई भाषाओके पारंगत बिद्वान्‌ थे, फिर भी संस्कृत भाषा पर 


+  भद्र ! शब्द कल्याण, मंगल, शुभ, श्रेष्ठ, साधु, मनोज्ञ, क्षेम, प्रसन्न 
और सानुकम्प आदि अथोमें व्यवहृत होता है । 





शुणादिपस्चिय । १७ 
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आपका विशेष अनुराग तथा प्रेम था और उसमें आपने जो असाधा- 
रण योग्यता प्राप्त की थी वह विद्वानोंसे छिपी नहीं है। अकेली “ स्तुति- 
विद्या ही आपके अद्वितीय राब्दाधिपत्यको अथवा शब्दोंपर आपके 
एकाधिपत्यकों सूचित करती है। आपकी जितनी कृतियाँ अब 
तक उपलब्ध हुई हैं वे सब संस्कृतमें ही हैं। परंतु इससे 
किसीकों यह न समझ लेना चाहिऐ कि दूसरी भाषाओंमें आपने प्रंथ- 
सचना न की होगी, की जरूर है; क्योंकि कनड़ी भाषाके प्राचीन 
कवियोंमे सभीने, अपने कनड़ी काब्योंमें उत्कृष्ट कबिके रूपमें आपकी 
भूरि भूरि प्रशंसा की है # | और तामिक देशमे तो आप उत्पन्न ही 
हुए थे, इससे तामेिल भाषा आपकी मातृभाषा थी। उसमें प्रंथ- 
रचनाका होना स्वाभाविक ही है । फिर भी संस्कृत भाषाके साहित्यपर 
आपकी अटल छाप थी । दक्षिण भारतमे उच्च कोटिके संस्कृत ज्ञानको 
प्रोत्तेजन, प्रोत्साहन और प्रसारण देनेवालोमे आपका नाम खास तौरसे लिया 
जाता है। आपके समयसे संस्कृत साहित्यके इतिहासमें एक खासयुगका 
प्रारंभ होता है /; और इसीसे संस्क्रत साहित्यके इतिहासमे आपका 
नाम अमर है। सचमुच ही आपकी शिद्याके आठोकसे एक बार सारा 
भारतवर्ष आलोकित हो चुका है | देशमे जिस समय बोंद्वादिकोंका 


+* मिस्टर एस० एस० राभस्वासी आय्यंगर, एम० ए० भी अपनी स्टडीज इन 
साउथ इंडियन जनिज्म” नामकी पुस्तकमें, बम्बई गजेटियर, जिल्‍द पहली, भाग 
दूसरा, पृष्ठ ४०६ के आधारपर लिखते हैं कि “ दक्षिण भारतमें समतभद्रका 
उदय, न सिर्फ दिगम्बर सम्प्रदायके इतिहासमें ही बल्कि, संस्कृत साहित्यके 
इतिद्दासमें भी एक खास युगको अकित करता है (” यथा--- 

जिद्याबाएजीबदाब'5 29९गाधाएट | 50फ707 वातवीे३ ग्राभद5 
गा ९90९० 70० णाॉए वा प्री थाबेड रण एवाएवाः व 
हं00, 7पई ब50 ॥7 6 ग507ए ए $गाडँदा+ वश, 


» देखो ' दिस्टरी आफ कनडीज लिटरेचर ' तथा ' कर्णाटकृकविचरित ।” 
र्‌ 
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प्रबल मातंक छाया हुआ था और लोग उनके नेरात्म्यवाद, शूल्यवाद 
क्षणिकवादादि. सिद्धान्तोंसे संत्रस्त थे--- धबरा रहे थे---अथवा उन 
एकान्त गर्तोंमें पड़कर अपना आत्मपतन करनेके लिये विवश हो रहे 
थे उस समय दक्षिण मारतमें उदय होकर आपने जो छोकसेवा की है 
वहा बड़े ही महत्त्तकी तथा चिर॒स्मरणीय है। और इस लिये शुभरचंद्राचार्यने 
जो आपको “भार॑तभूषण” लिखा है वह बहुत ही युक्तियुक्त जान पड़ता है । 

स्वामी समंतभद्र, यध्षपि, बहुत से उत्तमोत्तम गुणोके स्वामी थे, 
फिर भी कवित्व, गमकत्व, वादित्त और वाम्मित्व नामके चार गुण 
आपमें असाधारण कोटिकी योग्यता वाले थे-ये चारों ही शक्तियाँ 
आपमें खास तोरसे विकाशको प्राप्त हुई थीं--और इनके कारण 
आपका निमेल यश दूर दूर तक चारों ओर फैल गया था | उस वक्त 
जितने वादी, वाग्मो, कोबि और गर्मेक थे उन सब्र पर आपके यशकी 


३ समनन्‍तभद्दों अद्वार्थों मातु मारतभूषण: |--पांडवपुराण। 

२ ' बादी विजयवाग्वृत्तिः---जिसकी वचनप्रवृत्ति विजयकी ओर हो उसे 
* बादी * कहते है । 

३ * वाग्मी तु जनरंजन::--जो अपनी वारूपट्ठता तथा शब्दचातुरीसे दूस- 
रोको रंजायमान करने अथवा अपना प्रेमी बना लेनेमें निपुण हो उसे “ वाग्मी ' 
कहते है । 

४ “ कविनूतनसंदर्भ:--जो नये नये संदर्भ-नई नई मौलिक रचनाएँ तयार 
करनेमें समर्थ हो वह कवि है, अथवा प्रतिभा ही जिसका उज्जीवन है, जो नाना* 
वर्णनाओंमें निपुण है, कृती है, नाना अभ्यासोमें कुशलबुद्धि द्वे और व्युत्पत्तिमान 
( लौकिक व्यवहारोमें कुशल ) है उसे भी कवि कहते है; यथा--- 

प्रतिभोज्जीवनो नानावर्णना निषुण:क्ृती । 
नानाभ्यासकुशाप्रीयमति ब्युत्पत्तिमान्काविः । 
--अलंकारचिन्तामणि । 

७ “गमक: कृतिभेदक$'---जो दूसरे विद्वानोंकी कृतियोंके मर्मको समझने- 

बाला उनकी तहतक पहुँचनेवाला हो और दूसरोंको उनका मर्म तथा रहत्य 





गुणादिपरिचिय । १९ 


छाया पड़ी हुई थी-आपका यश चूडामाणिके तुल्य सर्वोर्परि था-और वह 
बादको भी बड़े बड़े विद्वानों तथा महान्‌ आचार्येके द्वारा शिरोधार्य 
किया गया है । जैसा कि, आजसे ग्यारह सौ वर्ष पहलेके विद्वान, 
भगवज्िनसेनाचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है--- 


कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि । 
यशःसामन्तभद्रीय मूर्ति चूडामणीयते ॥ ४४ ॥ 
---आदिपुराण । 
भगवान्‌ समंतभद्रके इन वादित्व ओर कवित्वादि गु्णोकी लोकरमें 

कितनी धाक थी, विद्वानोंके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ 
था और वे वास्तबमें कितने अधिक महत्त्वको लिये हुए थे, इन सब 
बातोंका कुछ अनुभव करानेके लिये नाँचे कुछ प्रमाणवाक्योंका उलेख 
किया जाता है--- 

( १ ) यशोधरचरितिके कर्ता और विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके 
विद्वान्‌ महाकबि वाद्राजसूरे, समंतभद्रको “ उत्क्ृष्टकाव्य माणिक्यों- 
का रोहण ( पर्वत )' सूचित करते हैं और साथ ही यह भावना करते 
हैं कि वे हमें सूक्तिरूपी रत्नोंके समूहको प्रदान करनेवाले हों--- 

श्रीमत्समंतभद्राद्याः काव्यमाणिक्यरोहणाः । 
सन्तु नः संततोत्कृष्टाः सक्तिरत्नोत्करप्रदाः ॥ 

(२) * ज्ञानाणैव ! प्रंथंके रचयिता योगी श्रीशु भच॑द्राचाये, 
समंतभद्वकी “ कर्वान्द्रभाखान्‌ ” विशेषणके साथ स्मरण करते हुए, 
लिखते हैं कि जहाँ आप जैसे कवीन्द्र सूर्येकी निर्मल सूक्तिरूपी 
समझानेमें प्रवोण हो उसे 'गमक' कहते है । निश्चयात्मक प्रत्ययजनक और संशय- 
छेदी भी उसीके नामान्तर हैं । 


२० स्वामी समन्तभद्र | 


तट 








किरणें स्कुरायमान हो रहीं हैं वहाँ वे लोग खबोत या जुगनूकी तरह 
हँसीको ही प्राप्त होते हैं जो थोड़ेसे ज्ञानकों पाकर उद्धत हैं--कबिता 
करने छगते हैं---और इस तरहपर उन्होंने समंतभद्रके मुकाबलेमें, 
अपनी कबिताकी बहुत ही ल्घुता प्रकट की है--- 


समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां 

स्फुरन्ति यत्रामलसूक्तिरक्मयः । 

ब्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतों, 

न तत्र कि ज्ञानलवोद्धता जना। ॥ १४ ॥ 


( ३ ) अलंकारचिन्तामणिमे, अजितसेनाचार्यने समंतभद्रको नम- 
स्कार करते हुए, उन्हे “ कविकुंजर ” “ मुनिवंध ” और “ जनानन्द ? 
( लछोगोंको आनंदित करनेवाले ) लिखा है और साथ ही यह प्रकट 
किया है कि मे उन्हें अपनी * वचनश्री ” के लिये---बचनोंकी शोभा 
बढ़ाने अथवा उनमें शक्ति उत्पन्न करनेके लिये---नमसस्‍्कार करता हूँ-- 


श्रीमत्समन्तभद्रादिकविकुंजरसंचयम्‌ । 
मुनिवंध जनानन्द नमामि वचनश्रिय ॥। ३ ॥ 


(४9 ) वरांगचरित्रमें, परवादि-दन्ति-पंचानन श्रीवधमानसूरि 
समंतभद्वको “ महाकवीश्वर ” और “ सुतकंशाल्लामृतसारसागर ” प्रकट 
करते हुए, यह सूचित करते है कि समंतमभद्र कुवादियों ( प्रतिबादियों ) 
की विद्याप' जयलहाभम करके यशस्त्री हुए थे। साथ ही, यह भावना 
करते है कि वे महाकर्वाश्वर मुझ कविताकांक्षीपर प्रसन्न होबें---अर्थात्‌ , 
उनकी विद्या मेरे अन्तन्‍्करणमे स्कुरायमान होकर मुझे सकृछ 
मनोरथ करें--- 


गुणादिपरिचय । र्१्‌ 





समन्तभद्रादिमहाकवीश्रराः कुवादिविद्याजयलब्धकीर्तयः । 
सुतकंशाख्रामतसारसागरा मयि ग्रसीदन्तु कवित्वकांक्षिणि ॥७॥ 

(७५) भगवजिनसेनाचार्यने, आदिपुराणमें, समंतभद्को नम- 
स्कार करते हुए, उन्हें ' महान्‌ कविवेधा ” कवियोंकों उत्पन्न करनेबाला 
महान्‌ विधाता अर्थात्‌ , महाकबि-ब्रह्मा लिखा है और यह प्रकट किया 
है कि उनके वचनरूपी वज्रपातसे कुमतरूपी पर्वत खंड खंड हो 
गये थे ।--- , 

नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे | 
यद्बवचोवज्रपातेन निर्भिन्नाः कुमताद्रयः ॥ 

(६ ) अह्म अजितने, अपने ' हनुम्चरित्र'में, समनन्‍्तभद्रका जय- 
घोष करते हुए, उन्हें “ भव्यरूपी कुमुदोंको प्रफाल्ित करनेवाला 
चंद्रमा ” लिखा हैं और साथ ही यह प्रकट किया है क्लि वे “ दुर्वा- 
'दियोंकी वादरूपी खाज ( खुजली ) को मिटानेके लिये अद्वितीय महौ- 
षधि ' थे--..उन्होंने कुवादियोंकी बढ़ती हुई वादाभिलाषाकों ही नष्ट 
कर दिया था-- 

जीयात्समन्तभद्रोज्सो भव्यकेखरचंद्रमाः । 
दुवोदिवादकंड्नां शमनेकमहोषधिः ॥ १९ ॥ 

(७ ) श्रवणबल्गोलके शिडालेख नं० १०५ (२५४ ) में, जो 
शक संवत्‌ १३२० का लिखा हुआ है, समंतभद्गरको “वार्दीमबज्राकुश- 
सूक्तिजाल” विशेषणके साथ स्मरण किया है--अर्थात्‌ , यह सूचित किया 
है कि समंतभद्गकी सुन्दर उक्तियोंका समूह वादीरूपी हस्तियोंकों वशमें 
करनेके लिये वज्ञांकुशका काम देता है| साथ ही, यह भी प्रकट किया 
है कि समन्तभद्गके प्रभावसे यह संपूर्ण प्रथ्वी दुर्वादकोंकी वा्तसे भी 
विहीन हो गई--डनकी। कोई बात भी नहीं करता--- 


श्र्‌ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


ह््ःन्िििलंि?़ओओओओि>ं>ंलंिज जज जज जत लत जततजततलतटतजजलतज जा कल तकल जलन जत लत लत जल ज  आलआज+ + 


समन्तभद्रस्स चिराय जीया -- 

द्वादीभवज़ांकुशसक्तिजालः । 

यस्य प्रभावात्सकलावनीय॑ 

वेध्यास दुवोदुकवात्तेयापि ॥ 

इस पके बाद, इसी शिलालेखमें, नीचे लिखा पद्य भी दिया हुआ 

है और उसमें समन्तभद्रके बचनोंको “ स्फुटरत्नदीप ” की उपमा दी है 
और यह बतलाया है कि वह देदीप्यपान र्नदीपक उस त्रैलोक्यरूपी' 
संप्रण महलकों निश्चित रूपसे प्रकाशित करता है जो स्यात्कारमुद्राको 
लिये हुए समस्तपदार्थोंसे पूर्ण है और जिसके अन्तराल दुर्वादकोंकी 
उक्तिरूपी अन्धकारसे आच्छादित है--- 


स्ात्कारम॒द्रितसमस्तपदार्थ पृ 
त्रेलोक्यहम्पेमखिलं स खलु व्यनक्ति । 
दुवोदुकोक्तितमसा पिहितान्तरालं 
सामन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीपः ॥ 

४० वे शिलालेखमें भी, जिसके पथ ऊपर उद्धृत किये गये है, 
समन्तभद्गको  स्यात्कारमुद्रांकिततत्तदीप ” और “ वादिसिंह ” लिखा 
है। इसी तरह पर खेताम्बससम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहरिभद्र- 
सूरिने, अपनी “ अनेकान्तजयपताका ” में समतभद्गका “वादिमुर्य ! 
विशेषण दिया है और उसकी स्त्रोपज्ञ ठीकामें लिखा ह---“ आह च 
वादिमुख्यः समंतभद्रः ।! 

( ८ ) गद्यचिन्तामणिमें, महाकबि वादीभसिंह समंतभद्र मुनी- 
श्वरकी * सरखतीकी सखच्छदविह्ारभूमि ” लिखते है, जिससे यह 
सूचित होता है कि समंतभद्गके हृदय-मंदिरभ सरस्वती देवी विना: 


गुणादिपरिचय । श्३ 


किसी रोक टोकके [री आजादीके साथ विचरती थी और इस लिये 
समंतभद्र असाधारण विद्याके धनी थे और उनमें कवित्व वाम्मितादि 
शक्तियाँ उच्च कोटिके विकाशको प्राप्त हुई थीं यह स्वतः ही स्पष्ट हो 
जाता है। साथ ही यह भी प्रकट करते हैं कि उनके वचनरूः4 वज्के 
निपातसे प्रतिपक्षी सिद्धान्तरूपी पर्वतोंकी चोटियों खंड खंड हो गई 
थीं---अर्थात्‌ समन्तभद्गके आगे, बड़े बड़े प्रतिपक्षी सिद्धान्ताका प्रायः 
कुछ भी गौरव नहीं रहा था और न उनके प्रतिपादक प्रतिवादीजन ऊँस्‍चा 
मुँह करके ही सामने खड़े हो सकते थे-- 
सरस्वतिस्वेरविहारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा मुनीधराः । 
जयन्ति वाग्वजनिपातपाटितप्रतीपराद्धान्तमहीध्रकोटयः ॥॥ 

(९ ) श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० १०८ में, जो शक सं० 
१३५५७ का लिखा हुआ हैं और जिसका नया नंबर २७८ है, 
मंगराजकबि सूचित करते है कि समतभद्र बलाकपिच्छके बाद 
€ जिनशासनके प्रणेता ! हुए हैं, वे “ भद्र॒माति ” थे और उनके 
वचनरूपी बज्जके कठोर पातसे प्रतिव्रादीरूपी पर्वत चूर चूर हो गये 
थे--कोाई प्रतिवादी उनके सामने नहीं ठहरता था-- 

समन्तभद्रोजजनि भद्रमूर्तिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य । 

यदीयवाग्वज्ञकठोरपातश्रर्णीचकार ग्रतिवादिशेलान ॥। 

(१० ) समंतभद्रके सामने प्रतिवादियोंकी--कुबादियोंकी क्या 
हालत होती थी , और वे कैसे नम्र अथवा विषण्ण और किंकर्तव्यवि- 
मूढ़ बन जाते थे, इसका कुछ आभास अलंकार-चिन्तामणिमें उद्धृत 
किये हुए निम्न दो पद्योसे मिलता है--- 

कुवादिनः स्वकान्तानां निकटे परुषोक्तयः । 
समन्‍्तभद्रयत्यग्रे पाहि पाहीति सृक्तयः ॥ ४-३१५ 
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श्रीमत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते | 
कुवादिनो5लिखन्भूमिमंगुप्ठरानताननाः ॥ ५-१५६ 
पहले पद्यसे यह सूचित होता है कि कुबादीजन अपनी ब्नियोके 

निकट तो कठोर भाषण किया करते थे--उन्हें अपनी गोक्तियाँ 
सुनाते थे---परंतु जब समंतभद्र यतिके सामने आते थे तो मधुर 
भाषी बन जाते थे और उन्हें ' पाहि पाहि --रक्षा करो, रक्षा करो, 
अथवा आप ही हमारे रक्षक है; ऐसे सुन्दर मृदुवचन ही कहते बनता 
था। और दूसरा पद्म यह बतलाता है कि जब महावादी समंतभद्र 
( सभास्थान आदिमें ) आते थे तो कुतादि जन नीचा मुख करके 
अँगूठोंसे प्रथ्वी कुरेदन छगते थे---अर्थात्‌ उन छोगों पर--प्रतिबादि- 
यों पर समंतभद्गरका इतना प्रभाव पड़ता था कि वे उन्हे देखते ही 
विषण्ण बदन हो जाते और ऊर्ि कर्तव्यविमूढ बन जाते थे | 


(११) अजितसेनाचार्यके “ अलंकार-चिन्तामणि ' प्रंथ्में और कवि 
हस्तिमल्लके “विक्रान्तकोरद' नाटककी प्रशस्तिमें एक पद्म निम्न 
प्रकारसे पाया जाता है--- 


अवेड्तटमटति झटिति स्फुटपड़वाचाट पूजेटेजिंद्दा । 
वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति सति का कथान्येषाम्‌ ॥ 
इसमें यह बतलाया है कि वादी समन्‍्तभद्रकी उपस्थितिमें, चतुराईके 
साथ स्पष्ट, शीघ्र और बहुत बोलनेवाले घूर्जटिकी जिह्ठा ही जब शीतघ्र 
अपने बिलमें घुस जाती ६---उसे कुछ बोल नहीं आता--- तो फिर 





१  जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय 'मंथकी प्रशस्तिर्में भी, जो शक सं० १२४१ में 
बनकर समाप्त हुआ है, यह पद्म पाया जाता है, सिफे “धू्ठेरजिंह्ा' के स्थानमें 
* धूर्जटेरपि जिह्ला ” यह पाठान्तर कुछ प्रतियोंमें देखा जाता है । 
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कि कर 


दूसरे विद्वानोंकी तो कथा ही कया है! उनका अस्तित्व तो समंतभद्रके 
सामने कुछ भी महत््त नहीं रखता । 

इस पद्यसे भी समंतभद्रके सामने प्रतिवादियोंकी क्या हालत होती 
थी उसका कुछ बोध होता है । 

कितने ही विद्वानोंने इस पद्यमें “ घूजेटि'को “ महादेव” अथवा 
« शिव'का पर्याय नाम समझा है और इस लिये अपने अनुवादोंमे 
उन्होंने * घूर्जटि'की जगह महादेव तथा शिव नामोंका ही प्रयोग किया 
है। परंतु ऐसा नहीं है । भले ही यह नाम, यहाँपर, किसी ब्यक्ति 
विशेषका पर्याय नाम हो, परंतु वह महादेव नामके रुद्र अथवा शिव 
नामके देवताका पर्याय नाम नहीं है | महादेव न तो समंतभद्गके सम- 
सामयिक व्यक्ति थे और न समंतभद्रका उनके साथ कभी कोई साक्षा- 
त्कार या बाद ही हुआ । ऐसी हालतमे यहाँ “ घूजेटि'से महदेवका 
अर्थ निकालना भूलसे खाली नहीं है । वास्तवमें इस पद्यकी रचना 
केवल समन्तभद्गका महत्त्व ख्यापित करनेके लिये नहीं हुई बल्कि उसमें 
समंतभद्रके वादविषयकी एक खास घटनाका उल्लेख किया गया है 
ओऔर उससे दो ऐतिहापततिक तत्तवोंका पता चछता है---एक तो यह कि 
समंतभद्गके समयमें “घूर्जटि' नामका कोई बहुत बड़ा विद्वान्‌ हुआ है, जो 
चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र और बहुत बोलनेमें प्रसिद्ध था; उसका यह 
विरेषण भी उसके तात्कालिक ब्यक्तित्रशेष होनेको और अधिकताके 
साथ सूचित करता है; दूसरे यह कि, समंतभद््रका उसके साथ वाद 
हुआ, जिसमें वह शीघ्र ही निरुत्तर हो गया और उसे फिर कुछ बोल 
नहीं आया । 

पद्चका यह आशय उसके उस प्राचीन रूपसे और भी ज्यादा 
स्पष्ट हो जाता है जो, शक सं० १०५० में उत्कीर्ण हुए, मलिषेण- 
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प्रशस्ति नामके ५४ वें (६७ वें) शिलालेखमें पाया जाता है और 
वह रूप इस प्रकार है-- 
अवद्“॑तठमटति झटिति स्फुटपड़वाचाटधूजेटेरपि जिह्ा । 
वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति तव सदसि भूष कास्थान्येषां ॥ 
इस पद्ममें “घूजेटि के बाद 'अपि' शब्द ज्यादा है और चौथे 
चरणमें 'सति का कथान्येषांकी जगह “तव सदसि भूप का- 
स्थान्येषां' ये शब्द दिये हुए है । साथ ही इसका छंद भी दूसरा है | 
पहला पद्म * आयी ” ओर यह “ आयोगीति!' नामके छंदमें है, 
जिसके समचरणोमें बीस बीस मात्राएँ होती है । अस्तु; इस पदमें 
पहले पयसे जो शब्दभेद हैं उस परसे यह माद्धम होता है कि यह 
पद्म समंतभद्रकी ओरसे अथवा, उनकी मौजूदगीमे, उनके किसी 
शिष्यकी तरफसे, किसी राजसभामें, राजाकों सम्बोधन करके कहां 
गया है । वह राजसभा चाहे वही हो जिसमें “ घूर्जटि ” को पराजित 
किया गया है और या वह कोई दूसरी ही राजसभा हो । पहली 
हाल्तमें यह पद्य घूजेटिके निरुत्तर होनेके बाद सभास्थित दूसरे विद्वा- 
नोंको लक्ष्य करके कहा गया है और उसमें राजासे यह पूछा गया है 
कि धूर्जटि जैसे विद्वानकी ऐसी हालत होनेपर अब आपकी सभाके 
दूसरे विद्व/नोंकी क्‍या आत्था ह ? क्‍या उनमेसे कोई बाद करनेकी 
हिम्मत रखता है ! दूसरी हालतमें, यह पद समंतभद्गके वादारंभ सम- 
यका बचन माद्धम होता है और उसमें घूर्जटिकी स्पष्ट तथा गुरुतर 
पराजयका उल्लेख करके दूसरे विद्वानोंको यह चेतावनी दी गई है कि 





१ दावणगेरे ताल्लकके शिलालेख नं० ९ में भी, जो चाहक्य विक्रमके 
७३ दें वर्ष, कीलक संवत्सर ( ई० सन्‌ ११२८ ) का लिखा हुआ है, यह पय 
इसी प्रकार दिया है। देखो एपिग्रेफिया कणोटिका, जिल्द ११ वीं । 
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बे बहुत सोच समझकर बादमें प्रद्गतत हों । शिलालेखमें इस पद्चको: 
समन्तभद्रके बादारंभ-समारंभ समयकी उक्तियोमें ही शामिल 
किया है #। परंतु यह पद्म चाहे जिस राजसभामें कहां 
गया हो, इसमें संदेह नहीं कि इसमें जिस धटनाका उलेख 
किया गया है वह बहुत ही महत्त्वकी जान पड़ती है। ऐसा 
माद्म होता हैं कि घूर्जटि। उस वक्त एक बहुत ही बढाचढ़ा प्रसिद्ध 
प्रतिवादी था, जनतामें उसकी बड़ी धाक थी और वह समंतभद्गके 
सामने बुरी तरहसे पराजित हुआ था ऐसे महाबादीकों लीलामात्रमें 
परास्त कर देनेसे समन्तभद्गरका सिक्का दूसरे विद्वानों पर और भी 
ज्यादा अंकित हो गया और तबसे यह एक कहावतसी प्रसिद्ध हो गई 
कि : धूजटि जैसे विद्वान्‌ ही जब समंतभद्गके सामने वादमें नहीं ठहर 
सकते तब दूसरे विद्वानोंकी क्‍या सामर्थ्य है जो उनसे बाद करे ।! 
समन्तभद्गकी वादशक्ति कितनी अप्रतिहत थी और दूसरे विद्वार्नोपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, यह बात ऊपरके अब- 
तरणोंसे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है, फिर भी हम यहाँ पर इतना 
और बतला देना चाहते है कि समन्तभद्गका वाद-क्षेत्र संकुचित नहीं 
था । उन्होंने उसी देशमें अपने वादकी विजयदुंदुमि नहीं बजाई जिसमें 
वे उत्पन्न हुए थे, बल्कि उनकी बादप्रीति, छोगोंके अज्ञान भावको 
दूर करके उन्हें सन्‍्मागकी ओर छगानेकी शुभ भावना और जैन सिद्धा- 


# जैसा कि उन उक्तियोंके पहले दिये हुए निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 

“ यस्थेबंविधा विद्यावादारंभसंरंभविजुंभिताभिव्यक्तयः सूक्तयः ।? 

$ आफरेडके “ केटेलॉग ” में घूजेटिको एक कवि! 0८८ लिखा है और 
कवि अच्छे विद्वानों कहते हैं, जेसा कि इससे पहले फुटनोटमें दिये हुए उसके 
लक्षणोंसे मादम होगा । 
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न्तोंके महत्वको विद्वा्नोंके हृदयपटलूपर अंकित कर देनेकी सुरुचि इतनी 
बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षरो अपने बादका लीछात्थल 
बनाया था । वे कभी इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करते थे कि कोई दूसरा 
उन्हें वादके लिये निमंत्रण दें और न उनकी मनःपरिणति उन्हें इस 
बातमें संतोष करनेकी ही इजाजत देती थी कि जो लछोग अज्ञान भावसे 
मिथ्यात्वर्ूपी गरतों (खड्डों) में गिरकर अपना आत्मपतन कर 
रहे हैं उन्हें वैसा करने दिया जाय । और इस लिये, उन्हें जहाँ 
कहीं किसी महावादी अथवा किसी बड़ी बादशालाका पता लगता 
था बे वहीं पहुँच जाते थे और अपने वादका डंका# बजाकर विद्वानों- 
को स्वतः वादके लिये आह्वान करते थे | डंकेको सुनकर वादीजन, 
यथानियम, जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे और तब 
समंतभद्र॒ उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ी ही खूबीके साथ 
विवेचन करते थे और साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि 
उन सिद्धान्तोंमेसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो बह 
बादर्क लिये सामने आजाय । कहते है कि समन्तभद्गके स्याद्वाद 
न्यायकी तुठामें तुझे हुए तक्तमाषणकों सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे 
और उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं बनता था---यदि कभी 


# उन दिनों समन्तभद्के समयमें-फाहियान (ई० स० ४०० ) और 
हेनत्संग (ई० स० ६३० ) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि नगरमें किसी 
सार्वजनिक स्थानपर एक डका ( मेरी या नक्कारा ) रक्खा जाता था और जो 
कोई विद्वान किसी प्ततका प्रचार करना चाहता था अथवा वादमें, अपने 
पाण्डित्य और नेपुण्यकों सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था वह, वादघोषणाके 
तौरपर, उस डंकेको बजाता था । 





---हिस्टरी आफ कनडीज लिटरेचर । 


गुणादिपरिचय । २९ 





कोई मनुष्य अहंकारके वश होकर अथवा नासमर्झाके कारण कुछ 
विरोध खड़ा करता था तो उसे शीघ्र ही निरुत्तर हो जाना पड़ता था। 
इस तरह पर, समंतभद्व भारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, प्रायः 
सभी देशोमें, एक अप्रतिद्ंद्वी सिहकी तरह क्रीडा करते हुए, निर्भेय- 
ताके साथ बादके लिये घूम है । एक बार आप घूमते हुए “ कर- 
हाटक' नगरमे भी पहुँचे थे, जिसे कुछ विद्वानोंने सतारा जिलेका 
आधुनिक “कंज्हाड या कराड़' और कुछने दक्षिणमहाराष्ट्रदेशका 'कोल्हा- 
पुर नगर बतलाया है, और जो उस समय बहुतसे भर्टों ( वीर 
योद्वाओ ) से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प 
विस्तारवाला अथवा जनाकीर्ण था । उस वक्त आपने वहाँके राजा पर 
अपने वादप्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्हें अपना तद्विषयक जो 
परिचय, एक पद्ममें, दिया था वह श्रवर्णबल्गोलके उक्त ५७ वें 
शिलालेखमे निम्न प्रकारसे संग्रहीत है--- 

पू पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता 

पश्चान्मालवसिन्धुठकविषये कांचीपुरे वदिशे । 

प्राप्तो5ह करहाटक बहुभर्ट विद्योत्कर्ट संकर्ट 

वादार्थी विचराम्यहं नरपते शादूलविक्रीडितं ॥ 

१ देखो, मिस्टर एडवर्डे पी० राइस बी० ए० रचित 'हिस्टरी आफ कनडीज' 
लिटरेचर ' पृ० २३। 

२ देखो, मिस्टर बी० लेविस राइसकी “ इस्करिप्शन्स ऐट श्रवणबेल्गोल ! 
नामकी पुस्तक, पृ० ४२; परंतु इस पुस्तकके द्वितीय संशोधित संस्करणमें, जिसे 
आर० नरसिहाचारने तैय्यार किया हैं, शुद्धिपत्रद्वारा “ कोहल्द्वापुर ! के स्थानमें 
* कप्हाड ' बनानेकी सूचना की गई है । 

३ यह पद ब्रह्म नेमिदत्तके “ आराघनाकथाकोष ' में भी पाया जाता है 
परंतु यद्द ग्रंथ क्षिकाेखसे कई सौ वर्ष पीछेका बना हुआ दै । 
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दि 





मय आज आय रा पर सा पी मर ज य आ 


इस पद्ममें दिये हुए आत्म-परिचयसे यह माद्म होता है कि 'कर- 
हाटक ” पहुँचनेसे पहले समनन्‍्तभद्वने जिन देशों तथा नगरोंमिं बादके 
लिये बिहार किया था उनमें पाटलीपुत्र ( पटना ) नगर, मालब, 
( मालवा ) सिन्धु तथा ठेक्क ( पंजाब ) देश, कांचीपुर ( कांजीवरम्‌ ), 
और वैदिशे ( मिलसा ) ये प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने 
वादकी भेरी बजाई थी और जहाँ पर किसीने भी उनका विरोध नहीं 





१ कर्निघम साहबने अपनी 0॥2 2८ (5८०ट०77ए (प्राचीन भूगोल) 
नामको पुस्तक में “ ठक्क ” देशका पंजाब देशके साथ समीकरण किया हे 
( 5. ।. |. 30 ); मिस्टूर लेबिस राइस साहबने भी अपनी श्रवणबेल्गोल- 
के शिलालेखोंकी पुस्तकमें उसे पंजाब देश छिखा है । और “ हिस्टरी आफ 
कनडीज लिटरेचर ” के लेखक मिस्टर ऐडवर्ड पी० राईस साहबने उसे ॥7 
(१८ एणांधं लिखकर पंजाबका एक देश बतलाया है । परंतु हमारे कितने 
ही जैन विद्वानोंने “ उक्ष ” का “ढक्क ” पाठ बनाकर उसे बंगाल श्रदेशका 
* हाका ! सूचित किया है, जो ठीक नहीं है । पजाबरमें, “ अटक ' एक प्रदेश है । 
संभव हैं उसीकी वजहसे प्राचीन कालमें सारा पजाब “ ठक्क ' कहलाता हो, 
अथवा उस खास प्रदेशका ही नाम उठक्क हो जो सिंघुके पास है। पद्ममें भी 
* सिंघु ” के बाद एक ही समस्त पदमें ठक्षकों दिया है इससे वह पजाब देश 
या उसका अटकवाब्ण प्रदेश ही मालूम होता है-बगाल या ढाका नही। पंजाब- 
के उस प्रदेशमें “ठद्भा' आदि और भी कितने ही नाम इसी किसम के पाये जाते 
है। प्राक्तनविमर्षविचक्षण राव बहादुर आर० नरसिंहाचार एम० ए० ने भी 
ठक्षको पजाब देश ही लिखा है । 

२ विदिशाके प्रदेशको वेदिश कहते हैं जो दशार्ण देशकी राजधानी थी और 
जिसका वर्तमान नाम भिलसा है । राइस साहबने “कांचीपुरे वैदिशे ” का अर्थ 
६0 ६6 00६ ० प।४€ 9४४७५ + थाटा। किया था जो गलत था ओर जिसका 
सुधार श्रवणबेल्गोल शिलाछेखोंके संशोधित संस्करणमें कर दिया गया है । इसी 
तरह पर आय्यंगर महाशयने जो उसका अर्थ 0 एल कि णीं लाए रण 
र था्टा।ं किया है बह भी ओरू नहीं है । 
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किया था | साथ ही, यह भी माद्ठम होता है कि सबसे पहले जिस 
प्रधान नगरके मध्यमें आपने वादकी भेरी बजाई थी वह “ पाटलीपुत्र ? 
नामका शहर था, जिसे आजकल “ पटना ? कहते हैं और जो सम्राट 
चंद्युप्त ( मौर्य ) की राजधानी रह चुका है। 
< राजावलीकथे ” नामकी कनडी ऐतिहासिक पुस्तकें भी समंतत- 
भद्गका यह सब आत्मपरिचय दिया हुआ है--विशेषता सिर्फ इतनी ही 
है कि उसमें करहाटकसे पहले “ कर्णाट ” नामके देशका भी उल्लेख 
है, ऐसा मिस्टर लेविस राइस साहब अपनी “ इन्स्क्रिप्हान्स ऐट्‌ श्रवण- 
बेल्गोल ” नामक पुस्तककी प्रस्ताबनामें सूचित करते है। परंतु इससे 
यह माद्म न हो सका कि राजाबली कथेका वह सब परिचय केवल 
कनडीमें ही दिया हुआ हैं या उसके लिये उक्त संस्क्रत पथ्यका भी, 
प्रमाण रूपसे उल्लेख किया गया है | यदि बह परिचय केवल कनडीमें 
ही है तब तो दूसरी बात है, और यदि उसके साथमे संस्कृत पद्य भी 
लगा हुआ है, जिसकी बहुत कुछ संभावना है, तो उसमे करहाटकसे 
पहले “ कर्णाठ”का समावेश नहीं बन सकता; वसा किये जाने पर छंदो- 
भंग हो जाता है और गलती साफ तौरसे माव्ठम होने छगती है। हाँ, 
यह हो सकता हैं कि पद्यका तीसरा चरण ही उसमे * कर्णाठे करहाठके 
बहुभटे विद्योत्कटे संकटे ' इस प्रकारसे दिया हुआ हो। यदि ऐसा है तो यह 
३ हमारी इस कल्पनाके बाद, बाबू छोटेलालजी जैन, एम० आर० ए० एस० 
कल-कत्ताने, 'कर्णाटक शब्दानुशासन'की लेविस राइस लिखित भूमिकाके आधार पर, 
एक अधूरासा नोट लिखकर हमारे पास मेजा है। उसमें समन्तभद्रके परिचयका 
डेढ पद्य दिया है, और उसे “ राजावलिकथे”का बतलाया है, जिममेंसे एक पद्म 
तो ' कांच्यां नम्माठकोह ' वाठा है और बाकीका आधा पद्म इस प्रकार है--- 
कर्णांटे क्रह्माटके बहुभटे विद्योत्कटे खंकटे 
वादार्थ विजद्दार संप्रतिदिनं शादेकविक्रीडितम्‌ । 
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कहा जा सकता है कि वह उक्त पद्यका दूसरा रूप है जो करहाटकके 
बाद किसी दूसरी राजसभामें कहां गया होगा । परंतु वह दूसरी राज- 
सभा कौनसी थी अथवा करहाटकके बाद समंतभद्वने और कहाँ 
कहाँ पर अपनी वादभेरी बजाई है, इन सब बातोंके जाननेंका इस 
समय साधन नहीं है | हाँ, राजाबलीकथे आदिसे इतना जरूर माद्म 
होता है कि समंतभद्र कौशांम्बी, मणुवकहल्ली, ठाम्बुश (१), पुण्डोड़, देश- 
पुर और वाराणसी ( बनारस ) में भी कुछ कुछ समय तक रहें हैं। 
परंतु करहाटक पहुँचनेसे पहले रहे है या पीछे, यह कुछ ठीक माद्धम 
नहीं हो सका। 

बनारसमें आपने वहाँके राजाको सम्बोधन करके यह वाक्य भी कहा 
था कि-- 
४ राजेंन्‌ यस्यास्ति शक्ति: स वदतु पुरतो जेननिग्रेन्थवादी ! ! 
अर्थीत्‌--हे राजन्‌ मे जैननिग्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी शक्ति 
मुझसे वाद करनेकी हो वह सन्मुख आकर वाद करे। 

और इससे आपकी वहॉपर भी स्पष्ट रूपसे वादधघोषणा पाई 
जाती है । परन्तु बनारसमें आपकी वादघोषणा ही होकर नहीं रह गई, 
बाल्कि वाद भी हुआ जान पड़ता है जिसका उल्लेख तिरुमकूडलु- 





१ अलाहाबादके निकट यमुना तट पर स्थित नगर; यहद्दाँ एक समय बोंद्ध 
घर्मका बड़ा प्रचार रहा है । यह वत्सदेशकी राजघानी थी । 

२ उत्तर बगालका (०ड्‌ नगर । 

३ कुछ विद्वानोंने “ दशपुर!को आधुनिक “ मदसौर ! ( मालवा ) और 
कुछने “ धौलपुर ” लिखा हैं; परंतु पम्परामायण ( ७-३५ ) में उसे 'उज्जयिनी' 
के पासका नगर बतलाया हे ओर इसलिये वह “ मन्दसौर ! ही मादूम होता है + 

४ यह “ कांच्यां नमाटकोहं ” पद्यका चौथा चरण है । 
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नरसीपुर ताल्लकेके शिलालेख नं० १०५ के निम्नपद्यसे, जो शक सं० 
११०५ का लिखा हुआ है, पाया जाता है--- 
समन्तभद्गस्संस्तुत्यः कस्प न स्यान्पुनीश्वरः । 
वाराणसी श्ररस्याग्रे निरजिता येन विद्विपः ॥ 
इस पद्मयमें लिखा है कि “ वे समन्तभद्र मुनीश्वर जिन्होंने वाराणसी 
( बनारस ) के राजाके सामने शत्रुओंको--मिथ्यैकान्तवादियोंको- 
परास्त किया है किसके स्तुतिपात्र नहीं है? अर्थात्‌ , सभीके द्वारा 
स्तुति किये जानेके योग्य है। 
समन्‍्तभद्गने अपनी एक ही यात्रामें इन सब देशों तथा नगरोंमें 
परिश्रमण किया है अथवा उन्हें उसके लिये अनेक यात्राएँ करनी पड़ी 
हैं, इस बातका यद्यपि, कहीं कोई स्पष्ट उल्छेख नहीं मिलता फिर भी 
अनुभवसे और आपके जीवनकी कुछ धटनाओसे यह जरूर मादुम 
होता है कि आपको अपनी उद्देशसिद्धिके लिये एकसे अधिक बार यात्राके 
लिये उठना पड़ा है---' ठक्क ” से कांची पहुँच जाना और फिर 
वापिस वैदिश तथा करहाटकको आना भी इसी बातकों सूचित करता 
है । बनारस आप कांचीसे चलकर ही, दशपुर होते हुए, पहुँचे थे । 
समन्तभद्गके सम्बंधमें यह भी एक उल्लेख मिलता है कि वे “पद- 
द्विक' थे-चारण ऋद्धिसे युक्त थे-अर्थात्‌ उन्हें तपके प्रभावसे चलनेकी 








१ “ तत्त्वाथे-राजवार्तिक'में भरद्माकलककदेवने चारणद्धियुक्तोका जो कुछ 
स्वरूप दिया है वह इस प्रकार है---' क्रियाविषया ऋद्धिद्विविधा चारणत्वमा- 
काशगामिस्वं चेति । तत्र चारणा अनेकविधा: जलज॑घातंतुपुष्पपन्नश्रेण्यप्रि- 
शिखाद्यारुंबनगमना: । जलमुपादाय वाष्यादिष्वप्कायान्‌ जीवानविराधयंतः 
भूमाविव पादोद्धारनिक्षेपक्ुअला जलूचारणा: । भ्रुव उपयाकाशे चतुरगुल- 
अमाणे जंधोस्क्षेपनिक्षेपश्ञी त्रकरणपटवो बह्डुयोजनशतासु गमनप्रवणा जंघ- 
चारणा: । एवमितरे व वेद्तिब्या: ।? --अध्याय ३, सूत्र २६। 

डरे 
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ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी जिससे वे, दूसरे जीवोंको बाधा न पहुँ- 
चाते हुए, शीघ्रताके साथ सैकड़ों कोस चले जाते थे। उस उछेखके 
कुछ वाक्य इस प्रकार है--- 
““समन्तभद्वाख्यों मुनिर्जीयात्पदर्डधिकः ॥ 
--विकान्तकौरव प्र० । 
“““समंतभद्वार्यों जीयात्मप्तपदर्ड्धिकः । 
--जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय । 
»समंतभद्रस्वामिगलु पुनर्दीक्षेगोण्ड तपस्सामथ्यर्दि 
चतुरइलचारणलमं पढेदु........ । 
--राजावलीकथे । 
ऐसी हालतमें समन्तभद्गके लिये सुदृरदेशोंकी लम्बी यात्राएँ करना 
भी कुछ कठिन नहीं था । जान पड़ता है इसीसे वे भारतके प्राय; सभी 
प्रान्तोंमे आसानीके साथ घूम सके हैं । 





समंतभद्गके इस देशाटनके सम्बन्धमें मिस्टर एम, एस, रामस्वामी 
आय्यंगर, अपनी “स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म ” नामकी पु- 
स्तकमें लिखते है--- 

& व 5 रण॑पेदाए घाव वीर ( उदग्याध्याणीव्तान ) ज़व5 8 
शार्श वगा। एंइथ्ंणाशए जी0 प्रंध्व ६0 जूजरवत कि बाते एंवेट 
[गंध तेठटपाग्रट8 थाते पराठगरंड बात धी80 कढ कर: ज्राँंपी ॥0 
णजए०ञंपंजा 07 0०067 5९८४३ शष्ाटएट7 #९ छटा(.” 

अर्थातू--यह स्पष्ट है कि समन्तभद्र एक बहुत बड़े जैनधर्मप्रचा- 
रक थे, जिन्होंने जैनसिद्धान्तों और जैन आचारोंको दूर दूर तक विस्ता- 
रके साथ फेलानेका उद्योग किया है, और यह कि जहँ। कहीं बे गये हैं 


गुणादिपरिचय | ३५ 


उन्हें दूसरे सम्प्रदायोंकी तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना 
नहीं पड़ा | 

* हिस्टरी आफ कनडीज लिटरेचर' के लेखक---कनड़ी साहित्यका 
इतिहास लिखनेबाले---मिस्टर एडबर्ड पी० राइस साहब समंतभद्बको 
शक तेज:पूर्ण प्रभावशाली वादी लिखते है और यह प्रकट करते हैं कि 
वे सारे भारतवर्षमें जैनधर्मका प्रचार करनेवाले एक महान्‌ प्रचारक थे | 
साथ ही, यह भी सूचित करते है कि उन्होंने बादभेरों बजानेके उस 
दस्तूरसे पूरा छाभ उठाया है, जिसका उल्लेख पीछे एक फुटनोटमे किया 
गया है, और वे बड़ी शक्तिके साथ जेनघर्मके  स्याद्वाद-सिद्धान्त' को पुष्ट 
करनेमें समर्थ हुए है # । 

यहाँ तकके इस सब कथनसे स्वामी समंतभद्रके असाधारण गुणों, 
उनके प्रभाव और धर्मप्रचारके लिये उनके देशाटनका कितना ही 
हाल तो माद्धम हो गया, परंतु अभी तक यह मादूम नहीं हो सका 
कि समंतभद्रके पास वह कौनसा मोहन-मंत्र था जिसको बजहसे बे 











# लनु& ( 5वगाताप9त३ ) शछ5 8 जावीया: ती5छपॉगय, 
शाते 3 छाट० जरारबलाल ्छि 06 [गं। उलाहञंएा एरा0एड्री0पा 
॥704 ... .... ]0 ४३५ ९ ८पञणा ॥ प056 वै4ए95, 2प्रतेटत 
६0 एप र४ [गा ( 400 ) शाप लीएटा वं5क्राए ( 630 ) णि 9 
ताप ६0 98 64 9 3 छपरजार एग८८ 0 पीए लाए, गाते शाप 
ईट76व 80, शांग्राताए ६0 70422 9 १0टापार 07 [707६ 
गांड दापताधंणा गादे शंती। ॥ वंट०आ०, छए०पव उडगत8  0७ए 
छाए रण ऐोगीटाएुर ण वं5)पांणा,, . . थादा0णी4त4 प्रावतेट 
घि। प5९ एण ४95 टप07, थशावे 90्थापणिंए ग्राबाग[बाए९त ९ 
जु्ा] 00८प्रा2 ए 59907809. 
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हमेशा इस बातके लिये खुशकिस्मत *< रहे है कि विद्वान छोग उनकी 
वादघोषणाओं और उनके तात्तिक भाषणोंको चुपकेसे सुन लेते थे 
और उन्हें उनका प्राय: कोई विरोध करते नहीं बनता था ।--बादका तो 
नाम ही ऐसा है जिससे ख्वाहमस्वाह विरोधकी आग भड़कती है; 
लोग अपनी मानरशक्षाके लिये, अपने पक्षको निबेंठ समझते हुए भी, 
उसका समर्थन करनेके लिये खड़े हो जाते हैं और दूसरेकी युक्ति- 
युक्त बातकी भी मान नहीं देते; फिर भी समंतभद्रके साथमें ऐसा 
प्राय: कुछ भी न होता था, यह क्‍यों ?---अवश्य ही इसमें कोई खास 
रहस्य है जिसके प्रकट होनेकी जरूरत है और जिसको जाननेके लिये 
पाठक भी उत्सुक होंगे । 


जहेँ। तक हमने इस विपयकी जोँच की है---इस मामले पर गहरा 
विचार किया है और हमें समतभद्रके साहित्यादिपएसे उसका अनुभव 
हुआ हैं उसके आधारपर हमें इस बातके कहनेमें जरा भी संकोच नहीं 
होता कि, समंतभद्रको इस सफलताका सारा रहस्थ उनके अन्तःकर- 
णकी शुद्धता, चरित्रकी निर्मंठता और उनकी वाणीके महत्त्वमें सनिहित 
है; अथवा यों कहिये कि यह सब अंतःकरण तथा चार्त्रिकी शुद्धिको 
लिये हुए, उनके वचनोंका ही माहात्म्य है जो वे दूसरों पर अपना इस 
प्रकार सिक्का जमा सके है। समंतभद्रकी जो कुछ भी बचनप्रव्ृत्ति 
होती थी वह सब प्रायः दूसरोंकी हितकामनाको ही लिये 
हुए होती थी । उसमें उनके लोकिक स्वार्थदी अथवा अपने 
अहंकारको पुष्ट करने और दूसरोको नीचा दिखानेरूप कुत्सित 





>» मिस्टर आय्यगरने भी आपको “८ए८/ 00प3(८' “सदा भाग्यशाली” 
लिखा है। 5. |॥ 5. ई. [शथ्ंग्रांज्ा), 29. 
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न्रीलड- 


भावनाकी गंध तक भी नहीं रहती थी। वे स्त्रय सन्‍्मागे पर आरूढ़ थे 
और यह चाहते थे कि दूसरे लोग भी सन्मार्गकी पहचानें और उस 
पर चलना आरंभ करें। साथ ही, उन्हें दूसरोंको कुमार्गमे फैंसा हुआ देख- 
फर बड़ा ही खेद# तथा कष्ट होता था और इस लिये उनका वाकूप्रयत्न 
सदा उनकी इच्छाके अनुकूल ही रूता था और वे उसके द्वारा ऐसे 
लोगोंके उद्घारका अपनी शक्तिपर उद्योग किया करते थे । ऐसा मादम 
होता है कि स्वात्महितसाधनके बाद दूसरोंका हितसाधन करना ही 
उनके लिये एक प्रधान कार्य था और वे बड़ी ही योग्यताके साथ उसका 
संपादन करते थे । उनकी वाकूपरिणति सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, 
वे कभी किसीको अपशब्द नहीं कहते थे, न दूसरोंके अपशब्दोंसे उनकी 
शांति भंग होती थी; उनकी आँखोमें कभी सुर्खी नहीं आती थी; हमेशा 
हँसमुख तथा प्रसन्नवदन रहते थे; बुरी भावनासे प्रेरित होकर दूसरोंके 
व्यक्तित्व पर कटाक्ष करना उन्हें नहीं आता था और मघुरभाषण तो 
उनकी प्रकृतिमें ही दाखिल था । यही वजह थी कि कठोर भाषण करनेवाले 
भी उनके सामने आकर मृदुभाषी बन जाते थे, अपशब्दमदान्धोंको 
भी उनके आंगे बोल तक नहीं आता था और उनके “ वज्रपात ! 











* आपके इस खेदादिको प्रकट करनेवाले तीन पद्य, नमूनेके तौर पर, इस 
प्रकार हैं--- 
मद्यांगवद्भूतसमागमेजश्: शक्तयन्तरव्यक्तिरदेवस्टष्टि: । 
इत्यात्मशिश्रो दरपुष्टितुष्टेनिपदी सयेहाँ ! सुद॒वः प्रलब्धा: ॥ ३७ ॥ 
दृष्टेडविशिष्टे जननादिद्देतो विशिष्टता का प्रतिसस्वमेषां । 
स्वभावत: कि न परस्य सिद्धिरतावकानासपि हा ! प्रपात:॥ ३६ ॥ 
स्वच्छन्दजृत्तेजंगतः स्वभावादुश्चेरनाचारपथेष्वदोषं । 
निधुंष्य दीक्षासममुक्तिमानास्वद्रशियाहा बत ! विश्रमन्ति ॥ ६७ ॥ 
--ुक्त्यजुशासन । 


३८ स्वामी समन्तभद्र | 
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तथा « बज्जांकुश ” की उपमाको लिये हुए वचन भी छोंगोंको आप्रेय 
माह्ठम नहीं होते थे । 

समंतभद्रके वचनोंमें एक खास विशेषता यह भी होती थी कि बे 
स्याद्गाद न्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे और इस लिये उनपर पक्ष- 
पातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था । समंतभद्र स्वयं परीक्षा- 
प्रधानी थे, वे कदाग्रहको बिलकुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भगवान्‌ 
महाबीर तककी परीक्षा की है और तभी उन्हें * आप्त ” रूपसे स्वीकार 
किया है। वे दूसरोंको भी पर्क्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते 
थे-._नकी सर्देव यही शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व 
अथवा रिद्धान्तकका, बिना परीक्षा किये, केबछः दूसरोंके 
कहनेपर ही न मान लेना चाहिये बल्कि समर्थ युक्तियोद्वारा 
उसकी अच्छी तरहसे जाँच करनी चाहिये---उसके गुणदोषोंका पता 
लगाना चाहिये---और तब उसे स्वीकार अथवा अस्त्रीकार करना 
चाहिये । ऐसी हालतमें वे अपन किसी भी सिद्धान्तकों जबरदस्ती दूस- 
रोके गले उत्तारने अथवा उनके सिर मँढ़नेका कभी यत्न नहीं कस्ते 
थे। वे विद्वानोकों, निष्पक्ष इषप्टिसे, स्व-पर सिद्धान्तो पर खुला विचार 
करनेका पूरा अवसर देते थे । उनकी सर्देव यह घोषणा रहती थी 
कि किसी भी वस्तुको एक ही पहछसे --एक ही ओरसे मत देखो, 
उसे सब ओरसे ओर सत्र पहलुओसे देखना चाहिये, तभी उसका 
यथार्थ ज्ञान हो सकेगा । प्रत्येक बस्तुमें अनेक धर्म अथवा अंग होते 
है--.इर्सासे वस्तु अनेकान्तात्मक है---उसके किसी एक धर्म या अंग- 
को लेकर सर्वधा उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन करना एकान्त है; 
और यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है, तत्तज्ञानका विरोधी है, 
अधर्म है और अन्याय है। स्वाद्गादन्याय इसी एकान्तवादका निषेध 


गुणादिपरिचय । ३९ 
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करता है; सर्वथा सत-असत्‌-एक-अनेक-नित्य-अनित्यादि संपूर्ण एकान्तोंसे 
विपक्षीभूत अनेकान्ततत्त ही उसका विषय है | वह सप्तभंग तथा नय॑बरिव- 
क्षाको लिये रहता है और हेयादेयका विशेषक है; उसका 'स्पात्‌!॑ शब्द 
ही वाक्योंमें अनेकान्तताका द्योतक तथा गम्यका विशेषण है और वह 
£ कथंचित्‌ ” आदि शब्दोके द्वारा भी अभिहित होता है। यथा-- 
वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्य॑ प्रति विशेषणं । 
स्थान्निपातो<र्थयोगित्वात्तव केवलिनामपि ॥ १०३॥ 
स्याद्मादः सर्वेथेकान्तत्यागात्कि इत्तचिद्विधिः । 
सप्तभंगनयापेक्षो हेयादेयविशेषकः ॥ १०४ ॥ 
---देवागम ॥ 
अपना धोषणाके अनुसार, समंतभद्र प्रत्येक विषयके गुणदोपों को स्याद्वाद 
न्यायकी कसौटी पर कसकर विद्वानोके सामने रखते थे; वें उन्हें बत- 
लाते थे कि एक ही वस्तुतत्तमें अमुक अमुक एकान्त पक्षोंके माननेसे 


१ 'सर्वथासदसदेकानंक निस्यानित्यादिसकलेकान्तप्रत्यनीका ने का न्तत स्वावषय: 
स्याद्वादः ! ।--देवागमवृत्ति . । 

२ स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्थादस्तिनास्ति, स्यादवक्तव्य, स्यादत्त्यवक्तव्य, 
स्यान्नास्त्यवक्तव्य ओर स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य, ये सात भग हैं जिनका विशेष 
स्वरूप तथा रहस्य भगवान्‌ समतभद्रके “ आप्तमीमांसा ” नामक “ देवागम' 
अथमें दिया हुआ है । 

३ द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक्के विभागड्नो लिये हुए; नेगम, संग्रह, व्यवद्दार, 
ऋजसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत ऐसे सात नय है । इनमेंसे पहली तीन 
£ द्रव्या्थिंक ' और शेष “ पर्यायार्थिक ' कही जाती है । इसी तरह पहली चार 
* अर्थनय ? और शेष तीन 'शब्रनय' कही जाती हैं ।द्रव्यार्थेककों शुद्ध, निश्चय 
तथा भूतार्थ ओर पर्यायार्थिकको अश्जुद्ध व्यवद्दार तथा अभूतार्थ नय भी कहते है। 
इन नयोंका विस्तृत स्वरूप “नयचक्र” लथा “ जछोकवार्तिकादि ' प्रथोंसे जानना 
चाहिये । 


३४० ह स्वामी समन्तभद्र | 


मिय  क ये 


क्या क्‍या अनिवार्य दोष आते हैं और वे दोष स्पाद्वादन्यायको स्त्रीकार 
करनेपर अथवा अनेकान्तवादके प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते हैं 
और किस तरहपर वस्तुतत्वका सामंजस्य बैठ जाता है # | उनके 
समझानेमें दूसरोंके प्रति तिरस्कारका कोई भाव नहीं होता था; वे 
एक मार्ग भूले हुएको मार्ग दिखानेकी तरह, प्रेमके साथ उन्हें उनकी 
त्रुटियोंका बोध कराते थे, और इससे उनके भाषणादिकका दूसरोंपर 
अच्छा ही प्रभाव पड़ता धा--उनके पास उसके विरोधका कुछ भी 
कारण नहीं रहता था | यही वजह थी और यही सब मोहन मंत्र था, 
जिससे समंतभद्गको दूसरे संप्रदायोंकी ओरसे किसी खास विरोधका 
सामना प्राय: नहीं करना पड़ा और उन्हें अपने उद्देश्यमें अच्छी सफ- 
लताकी प्राति हुई । 


यहाँपर हम इतना और भी प्रकट कर देना उचित समझते है कि 
समंतभद्र स्याद्रादविद्याके अद्वितीय अधिपति थे; वे दूसरोको स्याद्वाद 








# इस विषयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समतभ्द्रका “ आप्तमी- 
मांसा ” नामक भ्रंथ देखना चाहिये, जिसे “ देवागम ' भी कहते हैं । यहाँपर 
अद्वैत एकांतपक्षमे दोषोद्भावन करनेवाले आपके कुछ पद्म, नमूनेके तोरपर, 
नीचे दिये जाते हैं--- 

अद्वेतेकान्तपक्षेडपि दृष्टो भेदी विरुध्यते । 

कारकाणां फ्रियायाश्व नेक स्वस्मास्प्रजायते ॥ २४ 0 
कर्मद्वेत फलद्वैतं लोकद्वेते च नो भवेत्‌ । 
विद्याविद्याद्यं न स्याइन्धमो क्षद्डयं तथा ॥ २७॥ 
हेतोरद्वेतसिद्धिश्ेदद्वेत स्याद्धेतुलाध्ययो: । 

हेतुना चेह्धिना सिद्धिद्वैतं वाकृमान्नतो न किं॥ २६ ॥ 
अद्वेत॑ न बिना द्वैतादद्ेतुरिव द्वेतुना । 

संशिन: प्रतिषेधों न प्रतिषेध्यादते क्रित्‌ ॥ २७ ॥ 


गुणादिपरिचिय । ४१ 


मार्गपर चलनेका उपदेश ही न देते थे बल्कि उन्होंने स्वयं अपने जीव- 
नको स्याद्वादके रंगमें पूरी तौरसे रंग लिया था और वे उस मार्गके 
सच्चे तथा पूरे अनुयायी थे # । उनकी प्रत्येक बात अथवा क्रियासे 
अनेकान्तकी ही ध्वनि निकछत्ती थी और उनके चार्रो ओर अनेकान्तका 
ही साम्राज्य रहता था। उन्होंने स्याद्वादका जो विस्तृत बितान या शामि- 
याना ताना था उसकी छत्रछायाके नीचे सभी छोग अपने अज्ञान 
तापको मिटाते हुए, सुखसे विश्राम कर सकते थे । वास्तवमें समन्तभ- 
द्रके द्वारा स्याद्गाद विद्याका बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। उन्होंने 
स्याद्रादन्‍्यायकी जो विशद और व्यवस्थित रूप दिया है वह उनसे 
पहलेके किसी भी म्रंथमं नहीं पाया जाता | इस विषयमें, आपका 
* आप्तमीमांसा ” नामका ग्रंथ, जिसे “ देवागम ” स्तोत्र भी कहते हैं, 
एक खास तथा अपूर्व ग्रंथ है । जैनसाहित्यमें उसकी जोड़का दूसरा 
कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता । ऐसा माद्धम होता है कि समंतभद्वसे 
पहले जैनघर्मकी स्याद्वाद-विद्या बहुत कुछ छुछ हो चुकी थी, जनता उससे 
प्राय: अनभिज्ञ थी और इससे उसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं था। 
समंतभद्वने अपनी असाघारण प्रतिभासे उस विद्याको पुनरुजीबित किया 
ओर उसके प्रभावकों सत्र व्याप्त किया हैं। इसीसे विद्वान्‌ छोग 





* भट्टाकलंकदेवने भी समंतभद्गको स्याद्वाद मार्गके परिपालन करनेवाले 
लिखा दूँ । साथ ही “ भव्येकलोकनयन ! ( भव्यजीवोंके लिये अद्वितीय नेत्र ) 
यह उनका अथवा स्याद्वादमार्गंका विशेषण दिया है--- 

श्रीवद्धंसानसकलंकम निद्चवंद्यपादारविन्दयुगलं प्राणिपत्य मून्नों । 

भव्येकलो कनयन॑ परिपालयन्तं स्याद्दाद्वत्मं परिणीमि समन्‍्तमद्र॒म्‌ ॥ 

--अश्शती । 
श्रीविद्यानंदाचार्यने भी, युक्तयनुशासनकी टीकाके अन्तमें 'स्थाह्वादमार्गानुगे:” 
विज्लेषणके द्वारा आपको स्याद्वाद मागेका अनुगामी लिखा है । 


४२ स्वामी समन्तभद्र | 
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आपको 'स्योद्वादविद्याप्रगुरु.' 'स्पाद्वादविद्याविपति” 'स्पाद्वादशरीर ! और 
४ स्याद्गादमार्गाप्रणी ” जेसे विशेषणोंके साथ स्मरण करते आए हैं | परल्तु 
इसे भी रहने दीजिये, आठवीं शताब्दीके तार्किक विद्वान्‌ , भद्टाकलंक- 
देब जैसे महॉन्‌ आचार्य लिखते है कि ' आचार्य समन्तभद्गने संपूर्ण 
पदार्थतत््वोंको अपना विषय करनेवाले स्याद्वादरूपी पुण्योदधि-तीर्थको, 
इस कलिकालमें, भव्य जीबोंके आन्तरिक मलकों दूर करनेके लिये 
प्रामावित किया है--अर्थात्‌, उसके प्रभावकोीं सर्वत्र ब्यात किया 
है। यथा-- 

तीथ सवपदार्थतत्वविषयस्याद्वादपुण्योदघे- 

यानामकलंकभावकृतये प्राभावि काले कलो | 
येनाचायेसमन्तभद्रयतिना तस्मे नमः संतत्त 
कत्वा वित्रियते स्तवो भगवतां देवागमस्तत्कृतिः ॥ 
यह पद्य भद्ञाकलंककी “ अष्टशती ” नामक वृत्तिके मंगलाचरणका 

द्वितीय पद्य है, जिसे भट्टाकलंकने, समन्तभद्वाचार्यके * देवागम ? 
नामक भगवत्त्तोत्रकी बृत्ति € भाष्य ) लिखनेका प्रारंध करते हुए, 
उनकी स्तुति और इति लिखनेकी प्रतिज्ञा रूपसे दिया है | इसमें सम॑- 
तभद्र और उनके वाब्ययका जो संक्षित परिचय दिया गया है वह बड़े 
ही महत्वका है | समंतभद्वने स्पाद्रादतीवको कलिकालमे प्रभावित 





१ लघुसमंतभद्रक्ृत “ अष्टसहस्लीविषमपदतात्पयेटीका ' । 
३२ बसुनद्याचायक्ृत देवागमबृत्ति । ३ श्रीविद्यानदाचायक्ृृत अश्सहस्नी । 
४ नगर ताल्छका ( जि० शिमोगा ) के ४६ वें शिलालेखमें, समन्तभद्र के 
४ देवागम ” स्तोत्रका साध्य लिखनेवाले अकलंक-देवको “ महर्ड्धिक' लिखा है। 
यथा -- 
जीयात्समन्तभद्ृरुय देवागमनसंज्ञिन. । 
स्तोश्रस्थ भाष्यं कृतवानकर्ूंको महर्द्धिकः: ॥ 
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किया, इस परिचयके “कलिकालमें ” ( काले कलछो ) शब्द खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य है और उनसे दो अर्थोंकी ध्वनि निकलती है- 
एक तो यह कि, कलिकालूमें स्याद्ादतीर्थको प्रभावित करना बहुत 
कठिन कार्य था, समंतभद्वने उसे प्रा करके निःसन्देह एक ऐसा 
कठिन कार्य किया है जो दूसरोंसे प्रायः नहीं, हो सकता था 
अथवा नहीं हो सका था; और दूसरा यह कि, कलिकालमें 
समंतभद्गसे पहले उक्त तीथकी प्रभावना--महिमा या तो हुईं नहीं थी, 
या वह होकर छुप्तप्राय हो चुकी थी और या वह कमी उतनी और 
उतने महत्त्वकी नहीं हुई थी जितनी और जितने महत्वकी समंतभ- 
द्रके द्वारा उनके समयमें, हो सकी है। पहले अर्थमें किसीको प्रायः 
कुछ भी विवाद नहीं हो सकता--कलिकालमें जब कल॒षाशयकी वृद्धि 
हो जाती है तब उसके कारण अच्छे कामोंका प्रचालित होना कठिन 
हो ही जाता है--स्त्रयं समंतभद्राचार्यने, यह सूचित करते हुए कि 
महावीर भगव्रानके अनेकान्तात्मक शासनमें एकाधिपतित्वरूपी लक्ष्मी- 
का स्वामी होनेको शक्ति हैं, काडिकाहुको भी उस शक्तिके अपवादका 
--एकाँघिपत्य प्राप्त न कर सकनेका--एक कारण माना ह। यद्यपि 
कलिकाल उसमें एक साधारण बाह्य कारण है, असाधारण कारणमें 
उन्होंने श्रोताओका कड्डाशिवि आशय ( दर्शनमोहाक्रान्त चित्त ) और 
प्रवक्ता ( आचारय ) का वचनानय ( बचनका अप्रशष्तत निरपेक्ष नयके 





एकाधिपतित्य सनरवश्याश्रयणीयत्वम्‌ !--इति विद्यानदः । 
सभी जिसका अवश्य आश्रय ग्रहण करें, ऐसे एक स्वामीपनेकों एक्ाधिपतित्व 
या एकाधिपत्य कहते है । 
२ अपवादद्वेतुर्बाह्म:ः साधारण. कलिरेव काल:,--इति विद्यानद्‌ः । 
३ जो नय परस्पर अपेक्षारहित है वे मिथ्या है और जो अपेक्षासहित हैं वे 
सम्यकू अथवा वस्तुतत्व कहलाती है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने कहा है-- 
€ निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेडइथंकृत्‌ ” --देवागम । 


22, लामी समनन्‍्तभद्र । 


रमन पट ज जज की आय छा आर आज आल कक की पा पीजी जा का थी के शीट 


साथ व्यवहार) ही स्वीकार किया है, फिर भी यह स्पष्ट है कि कलिका- 
लगे उस शासनप्रचारके कार्यमें कुछ बाधा डालनेबराढू--उसकी 
सिद्धिको कठिन और जटिल बना देनेवाला---जरूर है | यथा--- 


कालः कलिवों कल॒षाशयो वा श्रोतुः प्रवक्तंवेचनानयों वा ! 
स्वच्छासनेकाधिपतित्वलक्ष्मीग्रसनत्वशक्तेरपवादहेतुः ॥ ५ ॥ 


--बुत्तयचुशासन । 


स्वामी समंतभद्र एक महान्‌ वक्ता थे, वे वचनानयके दोपसे बिल- 
कुछ रहित थे, उनके वचन---जैसा कि पहले जाहिर.किया गया है--- 
स्याद्मादन्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे; विकार हेतुओंके समुपस्थित 
होने पर भी उनका चित्त कभी विकृृत नहीं होता था---उन्‍्हें क्षोम या 
क्रोध नहीं आता था---और इस लिये उनके वचन कभी मार्मका 
उल्लंघन नहीं करते थे । उन्होंने अपनी आत्मिक शुद्धि, अपने चारित्र- 
बल और अपने स्तुत्य वचनोंके प्रभावसे श्रोताओके कलुषरित आशय 
पर भी बहुत कुछ विजय प्राप्त कर लिया था---उसे कितने ही अंशॉमें 
बदल दिया था | यही वजह है कि आप स्याद्वादशासनको प्रतिष्ठित 
करनेमें बहुत कुछ सफल हो सके और कालिकाल उसमें कोई विशेष 
बाघा नहीं डाल सका । वसुनन्दि सैद्वान्तिकने तो, आपके मतकी--- 
शासनकी---वंदना और स्तुति करते हुए, यहाँ तक लिखा है कि उस 
शासनने कालदोषको ही नष्ट कर दिया था--अर्थात्‌ समंतभद्र मुनिके 
शासनकालमें यह मादठम नहीं होता था कि आज करू कलिकाछ 
बीत रहा है | यथा--- 


लक्ष्मीभृत्परम निरुक्तिनिरत निवोणसोख्यप्रद 
कुज्ञानातपवारणाय विध्वर्त छत्र॑ यथा भासुरं । 
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सज्ज्ञानेनेययुक्तिमोक्तिकफलेः संशोभमान पर 
वन्दे तद्धतकालदोषममल्ल सामन्तभद्वं मतम्‌ ॥२॥ 
--देवागमबृत्ति । * 
इस पद्यमें समन्तभद्वके 'मत'को, लक्ष्मीमत्‌, परम, निवोणसौरूय- 
प्रद, हतकालढदोष और अमर आदि विशेषणोंके साथ स्मरण करते 
हुए, जो देदीप्यमान छत्रकी उपमा दी गई है वह बड़ी ही हृदय- 
प्राहिणी है, और उससे माछूम होता है कि समंतभद्रका शासनछत्र 
सम्यज्ानों, सुनयों तथा सुयुक्तियों रूपी मुक्ताफलेंसे संशोभित है और वह 
उसे धारण करनेवालेके कुज्ञानरूपी आतापको मिटा देनेवाला है। इस 
सब कथनसे स्पष्ट है कि समंतभद्गका स्याह्रादशासन बड़ा ही प्रभाव- 
शाली था| उसके तेजके सामने अवश्य ही कलिकालका तेज मंद पड़ 
गया था, और इसलिये कलिकाहमें स्याद्वाद तीर्थको प्रभावित करना, यह 
समंतभद्गका ही एक खास काम था। 
दूसरे अर्थके सम्बन्धमें सिर्फ इतना ही मान लेना ज्यादा अच्छा 
मादम होता है कि समंतभद्रसे पहले स्याद्वादतीथंकी महिमा छुप्तप्राय हो 
गई थी, समंतभद्रने उसे पुनः संजीवित किया है, और उसमे असाधारण 
बल तथा शक्तिका संचार किया है। श्रवणबेल्गोलके निम्न शिलावाक्यसे 
भी ऐसा ही घनित होता है, जिसमें यह सूचित किया गया है कि मुनिसंघके 
नायक आचार्य संमतमद्रके द्वारा सर्वहितकारी जेनमार्ग ( स्याद्वादमार्ग ) 
इस कलिकालमें सब ओरसे भद्वरूप हुआ है---अर्थात्‌ उसका प्रभाव सर्वत्र 
व्याप्त होनेसे वह सबका हितकरनेवाला और सबका प्रेमपात्र बना है--- 
“ आचायस्य समंतभद्रगणमृद्येनेहकाले कलो 
जैन॑ वर्त्म समन्तभद्रमभवद्धद्वं समन्तादम॒हु) /'॥ 
“५४ वों ब्षिलालेख । * 


५९६ स्वामी समन्तभद्र । 


अ५ट तर. 


इसके सिवाय चन्नरायपद्टण ताल्ठुकेके कनड़ी शिललिख नं० १४९ 
में, जो शक सं० १०४७ का लिखा हुआ है, समन्तभद्गकी बाबत यह 
उल्लेख मिलता है कि वे “श्रुतकेवलि-संतानको उन्नत करनेवाले और 
समस्त विद्याओंके निधि थे। यथा--- 
श्रतकेवलिगलु पलवरुम्‌ 
अतीतर आदू इम्बलिके तत्सन्तानो-- । 
ज्ञति4५ष समन्तभद्र-- 
ब्रतिपर त्तलेन्द्रु समस्तविद्यानिधिगल्‌ ॥ 
और बेढ्ूर ताल्ठकेक शिलालेख नं० १७ में भी, जो रामानुजा- 
चार्य-म॑दिरके अहातेके अन्दर सौम्य नायकी-मंदिरकी छतके एक पत्थर 
पर उत्कीर्ण है और जिसमे उसके उत्तीर्ण होनेका समय शक सं० 
१०५९ दिया है, ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि श्रुतकेबलियों तथा 
ओऔर भी कुछ आचार्योके बाद समन्तभद्ग॒स्वामी श्रीवरद्धमानस्वार्मीके 
तीर्थकी---जेनमा्गकी--सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त 
हुए। यथा--- 
श्रीवद्धंमानस्वामिगलु तीत्थंदोलु केवलिगलु ऋडद्धिग्राप्तरु 
श्रुतिकेवलिग् पलरु सिद्धसाध्यर आगे तंत्‌.... ...त्थ्येम॑ सह 
स्रगुणं माडि समन्तभद्र-स्वामिगलु सन्दर........ । 
इन दोनो उल्लेखोंसे भी यही पाया जाता है कि स्व्रामी समन्तभद्र 
इस कलिकालूमें जेनमार्गकी--स्याद्वादशासनकी---असाधारण उन्नति 





१, २ देखो “ एपिग्रेफिया कर्णाटिका ” जिल्द पॉचवीं ( 5, (., ५, ) 

३ इस अशका लेविस राइसकृत अग्रेजी अनुवाद इस प्रकार हें--[7078९४- 
छाए पिच: वेए<एांग्रढ. 3 705527०प ललित उच्मापवेगीन्षाब 
$इचज़दा) ६05९. 
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करनेवाले हुए हैं। नगर ताल्लुकेके ३५ वें शिलालेखमें, भद्बबाहुके 
बाद कलिकालके प्रवेशकों सूचित करते हुए, आपको 'कलिकालगण- 
घर! और 'शाख्रकत्तो' लिखा है। जस्तु। 

समंतभद्वने जिस स्पाद्वादशासनकों कलिकालमें प्रभावित किया है 
उसे भद्टाकलंकदेवने, अपने उक्त पदय्ममें,  पुण्योदघि ” की उपमा दी 
है। साथ ही, उसे “तीर्थ ” लिखा है और यह प्रकट किया है कि 
वह भव्यजीवोंके आन्तरिक मलको दूर करनेवाला है और इसी उद्देश्यसे 
ग्रभाबित किया गया है । भद्गकलंकका यह सब लेख समंतभद्गके उस 
वचनतीर्थंको लक्ष्य करके ही लिखा गया है जिसका भाष्य लिखनेके 
लिये आप उस वक्त दत्तावधान थे और जिसके प्रभावसे ५ पात्नकेसरी ! 
जैसे प्रखर तार्किक विद्वान भी जैनधमकों धारण करनेमें समर्थ हो सके हैं । 

भट्टकलंकके इस सब कथनसे समंतभद्रके बचनोंका अद्वितीय 
माहात्म्य प्रकट होता है | वे प्रौढत्व, उदारता और अर्थगौखको लिये 
हुए होनेके अतिरिक्त कुछ दूसरी ही महिमासे सम्पन्न थे | इसीसे बड़े 
बड़े आचार्यो तथा दविद्वानोंनें आपके वचनोंकी महिमाका 
खुला गान किया है। नीचे उसीके कुछ नमूने और दिये 
जाते है, जिनसे पाठकोंकों समंतभद्गके वचनमाहःत्म्यको समझने 
और अनेक गरुणोका विशेष अनुभव प्राप्त करनेमें और भी ज्यादह 
सहायता मिल सकेगी। साथ ही, यह भी माद्धम हो सकेगा के समं- 





१ यद्द शिलालेख शक सं० ९९९ का लिखा हुआ है ( 2. ५., शा, ) 
इसका अश समयनिर्णयके अवसर पर उद्धत किया जायगा । 

२ यह विद्यानन्द स्वामीका नामान्तर है। आप पहले अजैन थे, 'देवागमा 
को सुनकर आपकी श्रद्धा बदल गई ओर आपने जनदीक्षा घारण की । 


४५८ स्वामी समंतभद्र । 


तभद्गरकी वचनप्रद्त्ति, परिणति और स्थाद्वादविधाको पुनरुजीबित 
करने आदिके विषयमें ऊपर जो कुछ कहा गया है अथब्ा अनुमान 
किया गया है वह सब प्रायः ठीक ही है। 


नित्याधरेकान्तगर्तप्रपतनविवशान्यराणिनो उ्नर्थसाथौ-- 
दुद्धतु नेतुप्ुच्च! पदममलमले मंगलानामलंध्य । 
(५ 
स्थाद्गादन्यायवत्मे प्रथयद्वितथाथ वचःस्वामिनोदः, 
प्रेश्षावस्वातबृत्त जयतु विघटिताशेषमिथ्याप्रवाद ॥ 
---अष्टसहसख्ी । 


इस पद्मयमें, विक्रमकी प्रायः ९ वीं शताब्दीके दिग्गज तार्किक 
विद्वान, श्रीविद्यानंद आचार्य, स्वामी समंतभद्रके बचनसमूहका जय- 
घोष करते हुए, लिखते है कि स्वामीजीके वचन नित्यादि एकान्त गर्तोमें 
पड़े हुए प्राणियोंको अनर्थसमूहसे निकालकर उस उच्च पदको प्राप्त 
करानेके लिये समर्थ है जो उत्कृष्ट मंगलात्मक तथा निर्दोष है, 
स्पाद्मादन्यायके मार्गको प्रथित करनेवाले है, सत्यार्थ है, परीक्षाप्रवक 
प्रदत्त हुए है अथवा प्रेक्षावान-समीक्ष्यकारी-आचार्य महोदयके द्वारा 


१ वस्तु सवेया नित्य ही है, कूटस्थवत्‌ एक रूपतासे रहती है-इस भ्रकारकी 
मान्यताको "नित्यैकान्त' कहते है और उसे सवेथा क्षणिक मानना--दक्षणक्षणमें 
उसका निरन्वयविनाश स्वीकार करना- क्षणिकेकान्त' वाद कहलाता है। “देवा- 
गम ? में इन दोनों एकान्तवादोकी स्थिति और उससे होनेवाले अनथोंको 
बहुत कुछ स्पष्ट करके बतलाया गया है । 

२ यह स्वामी समन्तभद्रका विशेषण है । युकत्यनुशासनकी टीकाके निम्न पद्में 
भी श्रीविद्यानदाचायने आपको 'परीक्षेक्षण' ( परीक्षादृष्टि ) विशेषणके साथ स्मरण: 
किया है और इस तरह पर आपकी परीक्षाप्रधानताको सूचित किया है-- 

श्रीमद्वी रजिनेश्वरामलगुणस्तो त्र॑ परीक्षेक्षणेः 
साक्षाध्स्वामिसमन्तभद्ग गुरुभिस्तत््वं समीक्ष्याखिल । 
प्रोक्त युकस्यचुशासन विजयिशि: स्याह्ादमा्ानुगै--- 
विंद्यानन्दबुजेरछेकूतमिदं श्रीसत्यवाक्यातिपेः ॥ 





गुणादिपरिचय । ४९ 
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उनकी प्रवृत्ति हुई है, और उन्होंने संपूर्ण मिथ्या प्रवादको विधटित--- 
तितर बितर-कर दिया है। 

प्रज्ञाधीशप्रपूज्योज्ज्वलगुणनिकरो ड्भ तसत्की र्तिसम्प- 

दिद्यानंदोदयायानवरतमखिलक्केशनिणोशनाय । 

स्ताद्ोः सामन्तभद्री दिनकररुचिजित्सप्रभंगीविधीद्धा 

भावादेकान्तचेतस्तिमिरनिरसंनी वोड्कलंकप्रकाशा | 

---अधष्टसहृल्ली । 

इस पद्ममें वे ही विद्यानंद आचार्य यह सूचित करत है कि समन्त- 
भद्गकी वाणी उन उज्ज्वल गुण्णषोके समूहसे उत्पन्न हुईं सत्कीतिरूपी 
सम्पत्तिसे युक्त है जो बड़े बड़े बुद्धिमानों द्वारा प्रपूज्य# है; वह अपने 
तेजसे सूर्यकी किरणको जीतनेवाली सप्तभंगी विधिके द्वारा प्रदीत्त है, 
निर्मल प्रकाशकों लिये हुए है और भाव-अभाव आदिके एकान्त पक्ष- 
रूपी हृदयांधकारका दूर करनेवाली है। साथ ही, अपने पाठकोंको यह 
आशीर्वाद देते है कि वह वाणी तुम्हारी विद्या ( केबलज्ञान ) और 
आनन्द ( अनंतछुख ) के उदयके लिये निरंतर कारणीभूत होवे और 
उसके प्रसादसे तुम्हारे संपूर्ण छेश नाशको प्राप्त हो जायेँ | यहाँ 
« विद्यानन्दोदयाय ” पदसे एक दूसरा अर्थ भी निकलता है और 
उससे यह सूचित होता हैं कि समंतभद्रकी वाणी विद्यानंदाचार्यके 
उदयका कारण हुई है+ और इसलिये उसके द्वारा उन्होंने अपने और 
उदयकी भी भावना की है | 








*# अथवा समन्तभद्गकी भारती बड़े बड़े बुद्धिमानों ( प्रज्ञाधीशो ) के द्वारा 
अपूजित है ओर उज्ज्वल ग्रुणोंक समूहसे उत्पन्न हुईं सत्कीर्तिरूपी सम्पत्तिसे 
युक्त हे । 

+ नागराज कविने, समन्तभद्रकी भारतीका स्तवन करते हुए जो पापश्नक्षे- 

डे 


९९० स्वामी समन्तभद्र । 





अद्विताचाग्रहोग्रग्रहगहनविपन्िग्रहे लंध्यवीयो 

स्यात्कारामोघमंत्रश्नणयनविधयः शुद्धसध्यानधीराः । 

धन्यानामादधाना ध्रतिमधिवसतां मंडर्ल जेनमग्र्य 

वाच; सामन्तभद्रों विदधतु विविधां सिद्धियु द्भधुतस॒द्रा:॥ 

अपेक्षकान्तादिप्रवलगरलोद्रेकदलिनी 

प्रवृद्धानेकान्ताम्ृतरसनिषेकानवरतम्‌ । 

प्रवृत्ता वागेषा सकलविकलादेशवशतः 

समन्ताद्धद्र वो दिशतु मुनिपस्यामलमते! ॥॥ 

अष्टसहस्नीके इन पद्मेमिं भी श्रीविद्यानंद जेसे महान्‌ आचार्योने, 

जिन्होंने अष्सहस्रीके अतिरिक्त आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, सत्यशासन- 
परीक्षा, छोकवार्तिक, श्रीपुरपार्श्वनाथस्तोत्र और जिनेकगुणसंस्तुति 
आदि कितने ही महत्त्वपूर्ण ग्रंथोकी रचना की है, निर्मलमति श्री- 
समंतभद्र मुनिराजकी वाणीका अनेक प्रकार्से गुणगान किया ह और 
उसे अलुष्यवीर्य, स्थात्काररूपी अमोधमत्रका प्रणयन करनेत्राी, शुद्ध 
सद्गबानधीरा, उद्धृतमुद्रा, ( ऊँचे आनंदकों देनेवाली ) एकान्तरूपी प्रबल 
गरल विषके उद्रेकको दलनेबराली और निरन्तर अनेकान्तरूपी अमृत 
ससे सिंचनसे प्रवृद्ध तथा प्रमाण नयोंके अधीन प्रदत्त हुई लिखा है। 
साथ ही वह वाणी नाना प्रकारकी सिद्धिका विधान करे और सब 





सरिश्रभावसिद्धकारिणीं स्तुउ,' यद्द वाक्य कहा है उससे भी इसका समर्थन 
द्वोता हे; क्योकि पात्रकेसरों विद्यानन्दका नामाम्तर है। समन्तभद्रके देवागम 
स्तोत्रसे पात्रकेसरीकी जीवनधारा ही पलट गई थी और वे बड़े प्रभावशाली 
बिद्वान्‌ हुए है । 

१ ध्यान परीक्षा तेन घीरा: स्थिरा:' इति टिप्पणकार: । 

२ उद्धूतां मु्दं रान्त दुदातीति ( उद्धूतमुद्रा. )' इति टिप्पणकारः । 


गुणादिपस्चिय । ५१ 
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ओरसे मंगल तथा कल्याणको प्रदान करनेवाली होबे, इस प्रकारके 
आशीवांद भी दिये है । 


कार्यादेभेंद एवं स्फुटमिहनियतः सर्वथाकारणादे- 
रित्याचेकान्तवादोद्धततरमतयः शांततामाश्रयन्ति । 
प्रायो यस्थोपदेशादविघदितनयान्मानमूलादलेध्यात्‌ 
स्वामी जीयात्स शश्वञ्अथिततरयतीशो5कर्ेकोरुकीर्ति!॥ 
अष्टसहस््रीके इस पद्मयमें लिखा हैं कि “ वे स्वामी ( समंतभद्र ) 
सदा जयवंत रहें जो बहुत प्रसिद्ध मुनिराज है, जिनकी कीर्ति निर्दोष 
तथा विशाल है और जिनके नयप्रमाणमूछक अलणष्य उपदेशसे वे महा- 
उद्धतमति एकान्तवादी भी प्रायः शान्तताको प्राप्त हो जाते है जो कार- 
णसे कार्यादिकका सर्वथा भेद ही नियत मानते है अथवा यह स्वीकार 
करते है कि वे कारण कायोदिक सर्वथा अभिन्न ही है--एक ही हैं। 
येनाशेषकुनीतिगत्तिसरितः श्रेक्षावतां शोषिताः 
यद्वाचो उप्यकलंकनी तिरुचिरास्तचा थंसार्थद्रुतः । 
स श्रीस्वामिसमन्तभद्र यतिभऋूयादि शु भोनुमान्‌ 
विद्यानंद्घनप्रदो3्नपधियां स्याद्रादमागोग्रणीः ॥ 
अष्टसहस्रीके इस अन्तिम मंगल पद्ममें श्रीविद्यानंद आचार्यने, 
संक्षेपमें, समंतभद्रविषयक अपने जो उद्गार प्रकट किये हैं 





१ अश्टसहखीके प्रारंभमें जो मंगल पद्म दिया है उसमें समतभद्वकों 'श्री- 
वर्धमान,' 'उद्धृतवोधमहिमान्‌” और “अनिदवाक! विशेषणोंके साथ अभिवंदन 
किया है। यथा--- 

श्रीवर्ध॑मानममिवद्यसमंतभद मुदझुतबो धमद्दि मानमान्यवाचस्‌ । 
शासत्रावताररचितस्तुतिगो चराप्तमी मांतितं कृतिरलंक्रियते मयास्य ॥ 


ण्र्‌ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


वे बढ़े ही महत्त््के हैं। आप लिखते हैं कि * जिन्होंने 
परीक्षावानोंके लिये संपरर्ण कुनीति-वृत्तिरृपी नदियोंकों सुखा दिया है 
और जिनके वचन निर्दोष नीति ( स्याद्वादन्‍्याय ) को लिये हुए होनेकी 
वजहसे मनोहर हैं तथा तत्त्वाथेसमूहके द्योतक हैं वे यतियोंके नायक, 
स्पाद्गादमार्गके अग्रणी, विभु और भानुमान्‌ (सूर्य ) श्रीसमन्तभद्र स्वामी 
कलुषाशयरहित प्राणियोंको विद्या और आनंदघनके प्रदान करने- 
वाले होवें | ” इससे स्वामी समंतभद्र ओर उनके वचनोंका बहुत ही 
अच्छा महत्त्व ख्यापित होता है। 


गुणान्विता निर्मलबृत्तमोक्तिका नरोत्तमेः कंठविभूषणीकृता । 
न हारयष्टिः परमेव दुलेभा समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥६॥ 
--चन्द्रप्रभचरित + 
इस पद्यमें महाकवि श्रीवीरनंदी आचार्य, समंतभद्बकी भारती 
( वाणी ) को उस हारयष्टि ( मोतियोंकी माछा ) के समकक्ष रखते 
हुए जो गुणों ( सूतके धागों ) से मूँथी हुई है, निमेछ गोल मोतियोंसे 
युक्त है और उत्तम पुरुषोके कंठका विभूषण बनी हुई है, यह सूचित 
करते है कि समंतभद्गकी वाणी अनेक सदगुणोंकी लिये हुए है, निर्मल 
वृत्तरूपी मुक्ताफछोसे युक्त है और बड़े बड़े आचार्यों तथा बिद्ानोंने 
उसे अपने कंठका भूषण बनाया है। साथ ही, यह भी बतलाते हे कि 
उस हारयष्टिको प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं हैं जितना कठिन 
कि समंतभद्गरकी भारतीकों पा लेना---उसे समझकर हृदयंगम कर 
लेना--है | और इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि समंतभद्गके 
बचनोंका छाभ बड़े ही भाग्य तथा परिश्रमसे होता है । 


३ बृत्तान्त, चरित, आचार, विधान अथवा छंद । 


गुणादिपरिचय । ३ 
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श्रीनरेन्द्रसेनाचाये भी, अपने * सिद्धान्तसारसंग्रह ” में ऐसा ही 
भाव प्रकट करते हैं | आप समंतभद्रके बचनको “ अनघ ” (निष्पाप) 
सूचित करते हुए उसे मनुष्यत्वकी प्राप्तिकी तरह दुर्लभ बतछाते है। 
यथा--- 


श्रीमत्समंतभद्रस्य देवस्पापि वचोउ्नघ । 
प्राणिनां दुर्लभ यदन्मानुषत्व तथा पुनः ॥ ११॥ 
शक संवत्‌ ७०५ में “हसिवंशपुराण ” को बनाकर समाप्त करनेवाले 
श्रीजिनसेनाचायेने समंतभद्रके बचनोको किस कोटिमें रक्खा है और 
उन्हें किस महापुरुषके वचनोंकी उपमा दी है, यह सब उनके निश्न 
बाक्यसे प्रकट है--- 


जीवसिद्वधिविधायीह ऊतयुक्त्यनुशासन । 
वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजुंभते ॥ ३० ॥ 
इस पयमें जीवसिद्धिका विधान करनेवाले और युक्तियोंद्रारा अथवा 
युक्तियोंका अनुशासन करनेवाले समंतभद्रके वचनोकी बाबत यह कहा 
गया है कि वें वीर भगवानके वचनोंकी तरह प्रकाशमान हैं, अर्थात्‌ 
अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहावीर भगवानके वचनोंके समकक्ष है और प्रभा- 
वादिकमे भी उन्हींके तुल्य है| जिनसेनाचार्यका यह कथन समंत- 
भद्रके “ जीवासेद्धि ' और “ युक्तयनुशासन ” नामक दो ग्रंथोंके उल्लेखको 
लिये हुए है, और इससे उन ग्रंथों ( प्रवचनों ) का महत्त्व स्वतः स्पष्ट 
हो जाता है। 
प्रमाणनयनिर्णीतवस्तुतत्तमबाधित । 
जीयात्समंतभद्र॒स्य स्तोत्र युक्तयनुशासन ॥ 
“-युक्त्यनुशासनटीका । 


४८ ४+ रस ५स५ढध५त५टत> रत 


छ स्वामी समन्तभद्र | 
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इस पद्यमें भी विद्यानंदाचार्य, समंतभद्रके 'युकत्यनुशासन' स्तोत्रका 
जयघोष करते हुए, उसे “अबाधित ” विशेषण देते है और साथ ही 
यह सूचित करते हैं ककि उसमें प्रमाण-नयके द्वारा वस्तुतत्तका निर्णय 
किया गया है | 
स्वामिनश्वरित तस्थ कस्य नो विस्मयावहं । 
देवागमेन सर्वज्ञो येनाद्यापि प्रदव्येते ॥ 
त्यागी स एवं योगीन्द्रों येनाक्षस्यसुखावहः । 
अर्थिने भव्यसाथोय दिष्टो रत्नकरंडकः ॥ 
--पाश्वनाथ चरित । 
इन पद्योंमें, * पार्श्वनाथचरित'को शक सं० ९४७ में बनाकर 
समाप्त करनेवाले श्रीवादिराजसरि, समतभद्रके 'देवागम ' और 
£ स्नकरंडक ” नामके दो प्रबचनों (म्रंथो) का उछ्लेख करते 
हुए, लिखते हे कि “उन स्वामी (समंतभद्र ) का चरित्र 
किसके लिये विस्मयावह ( आश्चर्यजनक ) नहीं है जिन्होंने 


१ माणिकर्चंद्रग्रेंथमालामे प्रकाशित “ पाश्वेनाथचरित ' में इन दोनों पश्चोके 
मध्यमें नीचे लिखा एक पद्य ओर भी दिया है; परंतु हमारी रायमें वह पद्म इन 
दोनों पद्योंके बादका मालूम होता हैं--उसका “ देवः ” पद “ देवनन्दी ! 
( पूज्यपाद )का वाचक है । अंथर्में देवनन्दिके सम्बन्धका कोई दूसरा पद्म वहों है 
भी नहीं, जिसके होनेकी; अन्यथा, बहुत संभावना थी । यदि यह तीसरा पद्म 
सचमुच ही ग्रथकी प्राचीन प्रतियोंमें इन दोनों पद्मयोंके मध्यमें ही पाया जाता है 
और मध्यक्रा ही पद्म दे तो यह कहना पड़ेगा कि वादिराजने समंतभद्रको अपना 
हित चाहनेवालोंके द्वारा वदनीय और अचधिन्त्य महिमावाला देव प्रतिपादन किया 
है । साथ ही, यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द भले प्रकार सिद्ध होते है, उनके 
किसी व्याकरण ग्रंथका उल्लेख किया है-- 

अचिन्स्यमहिमा देवः सो5भिवंद्यो हितिषिणा। 

शब्दाश्व येन सिद्यन्ति साधुत्व प्रतिकेभिताः ॥ 








शुणादिपरिचय | जज 


तट 4४२७१ 7५ 3 ५ट तप ५५ +7५१५सच>स + ५2 ५>सन्‍बन५८ट५ट ५३ मे >3८७०५८ जटिल सतत लत 3र५ ९ ५तरती 2५२ ५२५स५त ५ पस१च५५स ५ शतक 4९९१ १९०७२५/७ 


ददेवागम! के द्वारा आज भी सबेज्षकोी प्रदर्शित कर ख़खा है। निश्चयसे 
वे ही योगीन्द्र (समंतभद्र ) त्यागी (दाता) हुए हैं जिन्होंने 
भव्यसमूहरूपी याचकको अक्षय सुखका कारण र॒तनोंका पिटारा (रतन- 
करंडक ) दान किया है !। 


समन्तभद्रो भद्रार्थों भातु भारतभूषणः : 
देवागमेन येनात्र व्यक्तो देवागभः कृंतः ॥ 
-+पाण्डवपुराण । 
इस पद्में श्रीशुभचन्द्राचार्य लिखते है कि “ जिन्होंने “ देवागम ! 
नामक अपने प्रवचनके द्वारा देवागमको--जिनेन्द्रदेवके आगमको--- 
इस लोकमें व्यक्त कर दिया है वे “ भारतभूषण ” ओर “एक मात्र 
भद्रप्रयोजनके धारक ! श्रों समंतभद्र छोकमे प्रकाशमान होबे, अर्थात्‌ 
अपनी विद्या और गुणोके द्वारा छोगोंके हृदयांधकारकों दूर करनेमें 
समर्थ होवे ।”” 
समन्तभद्गकी भारतीका एक स्तोत्र, हालमे, हमें दक्षिण देशसे प्राप्त 
हुआ है । यह स्तोत्र कबि नागराजका बनाया हुआ और अभीतक 
प्राय: अप्रकाशित ही जान पड़ता है। यहाँपर हम उसे भी अपने 
पाठकोंकी अनुभवव्द्धिके लिये दे देना उचित समझते हैं। बह स्तोत्र 
इस प्रकार हैं-- 


१ इसकी प्राप्तिके लिये हम उन पं० शांतिराजजीके आभारी है जो कुछ 
असेतक 'जैनसिद्धान्तभवन आरा'के अध्यक्ष रह चुके है। 

२ 'नागराज” नामके एक कबि शक संवत्‌ १९५३ में हो गये है, एसा 'कर्णो- 
टककविचरित' से माठ्म होता है । बहुत संभव है कि यद्द स्तोत्र उन्हींका 
बनाया हुआ हो; वे उभयकविताबिलास' उपाधिसे भी युक्त थे | उन्होंने उच्त 
से० में अपना 'पृण्यक्रवचम्पू” बना कर समाप्त किया है। 


०६ 
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स्वामी समन्तभद्र | 


000०० 0000 चर बल शरीर शीत 


संस्मरीमि तोष्टवीमि नंनमीमि भारतीं 
तंतनीमि पंपटीमि बंभणीमि तेमितां । 
देवराजनागराजमत्पेराजपूजितां 
श्रीसमन्तभद्रवादभासुरात्मगोचरां ॥ १ ॥ 


मातृ-मान-मेयसिद्धिवस्तुगो चरां स्तुवे, 
सप्तमंगसप्रनीतिगम्यतक्तगोचरां । 
मोक्षमागे-तदिपक्ष भूरिधर्मगोचरा- 
माप्रतत्वगोचरां समन्तभद्रभारतीं ॥ २॥ 


सूरिसक्तिवदितामुपेयतत्तभाषिणीं, 
चारुकीततिं भासुरामुपायतस्वसाधनीं । 
पूवेपक्षखंडनप्रचण्डवाग्विलासिनीं 

संस्तुवे जगद्धितां समन्तभद्रभारती ॥ ३ ॥ 


पात्रकेसरिप्रभावसिद्धिकारिणीं स्तुवे, 
भाष्यकारपोषितामलंकृतां मुनीशेरः । 
गृप्रपिच्छभाषितग्रकृष्ट मं गलार्थिकां 
सिद्धि-साख्यसाधनीं समन्तभद्रभारती || ४ ॥ 
इन्द्रभूतिभाषितप्रमेयजालगो चरां, 
द्वमानदेवबोधबुद्धचिद्विलासिनीं । 
योगसोगतादिगवेपवताशर्नि स्तुवे 
क्षीरवार्धिसन्रिभां समन्‍्तभद्रभारती ॥ ५ ॥ 
मान-नीति-वाक्यसिद्धवस्तुधर्मगोचरां 
मानितग्रभावसिद्धसिद्धिसिद्धसाधनीं । 


गुणादिपरिचिय । "१७ 





घोरभूरिदुःखवार्धितारणाक्षमामिमां 
चारुचेतसा स्तुवे समन्तभद्र॒भारतीम्‌ ॥ $॥ 


सान्तनादनादनन्तमध्ययुक्तमध्यमां 

शन्यभावसबंबेदि-त्वसिद्धिसाधनीं । 

हेल्वहेतुवादसिद्धवाक्यजाल भासुरां 

मोधृसिद्धये स्तुपे समन्तभद्रभारतीम्‌ ॥॥ ७ ॥ 

व्यापकह्याप्तमागेतचयुम्मगोचरां 

पापहारि-वाग्विलासिभूषणांशुकां स्तुवे | 

श्रीकरीं च धीकरीं च सवेसोख्यदायिनीं 

नागराजपूजितां समन्तभद्रभारतीम्‌ ॥ ८ ॥ 

इस “ समन्तभद्रभारतीस्तोत्र ” मे, स्तुतिके साथ, समन्तभद्रके 
वादों, भाषणों और प्रंथोके विषयका यत्किचित्‌ दिग्दर्शन कराया गया 
है । साथ ही, यह सूचित किया गया है कि समन्तभद्र॒की भारती 
आचार्योकी सूक्तियोंद्वारा बंदित, मनोहर कौणिसे देदीप्यमान और 
क्षीरोदधिकी समान उज्ज्वल तथा गंभीर है; पा्पोंकों हरना, मिथ्यादर्शन 
मिथ्याज्ञान, मिथ्या चारित्रकों दूर करना ही उस वाग्देबीका एक आभूषण 
और वागिछास ही उसका एक वज्न है; वह घोर दुःखसागरसे पार 
करनेके लिये समर्थ है, सर्व सुखोंकों देनेवाली हैं और जगतके लिये 
हितरूप है । 
यह हम पहले ही प्रकट कर चुके हैं कि समंतभद्रकी जो कुछ 

बचनप्रदृत्ति होती थी वह सब प्रायः दूसरोके हितके लिये ही होती 
थो; यहाँ भी इस स्तोत्रसे वही बात पाई जाती है, और ऊपर दिये 
हुए दूसरे कितने ही आचार्योके वाक्योंसे भी उसका पोषण तथा 


५८ खामी समंतभद्र । 





स्पष्टीकरण होता है| अस्तु, इस विषयका यदि और भी अच्छा 
अनुभव प्राप्त करना हो तो उसके लिये स्वयं समंतभद्गके ग्रंथोंको देखना 
चाहिये । उनके विचारपूर्वक अध्ययनसे वह अनुभव स्तर: हो जायगा। 
समन्तभद्गके प्रंथोंका उद्देश्य ही पार्पोको दूर करके-कुद्दृष्टि, कुबुद्धि, कुनीति 
और कुद्त्तिको हटठाकर-जगतका हित साधन करना है। समंतमभद्वने 
अपने इस उद्देश्यको कितने ही प्रंथोंमें व्यक्त भी किया है, जिसके दो 
उदाहरण नीचे दिये जाते है--- 

इतीयमाप्तमीमांसा विहिता हितमिच्छतां । 

सम्यम्मिथ्योपदेशार्थविशेषत्रतिपत्तये || ११४ ॥ 

यह “ आप्तमीमांसा ” ग्रंथका पद्म है। इसमें, ग्रंथनिमोणका उद्देश्य 

प्रकट करते हुए, बतलाया गया है कि यह “ आप्तमीमांसा” उन 
लोगोंको सम्यकू्‌ और मिथ्या उपदेशके अर्थविशेषका ज्ञान करानेके 
लिये निर्दिष्ट की गई है जो अपना हित चाहते है | ग्रंथकी कुछ प्रति- 
योमे * हितमिच्छतां ” की जगह “ हितमिच्छता ” पाठ भी पाया जाता 
है | यदि यह पाठ ठीक हो तो वह ग्रंथरचयिता समतभद्रका विशेषण 
है ओर उससे यह अथे निकलता है कि यह आप्तमीमांसा हित 
चाहनेवाले समंतभद्रके द्वारा निर्मित हुईं हैं; बाकी निर्माणका 
उद्देश्य ज्योंका यो कायम ही रहता हैं---दोनों ही हालतोंमें यह स्पष्ट 
है कि यह ग्रंथ दूसरोंका हित सम्पादन करने---उन्हें हेयादेयका विशेष 
बोध करानेके लिये ही लिखा गया है। 

न रागान्नः स्तोत्र भवति भवपाशच्छिदि मुनो 

न चान्येषु हपादपगुणकथाभ्यासखलता | 

किस न्‍्यायान्यायप्रकृतगुणदोपज्ञमनसां । 

हितान्वेषोपायस्तव गुणकथासंगगदितः ॥ 


गुणादिपस्विय | ण्र्‌ 
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यह “ युक्त्यनुशासन ” नामक स्तोत्नका, अन्तिम पद्यसें पहला, पथ 
ह | इसमें आचार्य महोदयने बड़े ही महत्त्वका भाव प्रदर्शित किया 
है । आप श्रीवद्धमान ( महावीर ) भगवान्‌को सम्बोधन करके उनके 
प्रति अपनी इस स्तोत्र रचनाका जो भाव प्रकट करते है उसका संपष्ट- 
शय इस प्रकार हैं--- 

“४ हे भगवन्‌ , हमारा यह स्तोत्र आपके प्रति रागभावसे नहीं है; न 
हो सकता है, क्योंकि इधर तो हम परीक्षाप्रधानी है और उधर आपने 
भवपाशको छेद दिया है---संसारसे अपना सम्बन्ध ही अलग कर 
लिया ह--ऐसी हालतमें आपके व्यक्तित्वके प्रति हमारा रागभाव 
इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं हो सकता। दूसरोंके प्रति 
द्वेषमावसे भी इस स्तोत्रका कोई सम्बंध नहीं हैं; क्योंकि एकान्त- 
वादियोंके साथ उनके व्यक्तित्वके प्राति--हमारा कोई द्वेष नहीं 
है। हम तो दुर्गुणोंकी कथाके अभ्यासको भी खलता समझते है 
और उस प्रकारका अभ्यास न होनेसे वह “खलता! हममें नहीं है, 
और इस लिये दूसरोके प्रति कोई द्वेपभाव भी इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका 
कारण नहीं हो सकता | तब फिर इसका हेतु अथवा उद्देश ? उद्देश 
यही है कि जो लोग न्याय-अन्यायको पहचानना चाहते है और प्रक्ृत 
पदार्थके गुण-दोपोकों जाननेकी जिनकी इच्छा हैं उनके लिये यह 
स्तोत्र ' हितान्वेषणके उपायस्वरूप” आपकी गुणकथाके साथ, 
कहा गया है | इसके सिवाय, जिस भवपाशकों आपने छेद दिया हैं 
उसे छेदना--अपने और दूसरोंके संसारबन्धनोको तोड़ना--हमें भी 








१ इस स्पष्टाशयके लिखनेमें श्रीविद्यानंदाचार्यकी टीकासे कितनी ही सहा- 
यता ली गई है। 


६० स्वामी समंतभद | 





इष्ट है ओर इस लिये वह प्रयोजन भी इस स्तोत्रकी उपपत्तिका एक 
ड्वेतु है ।” 

इससे स्पष्ट है कि समंतभद्गके प्रंथोंका प्रणणन---उनके बचनोंका 
अवतार--किसी तुच्छ रागद्रेषके वशवर्ती होकर नहीं हुआ है। वह 
आचार्य महोदयकी उद्घारता तथा प्रेक्षापूर्वकारिताको लिये हुए है और 
उसमें उनकी श्रद्धा तथा गुणज्ञता दोनों ही बातें पाई जाती है । साथ 
ही, यह भी प्रकट है कि समंतभद्गके ग्रंथोंका उद्देश्य महान्‌ है, छोक- 
हितकों लिये हुए है, और उनका प्रायः कोई भी विशेष कथन गुण- 
दोषोंकी अच्छी जौँचके बिना निर्दिष्ट हुआ नहीं जान पड़ता । 


यहाँ तकके इस सब कथनसे ऐसा माद्म होता हैं कि समंतभद्र 
अपने इन सब गुणोंके कारण ही लोकरमे अत्यंत महनीय तथा प्रूजनीय 
थे और उन्होंने देश-देशान्तरोंमें अपनी अनन्यसाधारण कीर्तिको प्रति- 
प्वित किया था। निःसन्देह, वे सद्बोघरूप थे, श्रेण्पुणोंके आवास थे, 
निर्देष थे और उनकी यशःकान्तिसे तीनों लोक अथवा भारतके उत्तर, 
दक्षिण और मध्य ये तीनो विभाग कान्तिमान थे;--उनका यशस्तेज सर्वत्र 
फैठा हुआ था; जैसा कि कवि नरसिंह भट्टके निम्न वाक्यसे पाया 
जाता है--.- 
समन्तभद्वं सद्गोध स्तुवे वरगुणालये । 
निर्मल यदशष्कान्त बभूव शुवनत्रय ॥ २ ॥ 
--जिनशतकटीका । 
अपने इन सब पूज्य गुणोंकी वजहसे ही समंत्तभद्र लछोकमें “त्वामी! 
पदसे खास तौर पर विभूषित थे । छोग उन्हें * स्वामी” 'स्वरामीजी ! 
कह कर ही पुकारते थे, और बड़े बड़े आचायों तथा विद्वानोने भी 


गुणादिपरिचय । ६१ 


उन्हें प्रायः इसी विशेषणके साथ स्मरण किया है। यद्यपि और भी 
कितने ही आचार्य “ स्वामी ' कहलाते थे परंतु उनके साथ यह 
विशेषण उतना रूढ नहीं है जितना कि समंतभद्रके साथ रूढ़ 
जान पड़ता है--समंतभद्वके नामका तो यह प्रायः एक अंग ही हो 
गया है। इसीसे कितने ही महान्‌ आचार्यों तथा विद्वानेने, अनेक 
स्थानों पर नाम न देकर, केबल “ स्वामी ” पदके प्रयोग द्वारा ही 
आपका नामोछेख किया है # और इससे यह बात सहजहीमें समझमें. 
आ सकती है कि आचार्य महोदयकी “ स्वामी ” रूपसे कितनी अधिक 
प्रसिद्धि थी । निःसंदेह, यह पद आपको महती प्रतिष्ठा और असाधा- 
रण महत्ताका द्योतक है। आप सचमुच ही विद्वानोंके स्वामी थे, 
त्यागियोंके स्वामी थे, तपस्बियोंके स्वामी थे, ऋषिमुनियोकि स्वामी थे, 
सद्गुणियोंके खवामी थे, सत्कृतियोंके खरामी थे और लछोकहितेषियोंकि 
स्वामी थे । 











* देखो--वादिराजसूरिकृत पाश्चनाथचरितका “ स्वामिनश्ररितं ! नामका पद्म 
जो ऊपर उद्धृत किया गया है; पं० आशाधरकृत सागारधमामत और अनगार- 
धर्माम्तकी टीकाओंके “ स्वास्युक्ताष्मूलगुणपक्षे, इति स्वामिमतेन दुर्शनिको 
भवेत्‌ , स्वामिमतेन स्विमे ( अतिचाराः ), अन्नाह् स्वामी यथा, तथा च स्वासि- 
सूक्तानि' इत्यादि पद; न्‍्यायदीपिकाका “ तदुक्त स्वामिभिरेव ? इस वाक्यके साथ 
£ देवागम ! की दो कारिकाओंका अवतरण; और श्रीविद्ानंदाचार्यक्रत अश्सहस्री 
आदि ग्रंथोंके कितने ही पद्य तथा वाक्य जिनमेंसे “ निश्याग्रेकान्त ” आदि कुछ 
पद्म ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं । 


भावी तीथेकरत । 


स॒मंतभद्के लोकहितकी मात्रा इतनी बढ़ी हुई थी ऊरि उन्हें रात दिन 
उसीके संपादनकी एक धुन रहती थी; उनका मन, उनका वचन 
और उनका शरीर सब उसी ओर लगा हुआ था; वे विश्वभरकों अपना 
कुठुम्ब समझते थे---उनके हृदयमें “ विश्वप्रेम ” जागृत था--और 
एक कुठुम्बीके उद्धारकी तरह वे विश्वभरका उद्धार करनेमें सदा साव- 
धान रहते थे। वस्तुतत्वकी सम्यक्‌ अनुभूतिके साथ, अपनी इस योग- 
परिणतिके द्वारा ही उन्होंने उस महत्‌ , नि.सीम तथा संवीतिशायि 
पुण्यको संचित किया माद्धम होता है जिसके कारण वे इसी भारतवर्षमें 
€ तीथेंकर ' होनेवाले है---धर्मतीर्थकीं चलानेके लिये अबतार छेने- 
वाले है । आपके ' भावी तीर्थंकर ” होनेका उल्लेख कितने ही म्रंथोमिं 
पाया जाता है, जिनके कुछ अवतरण नीचे दिये जाते है- 
श्रीमूलसंघव्योमेन्दुभोरते भाविती थंकृत्‌ । 
देशे समंतभद्राख्यों मुनिर्जीयात्पदर्ड्िक! ॥ 
_>-विकान्तकारव श्र० । 
श्रीमूलसंघव्योम्नेन्दुभा रते भावितीर्थक्रद्‌- 
देशे समन्तभद्रार्यों जीयाआप्तपदर्द्धिकः ॥ 
-+जिनेंद्कल्याणाभ्युदय । 
उक्त च समन्तभद्रंणोत्सपिंणीकाले आगामिनिभविष्यत्तीथे- 
कर परमदेवेन--' कालेकल्पशतेडपिच ' ( इत्यादि “ र्नकरंडक'का 
पूरा पद्च दिया है। ) 


“-श्रुतसागरक्गत षटआश्तटीका | 





१ सर्वातिशायि तत्पुण्य॑ त्रेलोक्याधिपतित्वकृत्‌ । “-श्छोकवार्तिक । 


भावी तीर्थकरतव | ६३३ 


कृत्वा श्रीमज्िनेन्द्राणां शासनस्य प्रभावनां । 
स्वर्मेक्षदायिनीं धीरो भावितीथंकरों गुणी ॥ 
--नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोश । 
आ भावि तीर्थकरन अप्प समंतभद्रस्वामिगलु........ 
“-राजावलिकथे । 
अंदर हरी णव पडिहरि चक्कि चउके च एय बलभहो। 
सेणिय समंतभद्दो तित्थयरा हुँति णियमेण * ॥ 
श्रीवर््धमान महावीर स्वार्मके निर्वाणके बाद सेंकड़ों ही अच्छे 
अच्छे महात्मा आचार्य तथा मुनिराज यहाँ हो गये है परंतु डनमेंसे दूसरे 
किसी भी आचार्य तथा मुनिराजके विषयमे यह उल्लेख नहीं मिलता 
कि वे आगेको इस देशमे * तीथंकर ” होगे । भारतमे * मावी तीथकर ! 
होनेका यह सौभाग्य, शलाका पुरुषों तथा श्रोणिक राजाके साथ, एक 
समंतभद्गको ही प्रात है और इससे समतभद्रके इतिहासका-उनके चरि- 
त्रका-गौरव और भी बढ़ जाता है | साथ ही, यह भी माद्धूम हो जाता 
है कि आप १ दर्शनविश्वुद्धि, २ विनयसम्पन्नता, ३ शीलत्रतेष्वनति- 





१ इस गाथामे लिखा है कि--आठ नारायण, नो प्रतिनारायण, चार चक्रवर्ती, 
एक बलभद्र, श्रेणिक ओर समन्‍्तभद्र ये ( २४ पुरुष आगेको ) नियमसे तीर्थंकर 
होंगे। 

# यह गाथा कोनसे मूल ग्रथकी है, इसका अभीतक हमें कोई ठीक पता 
नही चला । पं० जिनदास पाश्वनाथजी फडकुलेने इसे स्वयभूस्तोंत्रके उस हालके 
संस्करणमें उद्धत किया है जिसे उन्होने संस्कृतटीका तथा मराठीअनुवादस- 
द्वित प्रकाशित कराया दै । हमारे दर्याफ्त करने पर पंडितजीने सूचित किया है कि 
यह गाथा “ चर्चासमाघान ” नामक ग्रथमें पाई जाती दे । ग्रंथके इस नाम परसे 
ऐसा माह्म द्वोता दे कि वहों भो यह गाथा उद्धृत ही होगी ओर किसी दूसरे 
ही पुरातन अंथकी जान पढ़ती दे । 


६४ स्वामी समंतभद्र । 





चार, 9 अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, ५ संवेग, ६ शक्तितस्त्याग, ७ शक्ति- 
तस्तप, ८ साघुसमाधि, ९ वैयावृत्यकरण, १० अर्हद्धक्ति, ११ आचार्य- 
भक्ति, १२ बहुश्नुतभक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १.४७ आवश्यकापरिहाणि, 
१५ मार्गप्रभावना ,और १६ प्रवचनवत्सलत्व, इन सोलह गुणोंसे 
प्राय: युक्त थ-इनकी उच्च तथा गहरी भावनाओंसे आपका आत्मा भावित 
था-क्योंकि, दरीनविश्युद्धिकों लिये हुए, ये ही गुण समस्त अथवा व्यस्त 
रूपसे आगममें तीर्धकरप्रकृति नामा “नामकर्म'की महा पुण्यप्रक्वातिके 
आज्रत्रके कारण कहे गये है # । इन गुणोका खरूप तच्ार्थसूत्रकी 
बहुतसी टीकाओं तथा दूसरे भी कितने ही ग्रंथोमे विशद रूपसे दिया 
हुआ है, इस लिये उनको यहाँपर कोई व्याख्या करनेकी जरूरत नहीं 
है। हों, इतना जरूर बतलाना होगा कि दर्शनौवैशुद्धिके साथ साथ, 
समंतभद्रकी “अहेद्धक्ति ' बहुत बढ़ी चढ़ी थी, वह बड़े ही उच्च 
कोटिके विकासको लिये हुए थी | उसमें अंधश्रद्धा अथवा अंधविश्वा- 
सको स्थान नहीं था, गुणज्ञता, ग्रुणप्रीति और हृदयकी सरलता ही 
उसका एक आधार था, और इस लिये वह एकदम छझुद्ध तथा निर्दोष 
थी । अपनी इस शुद्ध भक्तिके प्रतापसे ही समंतभद्र इतने अधिक 
प्रतापी, तेजस्वी तथा पुण्याधिकारी हुए मादूम होते है। उन्होंने स्वयं 
भी इस बातका अनुमव किया था, और इसीसे वे अपने “ जिनस्तुति- 
शतक' के अन्तमें लिखते है--- 








# देखो, तत्त्वार्थाधिगम सूत्रके छठे अध्यायका २४ वॉ सूत्र, और उसके 
“होकवार्तिक' भाष्यका निम्न पश्च-- 
इग्विशुद्धधादयों नाज्नस्तीयेकृत्वस्य हेतवः | 
समस्ता ब्यस्तरूपा वा दइग्विशुदूधा समन्विता: ॥ 


भावी तीर्थकरत्व | ६५ 


सुभ्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यच॑न चापि ते 
हस्तावंजलये कथाश्रुतिरतः कर्णोउश्षि संप्रेक्षते । 
सुस्तुत्यां व्यसन शिरोनतिपरं सेवेदशी येन ते 

तेजस्वी सुजनो5हमेव सुकृती तेनेव तेज:पते ॥ ११४ ॥ 


अर्थातू--हे भगवन्‌, आपके मतमें अथवा आपके ही विषयमें 
मेरी सुश्रद्धा है--अन्धश्रद्धा नहीं--,मेरी स्थति भो आपको ही 
अपना विषय बनाये हुए है, मै पूजन भी आपका ही करता हूँ, 
मेरे हाथ आपको ही प्रणामांजलि करनेके निमित्त हैं, मेरे कान 
आपकी ही गुणकथाकों सुननेमें लीन रहते हैं, मेरी आँखें 
आपके ही रूपको देखती हैं, मुझे जो व्यसन है वह भी आपकी ही 
सुन्दर स्तुतियोंके रचनेका है और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम 
करनेमे तत्पर रहता ह; इस प्रकारकी चूंकि मेरी सेवा है-मैं निरन्तर 
ही आपका इस तरह पर सेवन किया करता हूँ---इसी छिये हे तेज:- 
पते ! ( केवलज्ञानस्वामिन्‌ ) मे तेजस्वी हूँ, सुजन हूँ और सुझृती 
( पुण्यवान ) हूँ । 

समंतभद्रके इन सच्चे हार्दिक उद्घारोंस यह स्पष्ट चित्र खिंच 
जाता है कि वे कैसे ओर कितने “अहंद्धक्त' थे और उन्होंने कहाँ तक 
अपनेकीा अर्हत्सेवाके लिये अर्पण कर दिया था। अरहहुणोमें इतनी 











१ समतभद्रके इस उल्लेखसे ऐसा पाया जाता है कि यह 'जिनशतक' ग्रथ 
उस समय बना हैं जब कि समन्तभद्र कितनी ही सुन्दर सुन्दर स्तुतियों-स्तुति- 
ग्रथों-का निर्माण कर चुके थे और स्तुतिरचना उनका एक व्यसन बन चुका 
था । आश्चये नहीं जो देवागम, बुक्तयनुशासन और स्वयभू नामके स्तोत्र इस 
अंथसे पहले ही बन चुके हों और ऐसी सुन्दर स्तुतियोंके कारण ही समन्तभद्र 
अपने स्तुतिव्यसनको 'ध्ुस्तुतिब्यसन! लिखनेके लिये समर्थ हो सके हो । 

पु 
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अधिक प्रीति होनेसे ही वे अर्हन्त होनेके योग्य और अर्ईन्तोंमें भी 
तीर्थंकर होनेके योग्य पुण्य संचय कर सके है, इसमें जरा भी संदेह 
नहीं 6। अहद्गुणोंकी प्रतिपादक सुन्दर सुन्दर स्तुतियाँ रचनेकी ओर 
उनकी बड़ी रुचि थी, उन्होंने इसीकों अपना व्यसन लिखा है और यह 
बिलकुल ठीक है । समंतभद्बके जितने भी ग्रंथ पाये जाते है 
उनमेंस कुछको छोड़कर रोष सब प्रंथ स्तोत्रोंके ही रूपको लिये 
हुए है और उनसे समंतभद्गकी अद्वितीय अर्हद्धक्ति प्रकट होती है । 
६ ज़िन्स्तुतिशतक ” के सिवाय, देवागम, युकतयनुशासन और स्वयंभू 
स्तोत्र, ये आपके खास स्तुतिग्रन्थ है। इन प्रंथोमें जिस स्तोत्रप्रणालीसे 
तचज्ञान भरा गया हैं और कठिनसे कठिन तात्तिक विवेचनोकी योग्य 
स्थान दिया गया है वह समंतभद्गस पहलेके ग्रेथोमें प्रायः नहीं पाई 
जाती अथवा बहुत ही कम उपलब्ध होती है | समंतभद्वने, अपने 
स्तुतिग्रंथोंक द्वारा, स्तुतिविथाका खास तौरसे उद्धार तथा संस्कार किया 
है और इसी छिये वे “स्तुतिकार ' कहलाते थे । उन्हें “ आद्य 
स्तुतिकार ! होनेका भी गौख प्राप्त था | खेताम्बर सम्प्रदायके प्रधान 
आचार्य श्रीहेमचद्रने भी अपने “ सिद्धहैमशब्दानुशासन ” व्याकरणके 
द्वितीय सूत्रकी ब्याख्यामे “ स्तुतिकारो5प्याह ”” इस वाक्यके द्वारा 
आपको “ स्तुतिकार ” लिखा हैं और साथ ही आपके * खयमभूसतोत्र 
का निम्न पद्य उद्धृत किया है-- 
नयास्तव स्यात्पदलाब्छना इमे रसोपविद्धा इव लोहधातव: 
भवन्त्याभप्रतफला यतस्ततों भवन्तग्ाया प्रणता हितेषिणः ॥ 
१-२ सनातनजनग्रथमालामे प्रकाशित “ स्वयभूस्तोत्र ” मे और स्वयं- 


भूस्तोत्रकी प्रभाचंद्राचायेविरचित संस्कृतटीकामें * लांछना इमे ' की जगह 
<दत्यछाउिछता:! और * फल:? को जगह * गुणा३? पाठ पाया जाता है। 
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अर नली जमीन - 


इसी पद्मयको ज्ेताम्बराग्रणी श्रीमलयगिरिसूरिने भी, अपनी 
'आवश्यकसूत्र'की टीकामे, “ आँच्रस्तुतिकारो5प्याह ” इस परिचय- 
वाक्यके साथ उद्धृत किया है, और इस तरह पर समंतभद्गको 
* आचद्यस्तुतिकार '-सबसे प्रथम अथवा सबसे श्रे्‌्ट स्तुतिकार--- 
सूचित किया है | इन उल्लेखबाक्योंसे यह भी पाया जाता है कि सम॑- 
तभद्ग॒की * स्तुतिकार ” रूपसे भी बहुत अधिक प्रसिद्धि थी और इसी 
लिये * स्तुतिकार के साथमे उनका नाम देनेकी शायद कोई जरूरत 
नहीं समझी गई | 


समंतभद्र इस स्तुतिरचनाके इतने प्रेमी क्यों थे और उन्होंने 
क्यों इस मार्गको अधिक पसंद किया, इसका साधारण कारण यद्यपि, 
उनका भक्ति-उद्रेक अथवा भक्तिविशेष हो सकता ६, परंतु, यहाँपर 
हम उन्हींके शब्दोंम इस विपयको कुछ और भी स्पष्ट कर देना उचित 
समझते है और साथ ही यह प्रकट कर देना चाहते है कि समंतमद्रका 
इन स्तुति-स्तोत्रोके विषयमे क्या भाव था और वे उन्हें किस महत्त्वकी 
इृश्टिस देखते थे | आप अपने “खयंभूस्‍्तोत्र' में लिखते है--- 


स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा, 
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः । 
किमेव॑ स्वाधीन्पाज्नगति सुलभ श्रायसपथे 
स्तुयान्नत्वा विद्वान्सततमभिपृज्य नमिजिनम्‌ ॥११६॥ 


१ इसपर मुनि जिनविजयजी अपने “ साहित्यसंशोधक ” के प्रथम अंकमें 
लिखते हे---/ इस उलेखसे स्पष्ट जाना जाता है कि ये ( समंतभव्र ) श्रासिद्ध 
स्तुतिकार माने जाते थे, इतना हा नहीं परन्तु आद्य--प्रबले पहले इोनेबाले- 
स्वुतिकारका मानप्राप्त थे । ” 
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अर्थात्‌--स्तुतिके समय ओर स्थानपर स्तुत्य चाहे मौजूद हो या 
न हो और फलकी प्राप्ति भी चाहे सीधी उसके द्वारा होती हो या न 
होती हो, परंतु साधु स्तोताकी स्तुति कुशछः परिणामकी---पुण्यप्रसा- 
धक परिणार्मोकी--कारण जरूर होती है; और वह कुशल परिणाम 
अथवा तज्नन्य पुण्यविशेष श्रेय फलका दाता है। जब जगतमे इस तरह 
स्वाधीनतासे श्रेयोमार्ग सुलभ ह---अपनी स्तुतिके द्वारा प्रात्त है---तब, 
है सर्वदा अभिपूज्य नमिजिन, ऐसा कौन पराक्षाप्र्वकारी विद्वान्‌ अथवा 
विवैकी होगा जो आपकी स्तुति न करेगा ? जरूर करेगा | 
इससे स्पष्ट है कि समंतभद्र इन अहंत्स्तोन्नौके द्वारा श्रेयों मार्गको 
सुलभ और स्वाधीन मानते थे, उन्होंने इन्हें “ जन्मारण्यशिखी ' 
---जन्ममरणरूपी संसार वनको भस्म करनेवाली अप्नि-तक लिखा 
है और ये उनकी डस निःश्रेयस---मुक्तिप्रातिविषयक--भावनाके 
पोषक थे जिसमे वे सदा सावधान रहते थे। इसी लिये उन्होंने 
४ जिन-स्तुतियों ” को अपना व्यसन बनाया था--उनका 
उपयोग प्रायः ऐसे ही झुभ कामोंमें लगा रहता था | यही बजह थी कि 
संसारमें उनकी उन्नतिका--डनकी महिमाका--कोई वाधक नहीं था 
बह नाशराहित थी । “ जिनस्तुतिशतक के निम्न वाक्यसे भी ऐसा ही 
घ्वनित होता है--- 


वन्दी भूतवतो 5उपिनोञतिहतिनेन्तुथ येषां मुदा # ।! 


१ “€ जन्मारण्याशिखी स्तव:” ऐसा ! जिनस्तुतिशतक ' में लिखा हैं । 

२ येषां नन्तुः ( स्तोतु: ) सुदा ( हषेग ) बन्दीभूतवतो 5पि ( मंगरपा- 
ठकी भूतवतो5्पि नप्नाचायरूपेण भवतोपि मम) नोन्नतिहतिः ( न उन्ञतेः 
साहास्म्यरयय हतिः हनन ) ।--हति तद्दीकायां नरसिंह: । 

# यह्द पूछ पद्म इस प्रकार है-- 
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इसी प्रंथमें एक छोक निम्न प्रकारसे भी पाया जाता है--- 
रुच विभति ना धीरं नाथातिस्पष्टवेदनः । 
वचस्ते भजनात्सारं यथायः स्पशवेद्नः ॥ ६० ॥ 
इसमें, थोड़े ही शब्दों द्वारा, अर्हद्धाक्तेका अच्छा माहात्म्य प्रदर्शित 
किया है---यह बतलाया है कि “ हे नाथ, जिस प्रकार लोहा स्पर्श- 
माणि ( पारस पाषाण ) का सेवन ( स्पर्शन ) करनेसे सोना बन जाता 
है और उसमें तेज आ जाता है उसी प्रकार यह मनुष्य आपकी सेवा 
करनेसे अति स्पष्ट ( बिदवद ) ज्ञानी होता हुआ तेजकों धारण करता है 
और उसका वचन भी सारमभूत तथा गंभीर हो जाता है।! 
माद्ूम होता हैं समंतभद्र अपनी इस फ्रक्कारकी श्रद्धाके कारण ही 
अर्हईद्वक्तिमें सदा लीन रहते थे और यह उनकी इस भक्तिका ही परि- 
णाम था जो वे इतने अधिक ज्ञानी तथा तेजी हो गये है और उनके 
वचन अद्वितीय तथा अपूर्व माहात्म्यको लिये हुए थे। 
समंतभद्गका भक्तिमार्ग उनके स्तुतिप्रंथोंके गहरे अध्ययनसे बहुत कुछ 
स्पष्ट हो जाता है । वास्‍्तवमे समनन्‍्तभद्र ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्ति- 
योग तीनोकी एक मूर्ति बने हुए थे--इनमेंसे किसी एक ही योगके 
वे एकान्त पक्षपाती नहीं थे--निरी एकान्तता तो उनके पास भी नहीं 
जन्मारण्यशिखी र्तवः स्म्ुतिरपि छेशाग्बुधेनों: पदे 
भक्ताना परमो निधी प्रातिक्ृतिः सर्वार्थसिद्धि: परा। 
बन्‍्दीभूतवतोपि नोजतिदह तिनन्तुश्व येषां मुदा 
दातारों जायेनो भवन्‍न्तु वरदा देवेश्वरास्वे खदा ॥ ११७॥ 
१ जो एकान्तता नयोके निरपेक्ष व्यवद्दारकों लिये हुए होती हैं उसे “निरी' 
अथवा "मिथ्या' ए्वान्तता कहते है । समन्तभद्र इस मिथ्यैकान्ततासे रद्दित थे; 


इसीसे 'देवागम'में एक आपत्तिका निरसन करते हुए, उन्होंने छिखा है-“न सि- 
थ्यैकान्ततास्ति नः ।” 


0 स्वामी संमंतभद्र । 








फटकती थी। वे सर्वथा एकान्तवादके सख्त विरोधी थे और उसे 
वस्तुतत््व नहीं मानते थे | उन्होंने जिन खास कारणोंसे अर्हतदेवको अपनी 
स्तुतिके योग्य समझा और उन्हें अपनी स्तुतिका विषय बनाया है उनमें, 
उनके द्वारा, एकान्त दृष्टिके प्रतिषिधकी सिद्धि मी एक कारण है । अन्त 
देवने अपने न्यायवाणोंसे एकान्त दृष्टिका निषध किया है अथब्ा उसके 
प्रतिषिधको सिद्ध किया है और मोहरूपी शत्र॒ुकों नष्ट करके वे कैबल्य 
विभूतिके सम्राट्‌ बने है, इसी लिये समन्तमद्र उन्हें लक्ष्य करके कहते 
हैं कि आप मेरी स्तुतिके योग्य है---पात्र है। यथा-- 


एकान्तदृष्टप्रतिपेधसिद्विन्ययिषुमिमोंहरियं निरस्य । 
असि सम केवल्यविभूतिसम्राट, ततस्त्वमहेन्नसि मे स्तवाहेः ५५ 
“+स्वयंभूस्तोत्र । 


इससे समतभद्रकी साफ तौरपर पर्राक्षाप्रघानता पाई जाती है और 
साथ ही यह माछम होता हैं कि १ ९कान्तद्ृष्टिका प्रतिषेध करना और 
२ मोहशत्रुका नाश करके केवल्य विभूतिका सम्राट्‌ होना ये दो उनके 
जीवनके खास उद्देश्य थे । समंतभद्र अपने इन उद्देश्योको पूरा करनेमें 
बहुत कुछ सफल हुए है | यद्यपि, वे अपन इस जन्ममें केबल्य विभू- 
तिके सम्राट्‌ नहीं हो सके परंतु उन्होंने वैसा होनेके लिये प्राय: संपूर्ण 
योग्यताओंका सपादन कर लिया है यह कुछ कम सफलता नहीं है--- 
और इसी लिये वे आगामीका उस विभूतिके सम्राट्‌ होगे---तीर्थकर 
होंगे---जैसा ककि ऊपर जाहिर किया जा चुका है। केवलक्षान न होने 
पर भी, समंतभद्र उस स्याद्वादविद्याकी अनुपम विभूतिसे विभूषित थे 
जिसे केवलज्ञानमी तरह सब तत्त्वोकी प्रकाशित करनेवाली लिखा है 
और जिसमे तथा केबलज्ञानमें साक्षात्‌-असाक्षात्‌का ही भेद माना गया 


भावी तीर्थकरत्व | छह 





है # । इस लिये प्रयोजनीय पदार्थोके सम्बंधमं आपका ज्ञान बहुद्ज बढ़ा 
चढ़ा था, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, और इसका अनुभव ऊपरके 
कितने ही अव॒तरणों तथा समंतभद्रके ग्रंथोसे बहुत कुछ हो जाता हैं । 
यही वजह है कि श्रीज्ञिनससेनाचायेने आपके वचनोंकों केत्रकी भगवान 
महाबीरके बचनोके तुल्य प्रकाशमान लिखा है और दूसरे भी कितने ही 
प्रधान प्रधान आचार्यों तथा विद्वानोंने आपकी विद्या और बाणीकी प्रश्ग॑- 
सामें खुला गान किया हैं + | 

यहाँ तकके इस संप्र्ण परिचयसे यह बिहकुछ स्पष्ट हो जाता 
है और इसमे जरा भी संदेह नहीं रहता कि समन्‍्तभद्र एक बहुत ही 
बड़े महात्मा थे, समर्थ विद्वान्‌ थे, प्रभावशाली आचार्य थे, महा 
मुनिराज थे, स्याद्वाद विद्याके नायक थे, एकांत पक्षके निमूलक थे, 
अबाधितर्शक्ति थे, “सातिशय योगी” थे, सातिशय वादी थे, साति- 
शय वाग्मी थे, श्रेष्कवि थे, उत्तम गमक थे, सद्गुणोंकी मूर्ति थे, प्रभात 
थे, गंभीर थे, भद्गप्रयोजन और सदुद्देश्यके घारक थे, हितमितमापी 
थे, लोकहितपी थे, विश्वप्रेमी थ, परहितनिरत थे, मुनिजनोसे वचद्य थे, 
बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंसे स्तुत्य थे आर जैन शासनके अनुपम 
द्योतक थे, प्रभावक थे और प्रसारक थे । 


# यथा--स्याह्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने । 
भेद: साक्षादसाक्षात्र ह्मवस्ववन्यतम भवेत्‌ !) १०५ | 
---आप्तमीमांसा । 
+ रवेताम्बर साधु मुनिश्री जिनविजयजी कुछ थोड़ेसे प्रशंसा वाक्योंके आधार 
पर ही लिखते हैं--“ इतना गौरव शायद ही अन्य किसी आचायेका किया 
गया हो । "--जैन सा० सं० १। 


जउर्‌ स्वामी समनन्‍्तभद्र । 


ऐसे सातिशय पूज्य महामान्य और सदा स्मरण रखने योग्य भगे- 

वान्‌ समंतभद्र स्वामीके विषयमें श्रीशिवकीटि आचार्यने, अपनी “ रतन- 
माला! मे जो यह भावना की है कि “वे निष्पाप स्वामी समंतभद्र मेरे 
हृदयमें रात दिन तिष्ठी जो जिनराजके ऊँचे उठते हुए शासन समुद्रको 
बढ़ानेके लिये चंद्रमा है? वह बहुत ही युक्तियुक्त है और हमे बड़ी 
प्यारी माद्धम देती है| निःसन्देह स्वामी समंतभद्र इसी योग्य है कि 
उन्हें निरंतर अपने हृदयमंद्रिमे विसजमान किया जाय; और इस (लिये 
हम, शिवकोटि आचर्यकी इस भावनाका हृदयसे अभिनंदन और अनु- 
मोदन करते हुए, उसे यहाँपर उद्धृत करते है--- 

स्वामी समन्तभद्रों मे5हनिश मानसेडजनघः । 

तिष्ठताज्जिनराजोद्चच्छासनाम्वुधिचंद्रमा; ॥ ४ ॥ 


9) 
ः 





३ श्रीविद्यानदाचायने भी अषश्सहल्लीमें कई बार इस विशेषणके साथ 
आपका उड्लेख किया है । 


मुनि-जीवन ओर आपत्काल । 
धर आ. 00०७ 

स्व मी समन्तभद्रके बराधारहित और शात मुनिजीवनमें एक बार 
कठिन विपत्तिकी भी एक बड़ी भारी रूहर आई है, जिसे हम 
आपका * आपत्काल ? कहते हैं | वह विपाते क्या थी और समन्तभद्रने 
उसे कैसे पार किया, यह सब एक बड़ा ही हृदय-द्रावक विषय है। नीचे 
उसीका, उनके मुनि-जीवनसहित, कुछ परिचय और विचार पाठकोंके 

सामने उपस्थित किया जाता है--- 
समन्तभद्व, अपनी मुनिचयांके अनुसार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य ओर अपस्त्रिह नामके पंचमहात्रतोंका यथेष्ट रीतिसे पालन करते 
थे; ईयो-भाषा-एषणादि पंचसमितियोंके परिपालनद्वारा उन्हें निरंतर पुष्ट 
बनाते थे, पाँचो इंद्रियोके निम्रहमें सदा तत्पर, मनोगुति आदि तीनों गुतति- 
योके पालनमे धीर और सामायिकादि पडावश्यक क्रियाओंके अनुष्ठानमें 
सदा सावधान रहते थे। बे प्रूर्ण अहिंसाव्रतका पालन करते हुए, कपाय- 
भावको लेकर किसी भी जीवको अपने मन, वचन या कायसे पीड़ा पहुँ- 
चाना नहीं चाहते थे। इस बातका सदा यत्न रखते थे |के किसी प्राणीको 
उनके प्रमादवरा बाधा न पहुँच जाय, इसी लिये वे दिनमें मागे शोधकर 
चलते थे, चलते समय दृष्टिको इधर उधर नहीं श्रमाते थे, रात्रिको गमना- 
गमन नहीं करते थे, और इतने साधनसंपन्न थेकि सोते समय एकासनसे 
रहते थे---यह नहीं होता था कि निद्वावस्थामे एक कर्बटसे दूसरी कमेंट 
बदल जाय और उसके द्वारा किसी जीब-जंतुको बाधा पहुँच जाय; वे 
पीछी पुत्तकादिक किसी भी धस्तुकोी देख भाक कर उठाते धरते थे 
और मल्मूत्रादिक भी प्रासुक भूमि -तथा बाधारह्तित एकान्त स्थानमें 


७४७ खामी समन्‍्तभद्र | 








क्षेपण करते थे | इसके सिवाय, उन पर यदि कोई प्रहार करता तो वे 
उसे नहीं रोकते थे, उसके प्रति दुर्भाव भी नहीं रखते थे; जंगलमें यदि 
हिल जंतु भी उन्हें सताते अथवा डंस मशकादिक उनके शरीरका रक्त 
पीते थे तो वे बल्पूर्वक उनका निवारण नहीं करते थे, और न॒ध्याना- 
वस्थामें अपने शरीर पर होनेवाले चींटी आदि जंतुओंके स्वच्छंद विहा- 
रकी ही रोकते थे | वे इन सब अथवा इसी प्रकारंक और भी कितने 
ही, उपसर्गों तथा परीषहोंको साम्यभावस सहन करते थे और अपने 
ही कर्मविपाकका चिन्तवन कर सदा घेर्य घारण करते थे --दूसरोंको 
उसमे जरा भी दोष नहीँ देते थे । 

समन्तभद्र सत्यके बड़े प्रेमी थे; वे सदा यथार्थ भाषण करते थे, 
इतना ही नहीं बल्कि, प्रमत्तयोगसे प्रेग्ति हांकर कभी दूसरोंको पीड़ा 
पहुँचानेवाला सावद्य वचन भी सुँहसे नहीं निकालते थे; और कितनी 
ही बार मौन धारण करना भी श्रेष्ठ समझते थे। ख्लियोंके प्रति आपका 
अनादर भाव न होते हुए भी आप कभी उन्हे रागभावसे नहीं देखते थ; 
बल्कि माता, बहिन और सुताका तरहस ही पहचानते थे; साथ ही, 
मैथुन कर्मसे, घृणात्मक दृष्टिके साथ, आपकी ;र्ण विश्ति रहती थी, 
और आप उसमें द्रव्य तथा भाव दोनो प्रकारकी हिंसाका सद्भाव मानते 
थे | इसके सिवाय, प्राणियोँकी अहिंसाको आप परमत्रह्म! समझते थे 





१ आपकी इस घृणात्मक टाश्का भाव “ब्रह्मचारी ! के निम्न लक्षणसे भी 
पाया जाता है, जिसे आपने “ र॒त्नक रडक ” मे दिया है-- 
मलबीज मलयोनि गलन्मल पू/तिगंधि बीभस्सं। 
पश्यक्षंगमनंगाद्विसमति यो त्रह्मचारी सः ॥ १४३ ॥ 
२ अआहैंसा झूतानां जगति विदित बह्य परम, 
न सा तम्रारंभोस्व्यणुरपि च यन्नाश्रमविधो ! 


मुनि-जीवन और आपत्काल | जज 
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और जिस आश्रमविधिमें अणुमात्र भी आरंभ न होता हो उसीके द्वारा 
उस अहिंसाकी पूर्ण सिद्धि मानते थे। उसी पूर्ण अहिंसा और उसी 
परम ब्रह्मकी सिद्धिके लिए आपने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके 
परिग्रहोंका त्याग किया था और नेंग्रैथ्य आश्रममें प्रविष्ट होकर अपना 
प्राकृतिक दिगम्बर वेष घारण किया था। इसीलिये आप अपने पास 
कोई कोंड़ी पेसा नहीं रखते थे, बल्कि कौड़ी पैसेसे सम्बंध रखना भी 
अपने मुनिपदके विरुद्भ समझते थे | आपके पास शोचोपकरण (कम- 
डलछु), संयमोपकरण ( पीछी ) और ज्ञानोपकरण ( पुस्तकादिक )के रूपमें 
जो कुछ थोड़ीसी उपधि थी उससे भी आपका ममत्र नहीं था--- 
भले ही उसे कोई उठा ले जाय आपको इसकी जरा भी चिन्ता नहीं थी। 
आप सदा भूमिपर शयन करते थे और अपने शरीरको कभी 
संस्कारित अथवा मंडित नहीं करते थे; यदि पसीना आकर उस पर 
मैल जम जाता था तो उसे खयं अपने हाथसे धोकर दूसरोको अपना 
उजलारूप ठिखलानेकी भी कभी कोई चेष्टा नहीं करते थे; बल्कि उस 
मरढजनित परीषहकों साम्यभावसे जीतकर कर्मफछको थोनेका यत्न कर* 
ते थे, और इसी प्रकार नग्न रहते तथा दूसरी सरदी गरमी आदिकी 
परीषहोंकी भी खु्शीखु्शासे सहन करते थे; इसीस आपने अपने एक 
परिचयंमे, गौरके साथ अपने आपको "म्नाटका आर “ मलमलि- 
नतनु ' भी प्रकट किया है। 

समतभद्र दिनमें सिर्फ एक बार भोजन करते थे, रात्रिकों कभी 
भोजन नहीं करते थे, ओर भोजन भी जागमोदित विधिके अनुसार 








ततस्नस्सिद्धधर्थ परसकरुणो प्रंथमुभयं 
भवानेवास्याक्षीज्ष च विकृतवधो पधिरत: ॥ ११९॥ 
“+स्वयंभुस्तोत्र। 
१ “ काँच्यां नग्नाटकोई मलमलिनतनुः” इत्यादि पयमें । 


जद स्वामी समन्तमद्र | 





शुद्ध, प्राखुक तथा निर्दोष ही छेते थे | वे अपने उस भोजनके लिये 
किसीका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे, किसीको किसी रूपमें भी 
अपना भाजन करने करानेके लिये प्रेरित नहीं करते थे, और यदि उन्हं यह 
माछूम हो जाता था कि किसीने उनके उद्देश्यसे कोई भोजन तय्यार 
किया है अथवा किसी दूसरे अतिथि ( मेहमान ) के लिये तय्यार किया 
हुआ भोजन उन्हें दिया जाता है तो वे उस भोजनको नहीं लेते थे । 
उन्हें उसके लेनेमें सावद्यकर्मके भागी होनेका दोष मारुम पड़ता था 
ओर सावद्यकर्मसे वे सदा अपने आपको मन-बचन-काय तथा कृत- 
कारित अनुमोदनाद्वारा दूर रखना चाहते थे | बे उसी झुद्ध भोजनको 
अपने लिये कल्पित और शात््रानुमोदित समझते थे जिसे दातारने स्वयं 
अपने अथवा अपने कुटुम्बके लिये तय्यार किया हो, जो देनेके स्थान 
पर उनके आनेसे पहले ही मौजूद हो और जिसमेसे दातार कुछ अंश 
उन्हें भक्तिपूौवक भेट करके शेषमें स्वय॑ संतुष्ट रहना चाहता हो---उसे 
अपने भोजनके लिये फिर दोबारा आरंभ करनेकी कोई जरूरत न हो | 
आप श्षामरी वृत्तिसे, दातारको कुछ भी बाघा न पहुँचाते हुए, भोजन 
लिया करते थे। भोजनके समय यदि आगमकथित दोषोमेसे उन्हें 
काई भी दोप मार्ुम पड़ जाता था अथवा कोई अन्तराय सामने उप- 
स्थित हो जाता था तो वे खुशीसे उसी दम भोजनकी छोड़ देते थे 
ओर इस अलाभके कारण चित्त पर जरा भी मैल नहीं छाते थे । 
इसके सिवाय आपका भोजन परिमित और सकारण होता था। आमममें 
मुनियोंके लिये ३२ ग्रास तक भोजनकी आज्ञा है परंतु आप उससे 
अक्सर दो चार दस ग्रास कम ही भोजन लेते थे, और जब यह देखते 
थे कि बिना भोजन किये भी चल सकता है-नित्यनियमोंके पालन 
तथा धार्मिक अनुष्ठानोंके सम्पादनमें कोई विशेष बावा नहीं आती तो 
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कई कई दिनके लिए आहारका त्याग करके उपक्षास भी धारण कर 
छेते थे; अपनी शक्तिको जोंचने और उसे बढ़ानेके लिये भी आप 
अक्सर उपवास किया करते थे, ऊनोदर रखते थे, अनेक रसोंका त्याग 
कर देते थे और कभी कभी ऐसे कठिन तथा गुप्त नियम भी ले छेते 
थे जिनकी स्वाभाविक प्रूर्ति पर ही आपका भोजन अवरूम्बित रहता था। 
बास्तबमे, समंतभद्र भोजनको इस जीवनयात्राका एक साधन मात्र 
समझते थे | उसे अपने ज्ञान, ध्यान और संयमादिकी बइद्धि सिद्धि 
तथा स्थितिका सहायक मात्र मानते थे--और इसी इंशिसे उसको 
ग्रहण करते थे । किसी शारिरिक बलको बढ़ाना, शरीरकों पुष्ट बनाना 
अथवा तेजोढ़द्वि करना उन्हें उसके द्वारा इष्ट नहीं था; वे स्वादके 
लिये भी भोजन नहीं करते थे, यही वजह है कि आप भोजनके 
प्रासको प्राय: बिना चबाये ही-विना उसका रसास्वादन किये ही-निगल 
जाते थे । आप समझते थे कि जो भोजन केवक देहस्थितिकों कायम 
रखनेके उद्देशले किया जाय उसके लिये रसास्वादनकी जरूरत ही 
नहीं है, उसे तो उदरस्थ कर लेने मात्रकी जरूरत है। साथ ही, 
उनका यह विश्वास था कि रसास्वादन करनेसे इंद्रियविषय पुष्ट होता 
है, इंद्रियविषयोके सेबनसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती, उल्टी 
तृष्णा बढ़ जाती है, तृष्णाकी बृद्धि निरंतर ताप उत्पन्न करती है और 
उस ताप अथगश दाहके कारण यह जीव संसारमें अनेक प्रकारकी 
दुःखपरम्परासे पीडित होता है; # इस लिये वे क्षणिक सुखके. 
लिये कभी इंद्रेयविषयोंकों पुष्ट नहीं करते थे--क्षणिक सुखोंकी 








# शतहदोन्मेष चल दि सोख्यं, तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतु: । 
तृष्णाभिवृद्धिश्न तपत्यजर्त्रं तापस्तदायासयतीत्यवादीः ॥ १३ ॥ 
““स्वय॑भूल्तोत्र । 
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अभिलाषा करना ही वे परीक्षावानेंके लिये एक कलंक और अधघमकी 
बात समझते थे। आपकी यह खास घारणा थी कि, आत्यन्तिक साह्थ्य 
-अविनाशी स्वात्मस्थिति अथवा कर्मविमुक्त अनंतज्ञनादि अवस्थाकी 
प्राप्ति ही पुरुषोंका-इस जीवात्माका-स्वार्थ है-स्त्रप्रयोजन है, क्षणमंगुर 
भोग-क्षणस्थायी विषयसुखानुभवन-उनका स्वार्थ नहीं है; क्योंकि 
तृषानुषंगसे-भोगोंकी उत्तरोत्तर आकांक्षा बढ़नेसे-शारीरिक और मान- 
सिक-दु:खोंकी कभी शांति नहीं होती । वे समझते थे कि, यह शरीर 
६ अजंगम ” है-बुद्धिपृ्नक परिस्पंदव्यापाररहित है-और एक अंत्रको 
तरह चैतन्य पुरुषके द्वारा स्वव्यापारमे प्रद्नत्त किया जाता है; साथ 
ही “मलवीज ' है-मलसे उत्पन्न हुआ है; मलयोनि है---मढूकी 
उत्पत्तिका स्थान हैं--, ““-गलन्मछ ” हे--मल ही इससे झरता 
है-, * पूते ' है-दुर्गधियुक्त है-, “बीमत्स” ६ं-घृणात्मक है-, 'क्षयि! 
है-नाशवान्‌ है-ओऔर “ तापक ? है-आत्माके दुःखोंका कारण ह-; इस 
लिये वे इस शरीरसे स्नेह रखने तथा अनुराग बढ़ानेको अच्छा नहीं 
समझते थे, उसे व्यर्थ मानते थे, और इस प्रकारकी मान्यता तथा 
परिणतिकी ही आत्महित स्वीकार करते थे # | अपनी ऐसी ही 4चार- 





+* स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष पुंसां, स्वार्थो न भोग पारिभयुरात्मा । 
तषो नुषंगान्ष च तापशान्तारितीद्माख्यद्सगवान्सुपाश्र: ॥ ३१ ॥ 
अजंगम ज्गमनेययनत्रं यथा तथा जीवष्टतं शरीरं | 
बीभस्सु पूति क्षाये तापक च स्नेहों वृथात्रेति द्वित॑ स्वमार्य: ॥ ३२॥ 
+-स्वयभुस्तोन्र । 
सलबीज॑ मलयोनि, गलन्मलं, परतिगन्धबीभत्सं, पहयक्षंतम्‌--- 
“--रंत्नकरंडक । 
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च्सलवट। 











रु 


परिणतिके कारण समंतभद्र ररीरसे बड़े ही नित्यृह और निम्ममत्व रहते 
थे---उन्हे भोगोंसे जरा भो रुचि अथवा प्रीति नहीं थी--; वे इस 
शरीरसे अपना कुछ पारमार्थिक काम निकालनेके लिये ही। उसे थोड़ासा 
शुद्ध भोजन देते थे और इस बातकी कोई पवोह नहीं करते थे कि वह 
भोजन रूखा-चिकना, ठडा-गरम, हलका-भारी, कडुआ कपायला आदि 
कसा है। 

इस लघु भोजनके बदलेमें समनन्‍्तभद्र अपने शरीरसे यथाशाक्ति खूब 
काम लेते थे, घंटों तक कार्योत्सग्में स्थित हो जाते थे, आतापनादि 
योग धारण करते थे, और आध्यात्मिक तपकी बृद्धिके लिये अपनी 
शक्तिको न छुपाकर, दूसरे भी कितने ही अनशनादि उम्र उम्र बाह्य 
तपश्चरणोका अनुष्ठान किया करते थे | इसके सिवाय नित्य ही आपका 
बहुतसा समय सामायिक, स्तुतिपाठ, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, समाधि, 
भावना, वर्मोपदेश, ग्रंथरचना और परहितप्रतिपादनादि कितने ही धर्म- 
कार्योमे खचे होता था। आप अपने समयकों जरा भी घमसाधनाराहित 
व्यर्थ नहीं जाने देते थ । 

इस तरहपर, बड़े ही प्रेमके साथ मुनिधर्मका पालन करते हुए, 
स्वामी समन्तभद्र जब “ मणुबकहल्ली ” ग्राममें धर्मध्यानसहित आनं- 
दपूवेक अपना मुनिजीवन व्यतीत कर रहे थे और अनेक दुर्द्धौर तपश्च- 
रणेकि द्वारा आत्मोन्नतिके पथमें अग्रेसर हो रहे थे तब एकाएक पूर्व- 
संचित असातावेदनीय कर्मके तीत्र उदयसे आपके शारीरमें “ भस्मक * 





$ बाह्मं तपः परमढुश्चरमाचरेस्व्वमाध्यात्मिकस्य तपसः परिद्वंदणार्थस्‌ ॥८8॥ 

“-स्वयंभूस्तोत्र । 

२ ग्रामका यह नाम * राजावलीकथे ” में दिया है । गह “ कांची * के 
आसपासका कोई गोंव जान पढ़ता हैं । 


८० स्वामी समन्तभद्र | 





'८५८७०४७१५०४८५००/६- 





आर या की रा के 


नामंका एक महारोग उत्पन्न हो गया# | इस रोगकी उत्पत्तिसे 
यहँ स्पष्ट है कि समंतभद्रके शरीरमें उस समय कफ क्षीण हो 
गयों था और वायु तथा पित्त दोनों बढ़ गये थे; क्योंकि कफके क्षीण 
होने पर जब पित्त, वायुके साथ बढ़कर कुपित हो जाता है तब वह 
अपनी गरमी और तेजीसे जटराप्निको अत्यंत प्रदीत, बलाव्य और 
तीक्ष्ण कर देता ह और वह अम्नि अपनी तीक्ष्णतासे विरूक्ष शरीरमें 
पड़े हुए भोजनका तिरस्कार करती हुईं, उसे क्षणमात्रमें भस्म कर देती 
है। जठराप्निकी इस अत्यंत तीक्ष्णाबस्थाकों ही “ भस्मक ? रोग कहते 
हैं। यह रोग उपेक्षा किये जाने पर--अर्थात्‌ , गुरु, स्लिग्य, शातल, 
मधुर और छेष्मल अन्नपानका यथेष्ट परिमाणमें अथवा तृप्तिपर्यत सेबन 
न करने पर--शरीरके रक्तमांसादि घातुओंको भी भस्म कर देता है, 
महादौर्बल्य उत्पन्न कर देता है, तृपा, स्वेद, दाह तथा मूच्छादिक अनेक 
उपद्रव खड़े कर देता है और अन्तमें रोगीको मृत्युमुखमें ही स्थापित 
करके छोड़ता है + । इस रोगके आक्रमण पर समन्तभद्वने झुरूझुरूमे 





# ब्रह्मनेमिदत्त भी अपने “ आराघनाकथाकोष ? में ऐसा ही सूचित करते 
हैं । यथा-- 
दुद्ूरानेक्चारित्ररत्नरस्नाकरो महान्‌ | 
यावदास्ते सुख धीरस्तावत्तत्कायके5भवत्‌ ॥ 
असद्देचमहाकर्मोंदया ह॒दुं: खदायक : । 
तीत्रकष्टप्रद: कष्ट भस्मकव्याधिसंज्ञक: ॥ 
““समन्तभद्रकथा, पद्य नं० ४, ५ ॥ 
+ कट दिरुक्षाश्षभुजां नराणां क्षीणे कफे सारुतपित्तवृद्धी । 
अतिप्रवृद्ध: पवनानिवततो$श्निभुक्त क्षणाद्धस्मकरोति यत्मात्‌। 
तस्मादसों भस्मकसंशको 5 भूदुपेक्षितो 5यं पचते च घातून्‌ । 
--इति भावषप्रकाशः ) 
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उसकी कुछ पर्वाह नहीं की । वे स्वेच्छापूर्नक घारण किये हुए उपत्रासों 
तथा अनशनादिक तपोंके अवसर पर जिस प्रकार क्षुधापरीषहको 
सहा करते थे उसी प्रकार उन्होंने इस अवसर पर भी पूर्त अभ्यासके 
बल पर, उसे सह लिया-परंतु इस क्षुधा और उस क्षुधामें बड़ा अन्तर 
था; वे इस बढ़ती हुई क्षुधाके कारण, कुछ ही दिन बाद, असह्य बेद- 
नाका अनुभव करने लगे; पहले भोजनसे घंटोके बाद नियत समय 
पर भूखका कुछ उदय होता था और उस समय उपयोगके 
दूसरी ओर छगे रहने आदिके कारण यदि भोजन नहीं किया जाता 
था तो वह भूख मर जाती थी और फिर घंटों तक उसका पता नहीं 
रहता था; परंतु अब भोजनको किये हुए देर नहों होती थी कि क्षुघा 
फिरसे आ धमकती थी और भोजनके न भिलने पर जठराप्नि अपने 
आसपासके रक्त मांसकों ही खींच खौंचकर भस्म करना प्रारंभ कर 
देती थी | समन्तभद्गको इससे बड़ी वेदना होती थी, क्षुधाकों समान 
दूसरी शरीखेदना है भी नहीं; कहा भी गया है--- 





“ जनरे क्षीणकफे पित्त कुपितं मारुतानुगम्‌ । 
स्वोष्सणा पावकरुथाने बत्ठमप्ेः प्रयच्छाते ॥ 
तथा लब्धबलो देद्टे विरूक्षे सानिलों उनलः । 
परिभूय पचस्यकज्नं तद्ण्यादाझ मुहुर्महुः ॥ 
पक्कान्न॑ं सततं धातून्‌ शोगितादीन्पचत्यपि । 
ततो दोकवैल्यमातंकान्‌ स॒त्युं चो पन<ज्लर ॥ 
भुक्‍्तेडन्ने लभते शातें जीणमाग्रे प्रताम्याते । 
तुट्स्वेददाह मुच्छो स्थुब्यांघवो इत्यप्रिसंभवा: ॥ ? 
४ समेस्याप्तें गुराशनिग्धशीतमधुरविज्वले: । 
भन्नपानैनेयेच्छालन्त दीघमपिभमिवास्थानिः ॥ 
“ति चरकः । 


८२ स्वामी समन्तभद्र | 





'>ललपी जल ििज जज ञ तन 


“ क्षुपासमा नास्ति शरीरवेदना । 

इस तीर क्षुधावंदनाके अवसर पर किसीसे भोजनकी याचना करना, 
दोबारा भोजन करना अथवा रोगोपशांतिके लिये किसीको अपने वास्ते 
अच्छे स्निग्घ, मधुर, शीतल गरिष्ठ और कफकारी भोजनोंके तय्यार 
करनेकी प्रेरणा करना, यह सब उनके मुनिधर्मके विरुद्द था। इस 
लिये समंतभद्र, वस्तुत्थितिका विचार करते हुए, उस समय अनेक 
उत्तमोत्तम भावनाओंका चिन्तवन करते थे और अपने आत्माको सम्बो- 
घन करके कहते थे “' हे आत्मन्‌ , तूने अनादि कालसे इस संसारमें 
परिभ्रमण करते हुए अनेक बार नरक पद्मु आदि गतियोमे दुःसह क्षुधा- 
बेदनाको सहा है; उसके आगे तो यह तेरी क्षुधा कुछ भी नहीं है। 
तुझे इतनी भी ताव्र क्षुतरा रह चुकी है जो तीन लोकका अन्न खाजाने 
पर भी उपशम न हो परंतु एक कण खानेको नहीं मिला। ये सब कष्ट 
तूने पराधीन होकर सहे हे और इसलिये उनसे कोई लाभ नहीं हो 
सका, अब तू स्वाधीन होकर इस वेदनाको सहन कर। यह सब तेरे 
ही पूर्त कर्मका दुर्वेपाक है। साम्यभावसे वेदनाको सह लेने पर कर्मकी 
निया हो जायगी, नवीन कर्म नहीं वैधेगा और न आगेको फिर कभी 
ऐसे दुःखोंकी उठानेका अवनभर ही प्राप्त होगा |” इस तरह पर समंतभद्र 
अपने साम्यभावकी इृढ़ रखते थे और कपायादि दुर्भावोकों उत्पन्न 
होनेका अवसर नहीं देते थे। इसके सिच्ाय वे इस शरीरको कुछ 
अधिक भोजन प्राप्त कराने तथा शारीरिक शक्तिको विशेष क्षण न 
होने देनेके लिये जो कुछ कर सकते थे वह इतना ही था कि जिन 
अनशनादिक बाह्य तथा घोर तपश्चरणोंकों वे कर रहे थे और जिनका 
अनुष्ठान उनकी नित्यकोी इच्छा तथा शाक्ति पर निर्भर था--मूलगुणोंकी 
' तरह छाजमी नहीं धा--उन्हें वे ढीठा अथवा स्थगित कर दें। उन्होंने 
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वैसा ही किया भी---वे अब उपवास नहीं रखते थे, अनशन, ऊनोदर, 
दृत्तिपीरेसंख्यान, रसर्परित्याग और कायक्लश नामके बाह्य तपोंके अनु- 
प्टानको उन्होंने, कुछ कालके लिये, एकदम स्थगित कर दिया था, भोजनके 
भी वे अब पूरे ३२ ग्रास छेते थे; इसके सिवाय रोगी मुनिक्के लिये जो 
कुछ भी रिआयतें मिल सकती थीं वे भी प्रायः सभी उन्होंने प्रात्त कर 
ली थीं | परंतु यह सब कुछ होते हुए भी, आपकी क्षुत्राको जरा भी 
शांति नहीं मिली, वह दिनपर दिन बढ़ती और तीत्रते तीव्रतर होती 
जाती थी, जठरानलछूकी ज्वालाओं तथा पितकी तीक्ष्ण ऊष्मासे शरी- 
रफा रसरक्तादि दग्ध हुआ जाता था, ज्वालाएँ शरीरके अंगॉपर दूर दूर 
तक धावा कर रही थीं, और नित्यका खल्प भोजन उनके छिये जरा भी 
पर्यात्त नहीं होता था---बह एक जाज्वल्यमान अग्निपर थोड़े से जरुके छींटे- 
का ही काम देता था। इसके सिवाय यदि किसी दिन मोजनका अन्तराय हो 
जाता था तो और भी ज्यादा गजब हो जाता था--द.श्षुत्रा राक्षसी उम्त 
दिन और भी ज्यादा उम्र तथा निर्देय रूप धारण कर लेती थी। इस 
तरहपर समंतभद्र जिस महावेदनाका अनुभत्र कर रहे थे उसका पाठक 
अनुमान भी नहीं कर सकते । ऐसी हालतमें अच्छे अच्छे धोरीरोका 
घर्य छूट जाता है, श्रद्धान भ्रष्ट हो जाता हैं और ज्ञानगुण डगमगा 
जाता है। परंतु समंतभद्र महामना थे, महात्मा थे, आत्म-देहान्तर- 
ज्ञानी थे, संपत्ति-विपत्तिमं समचित्त थे, नि सम्यग्दर्शनके धारक थे 
और उनका ज्ञान अदुँ:खमावित नहीं था जो दुःखोके आने पर क्षीण 





१ अदुःखभावित ज्ञानं क्षीयते दुःखसक्षिधों । 
तस्माथथाबल दुःखैरास्मानं भावयेन्मुनि: ॥ 


--समाभितंत्र । 
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दो जाय, उन्होंने यथाशक्ति उम्र उप्र तपश्चरणेंके द्वारा कष्ट सहन करे 
अच्छा अम्यास किया था, वे आनंदपूर्वकक कष्ठोको सहन किया करते 
थे-उन्हें सहते हुए खेद नहीं मानते थे# और इसलिये, इस संकटके 
अवसरपर वे जरा भी विचछित तथा घैर्यच्युत नहीं हो सके । 
समन्तभद्रने जब यह देखा कि रोग शान्त नहीं होता, शरी- 
रकी दुबेलता बढ़ती जारही हैं, और उस दुर्बडताके कारण नित्यकी 
आवश्यक क्रियाओंमें भी कुछ बाघा पड़ने छगी हैं; साथ ही, प्यास 
आदिकके भी कुछ उपद्रव झुरू हो गये है, तब आपको बड़ी ही 
चिन्ता पैदा हुईैं। आप सोचने लगे--/* इस मुनिअवस्थामें, जहाँ आग- 
मोदित विधिके अनुसार उद्गम-उत्पादनादि छयाढीस दोषों, चौदह मरू- 
दोषों और बत्तीस अन्तरायोंकों ठालकर, प्रासुक तथा परिमित भोजन 
लिया जाता है वहाँ, इस भयंकर रोगकी शातिके लिये उपयुक्त और 
पयोप्त भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती । मुनि पदको 
कायम रखते हुए, यह राग प्रायः असाध्य अथब्रा निःप्रतीकार जान 
पड़ता है; इस लिये या तो मुझे अपने मुनिपदको छोड़ देना चाहिये 


*# आस्मदेहान्तरज्ञानननिताह्ादनिश्वृतः । 
तपसा दुषकृतं घोर भुंजानोपि न विद्यत ॥ 
-+समाधितंत्र । 

+ जो लोग आगमसे इन उद्गमादि दोषों तथा अन्तरायोंका स्वरूप जानते 
हैं और जिन्हें पिण्डशुद्धिका अच्छा ज्ञान है उन्हें यह बतलानेक्ी जरूरत नहीं हैँ 
कि सच्चे जन साधुओंको भोजनके लिये वेसे ही कितनी कठिनाइयोंका सामना: 
करना पढ़ता है। इन कठिनाइयोंका कारण दातारोंकी कोई कमी नहीं है; बल्कि 
भोजनविधि और निर्दोष भोजनकी जटिलता ही उसका प्रायः एक कारण है--- 
फिर “भस्मक' जैसे रोगकी शांतिके लिये उपयुक्त और पर्याक् मोजनकी तो काल 
ही दूर है । 
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और या “ सल्लेखना ” ब्रत धारण करके इस शरीरको धर्मार्थ त्याग- 
नेके लिये तयार हो जाना चाहिये; परंतु मुनिपद कैसे छोड़ा जा 
सकता है ? जिस मुनिधर्मके लिये मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर चुका 
हूँ, जिस मुनिधर्मको मे बड़े प्रेमेक साथ अब तक पालता आ रहा हूँ 
और जो मुनिधर्म मेरे ध्येयका एक मात्र आधार बना हुआ है उसे क्‍या 
मे छोड़ दूँ ? क्या क्षुधाकी वेदनासे घबड़ाकर अथवा उससे बचनेके 
लिये छोड़ दूँ ? क्या इंद्रियविषयजनित स्वल्प सुखके लिये उसे बलि दे 
दूँ ? यह नहीं हो सकता। क्या क्षुधादि दुःखोके इस प्रतिकारसे 
अथवा इंद्रियविषषजनित स्व॒ल्प सुखके अनुभवनसे इस देहकी 
स्थिति सदा एकसी और सुखरूप बनी रहेगी ? क्या फिर इस देहमें 
क्षुधादि दुःखोका उदय नहीं होगा ? क्‍या मृत्यु नहीं आएगी ! यदि 
ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इन क्षुधादि दुःखोके प्रतिकार आदिमें गुण 
ही कया है ! उनसे इस देह अथवा देहीका उपकार ही क्या बन 
सकता है ?# मै दुःखोसे बचनेके लिये कदापि मुनिधरमको नहीं 
छोड़ँगा; भले ही यह देह नष्ट हो जाय, मुझे उसकी चिन्ता नहीं है; 
मेरा आत्मा अमर है, उसे कोई नाश नहीं कर सकता; मैने दुःखोंका 
स्वागत करनेके लिये मुनिधर्म धारण किया था, न कि उनसे घबराने 
ओर बचनेके लिए; मेरी परीक्षाका यही समय है, मै मुनिधर्मको नहीं 


# छेधादि दुःखोंके प्रतिकारादिविषयक्त आपका यह भाव  स्वयंभुस्तोत्र 'के 
(निम्न पद्यसे भी प्रकट होता हैं--- 
“ क्षुदादिदुःखप्र।सिक्श्त: स्थिति- 
ने चेन्द्रियाथेप्रभचाल्वसौख्यत: । 
ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनो- 
रितीदुमिस्थ सयवान्‌ ध्यजिक्षपत्‌ ! ॥१८॥ 
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छोड्ँगा ।” इतनेमें ही अंतःकरणके भीतरसे एक दूसरी आबाज आई-- 
“समंतभद्र ! तू अनेक प्रकारसे जैनशासनका उद्धार करने और उसे प्रचार 
देनेमें समथ है, तेरी बदौलत बहुतसे जीवोंका अज्ञानभाव तथा मिथ्यात्त 
नष्ट होगा और वे सन्मागमें लगेंगे; यह शासनोद्वार और लोकहितका काम 
क्या कुछ कम धर्म हैं? यदि इस शासनोद्धार और लछोकहितकी दृशिसे 
ही तू कुछ समयके लिये मुनिपदको छोड़ दे और अपने भोजनकी 
योग्य व्यवस्था द्वारा रोगको शान्‍्त करके फिरसे मुनिपद धारण कर लेवे 
तो इसमें कौनसी हानि है ? तेरे ज्ञान, श्रद्धान, और चारित्रके भावकों 
तो इससे जरा भी क्षाति नहीं पहुँच सकती, वह तो हर दम तेरे साथ 
ही रहेगा; तू द्रब्यलिंगकी अपेक्षा अथवा बाह्ममें भले ही मुनि न रहे; 
परंतु भावोकी अपेक्षा तो तेरी अवस्था मुनि जेसी ही होगी, फिर 
इसमें अधिक सोचने विचारनेकी बात ही क्‍या हैं ? इसे आपकद्धर्मके 
तौर पर ही स्त्रीकार कर; तेरी परिणति तो हमेशा छोकहितकी तरफ 
रही है, अब उसे गौण क्‍यों किये देता है ? दूसरोके हितके छिये ही 
यदि तू अपने स्वार्थकी थाड़ीसी बलि देकर-अल्प कालके लिये मुनि- 
पदको छोड़कर-बहुतोका भठा कर सके तो इससे तेर चरित्र पर जरा 
भी कलंक नहीं आ सकता, वह तो उलटा ओर भी ज्यादा देदीप्प- 
मान होगा; अतः तू कुछ दिनोंके लिये इस मुनिपंदका मोह छोड़कर 
और मानापमानकी जरा भी प्वोह न करते हुए अपने रोगको शांत 
करनेका यत्न कर, वह निःप्रतीकार नहीं हैं; इस रोगसे मुक्त होने पर, 
स्वस्थावस्थामें, तू और भी अधिक उत्तम रीतिसे मुनिधर्मका पान कर 
सकेगा; अब विलम्ब करनेकों जरूरत नहीं है, विलम्बसे हानि होगी।”” 

इस तरह पर समंतभद्गके हृदयमें कितनी ही देरतक विचारोंका 
उत्थान और पतन होता रह्य । अन्तको आपने यही स्थिर किया कि 
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“ क्षुदादिदु:खोंसे घबराकर उनके प्रतिकारके लिये अपने न्याय्य निय- 
मोकों तोइना उचित नहीं है; छोकका हित वास्तत्रमें लोकके आश्रित 
है और मेरा हित मेरे आश्रित है; यह ठीक हैं कि छोककी जितनी 
सेवा में करना चाहता था उसे में नहीं कर सका; परंतु उस सेवाका 
भाव मेरे आत्मामे मौजूद है और मै उसे अगडे जन्ममे पूरा करूँगा; 
इस समय लोकहितकी आशा पर आत्महितको बिगाइना मुनासिब 
नहीं है; इस लिये मुझे अब “सलेब्ना ” का ब्रत जरूर ले लेना 
चाहिये और मृत्युकी प्रतीक्षामें बैठकर शातिके साथ इस देहका धर्मोर्ष 
त्याग कर देना चाहिये | ” इस निश्चयकों लेकर समंतभद्र सललेखना 
ब्रतकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिये अपने बयोबृद्ध, तपोद्ृद्ध, और अनेक 
सद्वुणालंकृत प्रृज्य गुरुदेवके पास पहुँचे और उनसे अपने रोगका सारा 
हाल निवेदन किया । साथ ही, उनपर यह प्रकट करते हुए कि मेरा 
रोग निःप्रतीकार जान पड़ता है और रोगकी निःप्रतीकारावस्थामें ' सल्ले- 
खना ' का शरण लेना ही श्रेष्ठ कहा गया है, # यह विनम्र प्रार्थना 
की कि अब आप क्ृपाकर मुझे सलेखना धारण करनको आज्ञा 
प्रदान करें और यह आशीबाद देवें कि में साहसपूर्वक ओर सहर्ष 
उसका निर्वाह करनेमें समर्थ हो सकूँ ।” समंतभद्रकोी इस विज्ञापना 
और प्रार्थनाक्ों सुनकर गुरुजी कुछ देरके डिये मौन रहे, उन्होंने सम॑- 
तभद्गरके मुखमंडल ( चेहरे ) पर एक गंभीर दृष्टि डाठी और फिर अपने 


१ “राजावलोकथे ' से यह तो पता चलता हे कि समतभद्रके गुरुदेव उस 
समय मोजूद थे ओर समंतभद्र सल्लेखनाकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिये उनके 
पास गये थे, परंतु यह माल्दम नहीं हो सका कि उनका क्‍या नाम था। 

# उपसगे दुर्भेक्षे जरलि रुजायां च निःप्रतीकारे। 
धर्माय तनुविमोचनमाहु: सछेखनामायां: ॥ १२२ 0 
“-र्त्नक्रंढक । 





८८ स्वामी समंतभद्र | 


अली डी सं पध ०23 >त तरस ज नी नजर जलती नी नी जीती नी *ी नली +ीि जी थी लत नर थन्‍ीतनतन्‍नन्‍न्‍न्‍ीन्‍ १ ख्चन्‍्न्‍तल्‍त ललित 


योगबलसे माद्म किया कि समंतभद्र अल्पायु नहीं है, उसके द्वारा 
घम तथा शासनक्रे उद्घधारका महान्‌ कार्य होनेको है इस इृष्टिसे वह 
सहेखनाका पात्र नहीं; यदि उसे सलेखनाकी इजाजत दी गई तो बह 
अकालहीमें कालके गालमें चछा जायगा और उससे श्रीबीरभगवानके 
शासन कार्यकों बहुत बड़ी हानि पहुँचेगी; साथ ही, छोकका भी बड़ा 
अहित होगा | यह सब सोचकर गुरुजीने, समंतभद्गकी प्रार्थनाको 
अस्वीकार करते हुए, उन्हें बड़े ही प्रेमके साथ समझाकर कहा “वत्स, 
अभी तुम्हारी सलछेखनाका समय नहीं आया, तुम्होरे द्वारा शासनकार्यके 
उद्धारकी मुझे बड़ी आशा है, निश्चय ही तुम धर्मका उद्भार और प्रचार 
करोगें, ऐसा मेरा अन्तःकरण कहता हैं; छोकको भी इस समय तुम्हारी 
बड़ी जरूरत है, इस लिये मेरी यह खास इच्छा है और यहीं मेरी 
आज्ञा है कि तुम जहॉपर और जिस वेपमें रहकर रोगोपशमनके योग्य 
तृप्तिपयेत भोजन प्राप्त कर सको वहीं पर खुशीसे चले जाओ और 
उसी वेषकों धारण कर छो, रोगके उपशांत होने पर फिस्से जैनमुनि- 
दीक्षा घारण कर लेना ओर अपने सब कामोंको सँभाल लेना। मुझे 
तुम्हारी श्रद्धा और गुणज्ञतापर पूरा विश्वास हैं, इसी लिये मुझे यह 
कहनेमे जरा भी संकोच नहीं होता कि तुम चाहे जहाँ जा सकते हो 
और चाहे जिस वेपकों घारण कर सकते हो; मे खुर्शासे तुम्हे ऐसा 
करनेकी इजाजत देता हूँ ।”! 

गुरुजीके इन मधुर तथा सारगभित बचनोंको सुनकर और अपने 
अन्त:करणकी उस आवाजको स्मरण करके समंतभद्रका यह निश्चय 
हो गया कि इसीमें जरूर कुछ हित है, इस लिये आपने अपने 
सलेखनाके विचारको छोड़ दिया और गुरुजीकी आज्ञाको शिरोधारण 
कर आप उनके पाससे चल दिये। 





जी चली जीनत नी जी जी ऋ 
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अब समन्‍्तभद्गको यह चिन्ता हुई कि दिगम्बर मुनिवेषको यदि 
छोड़ा जाय तो फिर कौनसा वेष धारण किया जाय, और वह वेष 
जैन हो या अजैन | अपने मुनिवेपको छोड़नेका खयाल आते ही 
उन्हें फिर दुःख होने लगा और वे सोचने छगे-“ जिस दूसरे बेषको 
मैं आज तक विक्वेंत और अप्राकृतिक वेष समझता आरहा हूँ उसे में 
केसे धारण कहूँ | क्‍या उसीको अब मुझे धारण करना होगा ? क्‍या 
गुरुजीकी ऐसी ही आज्ञा है ?-हाँ, ऐसी ही आज्ञा है| उन्होने स्पष्ट 
कहा है < यही मेरी आज्ञा है, ?- चाहे जिस वेषको धारण कर छो, 
रोगके उपशांत होने पर फिरसे जैनमुनिदीक्षा घारण कर लेना ” तब 
तो इसे अल्ध्य शक्ति भवितव्यता कहना चाहिये | यह ठीक है कि मैं 
वेष ( लिंग ) को ही सब कुछ नहीं समझता-डउसीको मुक्तिका एक 
मात्र कारण नहीं जानता-वह देहाश्रित है और देह ही इस आत्माका 
संसार हैं; इस लिये मुझ मुमुक्षुका-संसार बंधनोंसे छूटनेके इच्छुकका- 
किसी वेषमें एकान्त आग्रह नहीं हो सकता#; फिर भी मैं वेषके 
विक्रत और भविक्कत ऐसे दो भेद जरूर मानता हूँ, और अपने लिये 
अविक्ृत वेपमें रहना ही अधिक अच्छा समझता है । इसीसे, यद्यपि, 


न्‍ थे जा 3तज 








१------ततर्तस्सिद्धयर्थ परमकरणो प्रन्थमुभय॑ । 
भवानेवात्याक्षीक्ष च विक्ृतवेषोपधिरत: ॥--स्वयभू० । 
* श्रीपूज्यपादके समाधितत्रमें भी वेषविषयमें ऐसा ही भाव प्रतिपादित 
किया गया है; यथा-- 
लिंगं देहाश्रितं द॒ृर्ट देह एवात्मनो भव: । 


थे बाज 


न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिंगकृतताग्रह्मा: ॥ 4७ ॥ 
अथोत्‌--्लिंग ( जटाधारण नम्नत्वादि ) देद्ाश्रित है और देह ही आत्माका 
संसार है, इस लिये जो लोग लिंग ( वेष ) का ही एकान्त आम्रह रखते हैं- 
उसीको मुक्तिका कारण समझते हैं-वे संसारबंधनसे नहीं छूटते । 


९० स्वामी समन्‍्तभद्र । 
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उस दूसरे वेषमें मेरी कोई रुचि नहीं हो सकती, मेरे लिये वह एक 
प्रकारका उपसर्ग ही होगा और मेरी अवस्था उस समय अधिकतर 
चेलोपसष्ट मुनि जेसी ही होगी परंतु फिर मी उस उपसगका कती तो 
मैं खुद ही हुँगा न ? मुझे ही स्तरयं उस बेषकों धारण करना पड़ेगा ! 
यही मेरे लिये कुछ कष्टकर प्रतीत होता है | अच्छा, अन्य वेप न 
धारण करूँ तो फिर उपाय भी अब क्‍या है ? मुनिवेषकों कायम 
रखता हुआ यदि भोजनादिके विषयर्मे स्वेच्छाचारसे प्रवत्ति करूँ, तो 
उससे अपना मुनिवेष छज्जित और कलंकित होता है, और 
थह मुझसे नहीं हो सकता; मे खुशीसे प्राण दे सकता हूँ परंतु 
ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे मेरे कारण मुनिवेष अथवा 
मुनिपदको लज्जित और कलंकित होना पड़े । मुझसे यह नहीं 
बन सकता कि जेनमुनिक्के रूपमे में उस पदके विरुद्ध कोई हीनाचरण 
करूँ; ओर इस लिये मुझे अब लाचारीसे अपने मुनिपदकों छोड़ना 
ही होगा | मुनिपदकों छोड़कर मे “ क्षुछ्॒क ” हो सकता था, परंतु वह 
लिंग भी उपयुक्त मोजनकी प्रांप्तिक योग्य नहीं है--उस पदधारीके 
लिये भी उद्दिष्ट भोजनके त्याग आदिका कितना ही ऐसा विधान है, 
जिससे उस पदको मर्यादाकों पालन फरते हुए गगोपशांतिके लिये 
यथेष्ट भोजन नहीं मिल सकता, ओर मर्यादाका उल्लंघन मुझसे नहीं 
बन सकता--इस छिये भे उस वेपको भी नहीं धारण करूँगा | बिरू- 
कुल गृहस्थ बन जाना अथवा यो ही किसीके आश्रयमें जाकर रहना भी 
मुझे इष्ट नहीं है । इसके सिवाय मेरी चिरकालकी प्रद्गत्ति मुझे इस 
बातकी इजाजत नहीं देती कि---में अपने भोजनके लिये किसी व्यक्ति- 
विशेषकों कष्ट दूँ; में अपने भोजनके छिये ऐसे ही किसी निर्दोष मार्गका 
अवलम्बन लेना चाहता हूँ जिसमें खास मेरे लिये किसीकों भी भोज- 
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नका कोई प्रबंध न करना पड़े और भोजन भी पर्याप्त रूपमें उपलब्ध 
होता रहे ।”' 

यही सब सोचकर अथबा इसी प्रकारके बहुतसे ऊहापोहके बाद 
आपने अपने दिगम्बर मुनिवेषका आदरके साथ त्याग किया और साथ 
ही, उदासीन भावसे, अपने शरीरको पत्रित्र भस्मसे आच्छादित करना 
आरंभ कर दिया। उस समयका दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था । देहसे 
भस्मको मलते हुए आपकी आँखे कुछ आई हो आई थीं। जो आँखे 
भस्मक व्याधिकी तीत्र बेदनासे भी कभी आदर नहीं हुईं थीं उनका इस 
समय कुछ आई हो जाना साधारण बात न थी। संघक मुनिजनोंका 
हृदय भी आपको देखकर भर आया था और वे सभी भावीकी अलंध्य 
शक्ति तथा कर्मके दुरविपाकका ही चिन्तवन कर रहे थ। समंतभद्र जब अपने 
देहपर भस्मका लेप कर चुके तो उनके बहिरंगम भस्म और अंतरड्में 
सम्यग्दर्शनादि निर्मल गुणोंफे दिव्य प्रकाशका देखकर ऐसा माद्म होता 
था कि एक महाकान्तिमान रतन कर्दमसे छिप्त हो रहा है और वह कर्दम 
उस रतनमे प्रविष्ट न हो सकनेसे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता 
अथवा ऐसा जान पड़ता था ।के समंतभद्रने अपनी भस्मकाग्नमिकों भस्म 
करने---उसे शांत बनान--के लिये यह “भ््म' का दिव्य प्रयोग किया 
है । अस्तु | संघको अभिवादन करके अब समंतभद्र एक वीर योद्धाकी 
तरह, कार्यसिद्धिके लिये, * मणुवकहल्ली से चल दिये। 

“राजावलिकथे ” के अनुसार, समंतभद्र मणुवकहल्लीसे चलूकर 
* कांची ” पहुँचे और वहाँ ' शिवकोटि ' राजाके पास, संभवत: उसके. 


+# अन्तःस्फुरितसम्यकरे बह्िष्याप्तकुलिंगकः । 
शोभितो इसी मट्ठाकान्ति: कदंमाक्तो मणियंथा ॥ 
--आ० कथाकोश । 


९२ स्रामी समन्तभद्र | 
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+ भीमर्छिंग ” नामक शिवाल्यमें ही, जाकर उन्होंने उसे आशीर्वाद 
दिया; राजा उनकी भद्गाकृति आदिको देखकर विस्मित हुआ और उसने 
उन्हें 'शिब” समझकर प्रणाम किया; घमममकत्योंका हाल प्रेछे जाने पर 
राजाने अपनी शिवभाक्ति, शिवाचार, मंदिरनिर्माण और भीमर्लिंगके 
मंदिरमें प्रतिदिन बारह खंडुग परिमाण तंडुलान्न विनियोग करनेका हाल 
उनसे निवेदन किया; इस पर समंतभद्दने, यह कह कर कि « मैं 
तुम्हारे इस नेवद्यको शिवार्पण करूँगा, उस भोजनके साध मंदिरमे अपना 
आसन ग्रहण किया, और किवाड़ बंद करके सबको चले जानेकी आज्ञा 
की । सब लोगोके चले जाने पर समन्तभद्रने शिवार्थ जठराप्निमें उस 
भोजनकी आहंतियाँ देनी आरंभ की और आहतियाँ देते देते उस 
भोजनमेंसे जब एक कण भी अवशिष्ट नहीं रहा तब आपने पूर्ण 
तृप्ति छाभ करके, दवाजा खोल दिया। संपूर्ण भोजनकी समात्तिको 
देखकर राजाकों बड़ा ही आश्चर्य हुआ | अगले दिन उसने और 
भी अधिक भक्तिके साथ उत्तम भोजन भेष्ट किया परंतु पहले दिन 
प्रचुरपस्मिणमें तृप्तिपयत भोजन कर लेनेके कारण जठराम्निके कुछ उप- 
शांत होनेसे, उस दिन एक चौथाई भोजन बच गया, और तीसरे दिन 
आधा भोजन शष रह गया । समंतभद्रने साधारणतया इस शेषान्नको 








१ ' खड़ग ” कितने सेरका द्ोता है, इस विषयमें वर्णी नेमिसागरजीने, पं० 
शांतिराजजी शाज्री मेसूरके पत्राधार पर हमें यह सूचित किया दे कि बेंगलोर 
आन्तमें २०० सेरका, मैसूर प्रान्तमें १८० सेरका, हेगडदेवनकोटमें ८० 
सेरका और शिमोगा डिस्टिक्टमें ६० सेरका खंडुग प्रचलित है, और सेरका 
परिमाण सर्वत्र ८० तोलेका है। मादम नहीं उस समय खास कांचीमें कितने सेरका 
खड़ग प्रचलित था। संभवतः वह ४० सेरसे तो कम न रहा दोगा । 

२ * जिवापेण ' में क्रितना ही गृह अर्थ संनिहित है। 


मुनि-जीवन और आपत्काल । ९३ 


अचल बट को 


देवप्रसाद बतलाया, परंतु राजाको उससे संतोष नहीं हुआ। चौथे 
दिन जब और भी अधिक परिमाणमें भोजन बच गया तब राजाका 
संदेह बढ़ गया और उसने पाँचवें दिन मंदिरों, उस अवसर पर, 
अपनी सेनासे घिरवाकर दरवाजेको खोल डालनकी आज्ञा दी | दरवा- 
जेको खोलनेके लिये बहुतसा कलकल शब्द होने पर समंतभद्रने उप- 
सर्गका अनुभव किया और उपसर्गकी निमृृत्तिपर्यंत समस्त आहार- 
पानका त्याग करके तथा शरीरसे बिलकुल ही ममत्व छोड़कर, आपने 
बड़ी ही भक्तिके साथ एकाग्रचित्तसे श्रीवृषभादि चतुर्विशति तीथकरोंकी 
स्तुति करना आरंभ किया | स्तुति करते हुए समंतभद्वने जब आठवें 
तीथंकर श्रीचंद्रप्रभ स्रामीकी भलेप्रकार स्तुति करके भीमरलिंगकी 
ओर दृष्टि की, तो उन्हें उस स्थानपर किसी दिव्य शाक्तिके प्रता- 
पसे, चंद्रलांछनयुक्त अत भगवानका एक जाज्वल्यमान सुवर्णमय 
विशाल बिम्ब, विभूतिसहित, प्रकट होता हुआ दिखाई दिया। यह 
देखकर समंतभद्रने दरवाजा खोल दिया और आप रोष तीथकरोंकी 
स्तुति करनेमे तललीन हो गये। दरवाजा खुलते ही इस माहात्म्यको देख- 
कर शित्रकोंटि राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ जऔर अपने छोटे भाई 
« शिवायन ” सहित, योगिराज श्रीसमंतभद्रको उद्ंड नमस्कार करता 
हुआ उनके चरणोंमें गिर पड़ा । समतभद्रने, श्रीवद्धमान महावीरपर्यत 
स्तुति कर चुकनपर, हाथ उठाकर दीनोंको आशीर्बाद दिया | इसके 
बाद धर्मका पिस्तृत स्वरूप सुनकर राजा संसार-देह-भोगोंसे बविरक्त हो 
गया और उसने अपने पुत्र ' श्रीकंठ ” को राज्य देकर “ शिवायन ! 
सहित उन मुनिमहाराजके समीप जिनदीक्षा धारण की। और भी कितने 








१ इसी स्तुतिको ' स्वयंभूस्तोत्र ! कद्दते हैं । 


9 स्वामी समनन्‍्तभद्र । 





ही लोगोंकी श्रद्धा इस माहात्म्यसे पलट गई और वे अणुब्रतादिकके 
धारक हो गये # | 
इस तरहपर समंतभद्र थोड़े ही दिनोंमें अपने “ भस्मक ! रोगको 
भस्म करनेमें समर्थ हुए, उनका आपत्काल समाप्त हुआ, और देहके 
प्रक्ृतित्थ हो जानेपर उन्होंने किरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर ली । 
श्रवणबेल्गोलके एक शिडालेखमें भी, जो आजसे करीब आठ सौ 
वर्ष पहलेका लिखा हुआ हैं, समन्तभद्रके 'भस्मक' रोगकी शांति, एक 
दिव्यशक्तिके द्वारा उन्हें उदात्त पदकी प्राप्ति और योगसामर्थ्य अथवा 
वचन-बलसे उनके द्वारा “चंद्रप्रभ” (बिम्ब ) की आक्ृष्टि आदि 
'कितनी ही बातोंका उछेख पाया जाता है | यथा--- 
वद्यो भस्मकभस्मसात्कृतिपट॒! पश्मावतीदेवता- 
दत्तोदात्तपद-स्वमंत्रवचनव्याहुतचंद्रप्रभः । 
आचायेस्स समन्तभद्रगणभृधेनेह काले कलो 
जैन वत्मे समन्तभद्रमभवद्धद्रें समन्तान्मुहु! ॥ 
इस पद्मयमें यह बतछाया गया है कि, जो अपने “भस्मक' रोगको 
भस्मसात्‌ करनेमें चतुर है, “ पद्मावती ” नामकी दिव्य शक्तिके द्वारा 
जिन्हे उदात्त पदक प्राति हुई, जिन्होंने अपने मंत्रबचनोंसे ( बिम्ब- 
रूपमें ) “ चंद्रप्रभ ” का बुला लिया और जिनके द्वारा यह कल्याणकारी 





+ देखो ' राजावलिकथे ' का वह मूल पाठ, जिसे मिस्टर लेविस राइस 
साहबने अपनी 75८7[-#7075 व 973ए97270८8209 नामक पुस्तककी 
प्रस्तावनाके एप ६२ पर उद्धुत किया है। इस पाठका अनुवाद हमें बर्णी नेमि- 
सागरकी कृपासे प्राप्त हुआ, जिसके लिये हम उनके आभारी हैं । 

१ इस शिलालेखका पुराना नंबर ५४ तथा नया नं० ६७ है; इसे “ मह्लिपिण-- 
अशत्ति ' भी कहते है, और यह शक संवत्‌ १५५० का छिखा हुआ है। 


हे जया जरजपसडुलइनचु, 


मुनि-जीवन ओर आपत्काल | ९्ज 
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जन 


जैन मागे ( धर्म ) इस कलिकालमें सब ओरसे भद्ररूप हुआ, वे गण- 
नायक आचार्य समंतभद्र पुनः पुनः वंदना किये जानेके योग्य हैं। 

इस परिचय में, यर्यपि, * शिवकोटि ” राजाका कोई नाम नहीं है; 
परंतु जिन घटनाओंका इसमें उल्लेख हैं वे “ राजावलिकये ” आदिके 
अनुसार शिवकोटि राजाके “ शिव्वाल्य ” से ही सम्बन्ध रखती हैं। 
४ सेनगणकी पट्टावली ” से भी इस विषयका समर्थन होता है। उसमें 
भी “ भीमलिंग 'शिवालयम शिवकोटि राजाके समंतभद्रद्वार चमत्कृत 
और दीक्षित होनेका उल्लेख मिलता है । साथ ही उसे “ नवतिछिंग ! 
देशका “* महाराज ” सूचित किया है, जिसकी राजधानी उस समय 
संभवत: “ कांची ” ही होगी । यथा--- 

“( स्वस्ति ) नवतिलिड्भदेशाभिरामद्राक्षामिरामभी मलिड् स्वे- 
यंन्वादिस्तोटकोत्कीरण(? )रुद्रसान्द्र चन्द्रिकाविशदयशः श्री चन्द्र - 
जिनेन्द्रसदशनसपघुत्पन्नकोतृहलकलितशिवको टिमहारा जतपो रा- 
ज्यस्थापकाचायेश्रीमत्समन्तभद्रस्वामिनाम्‌ * ” 

इसके सिवाय, « विक्रान्तकौश ” नाटक और श्रवणबेल्गोलके 
शिलालेख नं० १०५ ( नया नं० २५४ ) से यह भी पता चढता है 
कि * शित्रकोटि ' समंत्तभद्रके प्रधान शिष्य थे | यथा--- 
शिष्यो तदीयों शिवकोटिनामा शिवायनः शाख्त्रविदां वरेण्यों । 
कृत्स्नश्रुत श्रीगुरुपादमूले ह्यधीतवंतो भवतः कृतायों ॥ 


--बविक्रान्तकौरव । 





३ स्वयं'से * कौरण ' तककरा पाठ कुछ अशुद्ध जान पड़ता दे । 
#  जैनसिद्धान्तभास्कर ” किरण १ ली, पृ० ३८ । 
२ यह पद्म  जिनेन्द्रकल्याणास्युदय ' की प्रशस्तिमें भी पाया जाता है। 


९६ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


तस्येव शिष्यश्शिवकोटिसूरिस्तपोलतालम्बनदेहयश्टिः । 


संसारवाराकरपोतमेतत्तत्वार्थसत्र तदरंचकार ॥। 
--श्र० शिलालेख । 


& विक्रान्तकीख ” के उक्त पद्ममें 'शिवकोटि! के साथ 'शिवायन 
नामके एक दूसरे शिष्यका भी उछेख है, जिसे “राजावलिकथे' में 
“(शिवकोटि! राजाका अनुज ( छोटाभाई ) छिखा हैं और साथ ही यह 
प्रकट किया है कि उसने भी शिवकोटिके साथ समंतभद्गसे जिनदीक्षा 
ली थी; * परंतु शिलाल्खवाले पद्ममें वह उल्लेख नहीं है और उसका 
कारण पद्यके अर्थपरसे यह जान पड़ता है कि यह पथ्य तक्तार्थसूत्रकी 
उस टीकाकी प्रशस्तिका पद्य है जिसे शिवकोटि आचार्यने सवा था, 
इसी लिये इसमें तक्त्वार्थंसृत्रके पहले “एतत्‌ ” शाब्दका प्रयोग किया 
गया है और यह सूचित किया गया है कि “इस ” तच्तार्थमृत्रको 
उस शिवकोटि सूरिने अल्ंकृत किया है जिसका देह तपरूपी लछताके 
आलंबनके लिये यश्टि बना हुआ है। जान पड़ता है यह पय॑ उक्त 
टीका परसे ही शिलालेखमें उद्धृत किया गया है, और इस दृष्टिसे यह 
पद्म बहुत प्राचीन है और इस बातका निर्णय करनेके लिये पर्याप्त 
माद्म होता है ।क “ शिवकोटि ” आचार्य स्वामी समन्तभद्रके शिष्य 
थे +। आश्चर्य नहीं जो ये * शिवकोटि ” कोई राजा ही हुए हो | 











*॑ यथा--शिवकोटिमहाराज भव्यनप्पुदरिं निजानुज वेरस,, .संसारशरीर- 
भोगनिवेगादे श्रीकंठनेम्बसुतंगे राज्यमनित्तु शिवायने गूडिय आ मुनिपरालििये 
जिनदी क्षेयनान्तु शिवको क्याचायेरागि,... । 

१ इससे पहले दो पद्म भी उसी टीकाके जान पढ़ते हैं; और वे ऊपरसे 
“गुणादिपरिवय'में उद्धृत किये ज्चुके हैं । 

+ नगरताल्लकेके ३५ वें शिलालेखमें भी ' शझिवकोरि ' आयायेको समन्तभ 
द्रका शिष्य लिखा है ( 9. ९. ४१77, )। 


मुनि-जीवन ओर आपत्काल | ९७ 





देवागमकी वसुनन्दिदत्तिमं मंगलाचरणका प्रथम पद्य निम्न प्रकारसे 
पाया जाता है--- 


सा्वेश्रीकुलभूषणं क्षतरिषु सवोर्थसंसाधन 
सन्नीतेरकलंकभावविध्वतेः संस्कार सत्पथम्‌ । 
निष्णातं नयसागरे यतिपतति ज्ञानांशसद्भास्करं 
भेत्तारं वसुपालभावतमसो वन्दामहे बुद्धये ॥ 


यह पद्म थ्यर्थक है, और इस प्रकारके व्यर्थक >यर्थक पथ बहुधा 
्रंथोंमें पाये जाते है। इसमें बुद्धिव्नद्धिके लिये जिस “यतिपाति ” को 
नमस्कार किया गया है उससे एक अर्थमें “ श्रीवद्धेमानस्त्रामी ” और 
दूसरेमें * समंतभद्वस्वामी ” का अभिप्राय जान पड़ता है। यतिपत्तिके 
जितने विशेषण है वे भी दोनोपर ठीक घटित हो जाते हैं। “अकलंक 
भावकी व्यवस्था करनेवाली सन्नीते (स्याद्वादनीत ) के सत्पथको 
संस्कारित करनेवाले ” ऐसा जो विशेषण है वह समन्तभद्रके लिये 
भट्गकलंकदेव और श्रीविद्यानंद जेसे आचारयें द्वारा प्रयुक्त विशेष- 
णोंसे मिठता जुछता है। इस पद्के अनन्तर ही दूसरे पद्ममें, 
जो ऊपर उद्धृत भी किया जाचुका है, समंतभद्रके मतको नमस्कार 
किया है। मतको नमस्कार करनेसे पहले खास समन्तमद्धको नमस्कार 
किया जाना ज्यादा सेम्रनीय तथा उचित माद्धम होता है। इसके 
सिवाय इस बृत्तिके अन्तमें जो मंगल पद्म दिया है वह भी धार्थक है 
और उसमें साफ तोरसे परमार्थविकल्पी “समंतभद्वदेव” को नमस्कार 





३ अश्यर्थक भी हो सकता हैं, और तब यतिपतिसे तीसरे अर्थमें बस्ुनन्दीके 
गुरु नेसिचंद्रका भी आशय लिया जा सकता है, जो वसुनन्दिभ्नावकाचारकी 
प्रशत्तिके अबुसार नयनन्दीके क्षिष्य और भ्रीनन्दीके प्रशिष्य थे । 


3 


९८ स्वामी समंतमद्र | 


किया है और दूमरे भर्थमें वही समंतभद्गवदेव “परमात्मा'का विशेषण 
किया गया है। यथा--- 
समन्तभद्रदेवाय परमार्थविकल्पिने | 
समन्तभद्रदेवाय नमोस्तु परमात्मने ॥ 
इन सत्र बातोंस यह बात और भी इढ़ हो जाती है कि उक्त 'यतिपति' 
से समन्तभद्र खास तौर पर अमिप्रेत हैं | अस्तु; उक्त यतिपतिके विशे- 
बणोमें 'भत्तारं वसुपालभावतमसः” भी एक विशेषण है, जिसका 
अर्थ होता है बसुपालके भावंत्रकारकों दूर करनेवाले! । वमुपाढ! शब्द 
सामान्य तौरसे 'राजा'का वाचक है ओर इस लिये उक्त विशेषणसे यह 
माद्यम होता है कि संंतभद्स्त्रामीने भी किसी राजाके भावांधकारकों दूर 
किया है | बहुत संभत्र है |क वह राजा “ शित्रकोटि ” ही हो, और वही 
समंतभद्ग॒का प्रतान शिष्य हुआ हो । इसके सित्राय, “व ? शब्दका 
अर्थ ' शिव ” और “पाल ” का अर्थ “राजा ? भी होता है और इस 
तरहपर “ बसुपाल ” से शित्रक्रोटे राजाका अर्थ निकाछा जा सकता है; 
परंतु यह कल्पना बहुत ही छिए जान पड़ती है और इस ढिये हम 
इसपर अधिक जोर दना नहीं चाहते। 
ब्रह्म नेभिदत्ते “आराधना-कथाकोश ” में भी “ शिवकोटि ! 
राजाका उछेख है--उर्माके शिवाल्यमें शिवनेब्यसे * भस्मक ! 
व्याधिको शाति और चंद्रप्रभ जिनंद्रकी स्तुति पढ़ते समय जिनबिम्बकी 
प्रादर्भ[ूतका उल्लेख है--साथ ही, यह भी उल्लेख है कि शिवकोटि 
१ श्रोवद्धमानस्वामीने राजा भ्रणिकके भावांधकारको दूर क्रिया था । 
३ ब्रह्म नेमिदत्त भद्टाररु मह्िभूषणके शिष्य और विकमकी १६ वीं शताब्दीके 


विद्वान थे। आपने वि० सं० १५८५ में श्रीपालचरित्र बनाकर समाप्त छिया 
ह। आराघना कथाकोश भी उसी वक्तके करीबका बना हुआ है । 








मुनि-जीवन और आपत्काल | ९९ 


पिन 





33 5 *>+ जल लिवर लत कक जल व डजजि जल ता अत 2 स तन 


महाराजने जिनदीक्षा धारण की थी। परंतु शिव्रकोटिको, “ कांची ! 
अथवा “ नवतैलंग ' देशका राजा न छिखकर “ वाराणसी ” ( काशी-- 
बनारस ) का राजा प्रकट किया है, यह भेद है #। 


अब देखना चाहिये, इतिहाससे “ शिवकोटि ” कहाँका राजा 
सिद्ध होता है। जहाँ तक हमने भारतके प्राचीन इतिहासका, जो 
झब तक संकलित हुआ है, परिशीलन किया है वह इस विषयमें 
मौन माछूम होता है---शिवकोटि नामके राजाकी उससे कोई उपलब्धि 
नहीं होती--बनारसके तत्कालीन राजाओंका तो उससे प्राय: कुछ 
भी पता नहीं चछता । इतिहासकालके प्रारंभ ही--ईसबी सनसे 
करीब ६०० वर्ष पहले---बनारस, या काशी, की छोटी रियात्षत 
£ कोशल ! राज्यमे मिला ली गई थी, और प्रकट रूपसे अपनी स्वाबी- 
नताको खो चुकी थी। इसके बाद, ईसासे पहलेकी चौथी शताब्दीमें, 
अजातझत्रुके द्वारा वह “कोशल” राज्य भी गधों राज्यमं शामिक कर 
लिया गया था, और उस वक्तसे उसका एक जतंत्र राज्यसत्ताके तीर 
पर कोई उल्लेख नहीं मिलता + | संभवत: यही बजह है जो इस 
छोटीसी परतंत्र रियासतके राजाओं अथवा रईसोंका कोई विशेष हा 
उपलब्ध नहीं होता । रही कांचीके राजाओऊी बात, इतिहासमें सबसे 





* यथा--बाराणसीं ततः प्राप्त: कुलघोषे: समन्विताम्‌ । 
योगिलिंणंं तथा तत्र गृद्दीस्वा पर्येटन्पुरे ॥| १९५ 0 
स थोगी लीलया तन्न शिवकोटिमदी भुजा । 
कारितं शिवदेवो रुप्रासादं संबविलोक्य च ॥ २० ॥ 
के ४. 0. 5ग्रांपा'5 सिग्ीए म्रांडएणाए रण विवाड, गत छका- 
“४00, ७. 30-35. विन्सेंट ए० स्मिथ साइबकी अली हिस्टरी ऑफ इंडिया, 
तृतीयसंल्करण, एू० ३०-३५। 
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पहले वहाँके राजा “ विष्णुगोप ” ( विष्णुगोप व्मो ) का नाम 
मिलता है, जो धरमंसे वैष्णव था और जिसे इंसवी सन्‌ ३५० के 
करीब “ समुद्रगुप्त ” ने युद्धमें परास्त किया था। इसके बाद इंसवी 
सन्‌ ४३७ में “ सिंहवंमन्‌ ” (बौद्ध ) का, ५७५ में सिंहविष्णुका, 
६०० से ६२५ तक महेन्द्रवमनका, ६२५ से ६४५ तक. 
नरसिहवर्मनूका, ६७५ में परमेश्ववर्मनूका, इसके बाद नरसिंहवर्मन 
द्वितीय ( राजसिंह ) का और ७४० में नन्दिवर्मनूका नामोलेखः 
मिलता है | ये सब राजा पकुब वंशके थे और इनमें “ सिंह- 
विष्णु ” से लेकर पिछले सभी राजाओका राज्यक्रम ठीक पाया 
जाता है | परंतु सिंहविष्णुसे पहलेके राजाओंकी क्रमशः नामावली 
और उनका राज्यकाल नहीं मिलता, जिसकी इस अवसर पर-शिव- 
कोटिका निश्चय करनेके लिये-खास जरूरत थी । इसके सिवाय विंसेंट 
स्मिथ साहबने, अपनी “ अर्ली हिस्टरी आफ इंडिया ” (पृ० २७५- 
२७६ ) में यह भी सूचित किया हैं कि ईंसवी सन्‌ २२० या २३० 


१ शक सं० ३८० ( ईं० स० ४०८ ) में भी ' सिहवर्मन्‌ ” कांचीका राजा 
था ओर यद्द उसके राज्यका २२ वों| वर्ष था, ऐसा 'लोकविभाग' नामक दिगम्बर 
जैनग्रंथसे मातम होता है । 


२ कांचीका एक पल्लवराजा "झ्िवस्कंद वर्मा' भी था, जिसकी ओरसे 'मायि- 
दावोछ' का दानपतन्र लिखा गया है, ऐसा मद्गासके प्रो० ए० चक्रवर्ती 'पचास्ति- 
काय' की अपनी अंग्रेजी प्रस्तावनामें सूचित करते है। आपकी सूचनाओके 
अनुसार यह राजा ईंसाकी १ ली शताब्दीके करीब (विष्णुगोपसे भी पहले ) हुआ 
जान पड़ता हैं । 


३ देखो, विसेंट ए० स्मिय साहबका “ भारतका प्राचीन इतिहास ! ( जिगा- 
ए छा0ाए रण एव ), तृतीय संस्करण, पृ० ४७१ से ४७६ । 
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और ३२० का मध्यतर्ती प्रायः एक शताब्दीका भारतका इतिहास 
बिलकुल ही अंधकाराच्छन्न है-उसका कुछ भी पता नहीं चलता । 
इससे स्पष्ट है कि भारतका जो प्राचीन इतिहास संकलित हुआ है वह 
बहुत कुछ अधूरा है। उसमें शिवकोटि जैसे प्राचीन राजाका यदि 
नाम नहीं मिलता तो यह कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं है । ययपि ज्यादा 
पुराना इतिहास मिलता भी नहीं, परंतु जो मिलता है और धिछ सकता 
है उसको संकलित करनेका भी अभीतक पूरा आयोजन नहीं हुआ। 
जैनियोके ही बहुतसे संस्क्ृत, प्राकृत, कनडी, तामिल और तेल्गु आदि 
ग्रंथोंमें इतिहासकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है जिनकी ओर अभी तक 
ग्राय: कुछ भी लक्ष्य नहीं गया | इसके सित्राय एक एक राजाके कई कई 
नाम भी हुए है और उनका प्रयोग भी इच्छानुसार विभिन्न रूपसे 
होता रहा है, इससे यह भी संभव है कि वर्तमान इतिहासमें  शिव- 
कोटि ” का किसी दूसरे ही नामसे उल्लेख हो * और वहॉँपर यथेष्ट 
परिचयके न रहनेसे दोनोंका समीकरण न हो सकता हों, और बह 
समीकरण विशेष अनुसंधानकी अपेक्षा रखता हो । परंतु कुछ भी हो, 
इंतिहासकी ऐसी हालत होते हुए, बिना किसी गहरे अनुसंधानके यह 
नहीं कहा जा सकता कि “शिवकोटि ” नामका कोई राजा हुआ ही 
नहीं, और न शिवकोटिके व्यक्तिवस ही इनकार किया जासकता है। 





& शिवकोटिसे मिलते जुछते शिवस्कंदवमों ( पकव ), शिवमगेशव्मों 
६ कदम्ब ), शिवकुमार ( कुन्दकुन्दका शिष्य ), शिवस्‍्कदवर्मों ह्वारितीपुत्र 
( कदम्ब ), शिवस्कद शातकार्णि ( आन्ध्र ), शिवमार ( गंग ), शिवश्री (आन्ध्र), 
और शिवदेव ( लिच्छिवि ), इत्यादि नामोंके धारक भी राजा हो गये हैं। 
संभव है कि शिवकोटिका कोई ऐसा ही नाम रहा हो, अथवा इनमेंसे ही कोई 
डदोवकोटि ही । 


१०२ स्वामी समन्तभद्र । 
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* राजावलिकथे ” में शिव्रकोटिका जिस ढंगसे उल्लेख पाया जाता है 
और पट्टावही तथा शिलालेखों आदि द्वारा उसका जैसा कुछ समर्थन 
होता है उस परसे हमारी यही राय होती है कि “ शिवकोटि ” नामका 
अथवा उस व्यक्तित्रका कोई राजा जरूर इआ है, और उसके अस्ति- 
त्वकी संभावना अधिकतर कांचीकी ओर ही पाई जाती हैं; अह्मनेमि- 
दत्तन जो उसे वाराणसी ( काशी-बनारस ) का राजा लिखा है वह 
कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता । ब्रह्म नेमिदत्तकी कथामें और भी कई 
बातें ऐसी है जो ठाक नहीं जँचतीं | इस कथामे लिखा है कि--- 

« कांचीमें उस वक्त भस्मक व्याधिको नाश करनके लिये समर्थ ( स्नि- 
खादि ) भोजनोंकी सम्प्रातिका अभाव था, इस लिये समन्तभद्र काँची- 
को छोड़कर उत्तरकी ओर चले दिये। चलते चलते वे (पुण्डेन्द्र नगर' 
में पहुँचे, वहाँ बोद्धोंकी महती दानशालाकों देखकर उन्होने बोंद् 
मिक्षुकका रूप धारण किया, परंतु जब वहाँ भी महाव्याधिकी शांतिके 
योग्य आहारका अभात्र देखा तो आप वहँँसे निकछ गये और क्षुघासे 
पीडित अनेक नगरोमें घूमते हुए “दशपुर ” नामके नगरमें पहुँचे। 
इस नगरमें भागवतो ( वेष्णबों ) का उन्नत मठ देखकर ओर यह देख- 
कर कि यहॉपर भागवत लिड्भधारि साधुओंक। भक्तजनोंद्वाग प्रचुर परि- 
माणमें सदा विशिष्टाहार भेट किया जाता है, आपने बौद्ध वेषका परि- 
त्याग किया और भागवत वेष धारण कर लिया, परंतु यहाँका विशि- 
शाहार भी आपकी भस्मक व्याधिको शांत करनेमें समर्थ न हो सका 


१ “ पुण्डू ” नाम उत्तर बंगालका है जिसे “पौण्ड्वर्धन' भी कहते है । 'पुण्डेन्दर 
नगर'से उत्तर बंगालके इन्द्रपुर, चन्द्रपर! अथवा चन्रनगर आदि किसी खास 
शहरका अभिप्राय जान पड़ता है। छपेहुए “आराध नाकथाकोश'में ऐसा ही पा5- 
दिया है। संभव है कि वह कुछ अशद्ध हो। 
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और इस लिये आप यहाँसे भी चल दिये। इसके बाद नानादिग्देशादिकों- 
में घूमते हुए आप अन्तको “वाराणसी ” नगरी पहुँचे और वहाँ आपने 
योगिलिज्ञ धारण करके शिवकोटि राजाके शिवाल्यमें प्रवेश किया। इस 
शिवालयमें शिवजीके भोगके छिये तय्यार किये हुए अठारह प्रकारके. 
सुन्दर श्रेष्ठ भोजनोंके समूहको देख कर आपने सोचा कि यहाँ मेरी 
दुग्याधि जरूर शात हो जायगी । इसके बाद जब प्रूजा हो चुकी और 
वह दिव्य आहार--ढेरका ढेर नेतेध--बाहर निक्षेपित किया गया तब 
आपने एक युक्तिके द्वारा लोगों तथा राजाकों आश्चर्यमें ड|]छकर शिव- 
को भोजन करानेका काम अपने हाथम लिया। इस पर राजाने घी, दूध, 
दही और मिठाई ( इक्षुसस ) आदिसे मिश्रित नाना प्रकारका दिव्य 
भोजन प्रचुर परिमाणमे ( प्रूरण: कुंभग्तैय्युक्त-भरे हुए सौ घड़े मशितना) 
तय्यार कराया और उसे शिवोजनके छिये योगिराजके सपुर्ई 
किया | समंतभद्रने वह भोजन स्तर खाकर जब्र मंदिरके कपाठ खोले 
और खाली बरतनोंको बाहर उठा छे जानेके लिये कहा, तब राजादिक- 
को बड़ा आश्चर्य हुआ। यही समझा गया कि योगिराजने अपने 
योगबलसे साक्षात्‌ शिवकाी अबतारित करके यह भोजन उन्हें ही 
कराया है। इससे राजाकी भाफ्ति बढ़ी ओर वह नित्य ही उत्तमोत्तम 
नेबे्रका समूह तेयार करा कर भेजने लगा। इस तरह, प्रचुर परिमाणमें 
उत्कृष्ट आहारका सेवन करते हुए, जब्न पूरे छह महीने बीत गये 
तब आपकी व्यापिे एकदम शांत हो गई और आहारझी मात्रा 
प्राकृतिक हो जानेके कारण वह सबका सब नेवेद्य प्रायः ज्योका त्यों 
बचने छगा | इसके बाद राजाको जब यह खबर लगी कि योगी स्वयं 
ही वह भोजन करता रहा है और “शिव ? को प्रणाम तक भी नहीं 
करता तब उसने कुपित होकर योगासे प्रणाम न करनेका कारण 
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पूछा । उत्तरमें योगिराजने यह कह दिया कि “ तुम्हारा यह रागी द्वेषी 
देव मेरे नमस्कारकों सहन नहीं कर सकता। मेरे नमस्कारकों सहन करनेके 
लिये बे जिनसूर्य ही समर्थ हैं जो अठारह दोषोंसे रहित हैं और केवल- 
ज्ञानरूपी सत्तेजसे लोकालोकके प्रकाशक है | यदि मैंने नमस्कार किया 
तो तुम्हारा यह देव ( शिवलिंग ) विदीर्ण हो जायगा--खंड खंड हो 
जायगा---इसीसे मैं नमस्कार नहीं करता हूँ” ।इस पर राजाका कौतुक 
बढ़ गया और उत्तन नमस्कारके लिये आग्रह करते हुए, कहा--- यदि 
यह देव खंड खंड हो जायगा तो हो जाने दीजिये, मुझे तुम्हारे नमस्का- 
रके सामर्थ्यको जरूर देखना है | समंतभद्वने इसे स्त्रीकार किया और 
अगले दिन अपने सामध्यको दिखलानेका वादा किया | राजाने “ एवं- 
मस्तु ” कह कर उन्हें मंदिरमें रक्खा और बाहरसे चौकी पहरेका पूरा 
इन्तजाम कर दिया। दो पहर रात बीतने पर समंतभद्वको अपने 
वचन-निर्वाहकी चिन्ता हुई, उससे अम्बिकादेवीका आसन डोर गया | 
वह दौड़ी हुई आई, आकर उसने समंतभद्गको आश्वासन दिया और 
यह कह कर चली गई कि तुम “स्वयंभ्रुवा भूतहितेन भूतले ”” इस 
पदसे प्रारंग करके चतुर्रिशति तीथकरोकी उन्नत स्तुति रचो, उसके 
प्रभावले सब काम शीघ्र हो जायगा और यह कुछिंग टूट जायगा | 
समंतभद्गको इस विव्यदर्शनसे प्रसन्नता हुई और बे निर्दिष्ट स्तुतिको 
रचकर सुखसे स्थित हो गये । संबरे ( प्रभातसमय ) राजा आया और 
उसने वही नमस्कारद्वारा सामथ्य दिखछानेकी बात कही । इस पर 
समन्तभद्ने अपनी उस महाल्तुतिको पढ़ना प्रारंभ किया । जिस- 
वक्त * चंद्रप्रभ” भगवानकी स्तुति करते हुए “ तमस्तमोरेरिव 
रश्मिभिन्नं यह वाक्य पढ़ा गया उसी वक्त वह 'शिवर्लिंग” खण्ड खण्ड 
हो गया और उस स्थानसे “चंद्रप्रभँ भगवानकी चतुर्मुखी प्रतिमा महान्‌ 
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जयकोलाहलके साथ प्रकट हुई | यह देखकर राजादिकको बड़ा आश्चर्य 
हुआ और राजाने उसी समय समन्तभद्गसे पूछा--हे योगीन्द्र, आप महा 
सामथ्यैवान्‌ अव्यक्तलिंगी कौन है ! इसके उत्तरमें समन्तभद्ने नांचे 
लिखे दो काव्य कहे--- 

कांच्यां नभ्नाटको5हं मलमलिनतनुलोम्बुशे पाण्डुपिंडः 

पुण्डोण्डे (१) शाक्यमिशक्षुदेशपुरनगरे सृष्टभोजी परित्राट्‌ । 

वाराणस्याम भू शशिधरधवलः पाण्डुरांगस्तपस्वी 

राजन यस्यास्ति शक्तिः से वदतु पुरतो जेननिग्रेथवादी ।। 

पूव पाटलिपृत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता, 

पश्चान्मालवसिन्धुठकविषये कांचीपुरे वेदिशे । 

प्राप्तोन्‍ह करहाटक बहुभर्ट विद्योत्कर्ट संकट, 

वादार्थी विचाराम्यहं नरपते शादूलविक्रीडितम्‌ ॥। 

इसके बाद समन्तभद्वने कुर्लिंगिवेष छोड़कर जैननिग्रेथ लिंग धारण 
किया और संप्रर्ण एकान्तवादियोको बादमें जीतकर जैनशासनकी प्रभा- 
वना की ! यह सब देखकर राजाको जैनधर्ममे श्रद्धा हो गई, वैराग्य हो 
आया ओर राज्य छोड़कर उसने जिनदाक्षा घारण कर ली# |?” 





१ संभव है कि यह “पुण्ड्रोड़े' पाठ हो, जिससे 'पुण्ड्”---उत्तर बगाल-और “उद्ध 
उड़ीसा--दोनोंका अभिप्राय जान पड़ता है । 

२ कद्दीपर शशधघरघवल-' भी पाठ है जिसका, अर्थ चंद्रमाके समान उज्वल 
ड्ोता है । 

३ “ प्रवदतु * भी पाठ कही कहीं पर पाया जाता है । 

* ब्रह्म नेमिदत्तके कथनानुसार उसका कथाकोश भद्टारक प्रभाचन्द्रके उस कथा- 
कोशके आधारपर बना हुआ है जो गयद्यात्मक है और जिसको देखनेका इमें अभी 
तक कोई अवसर नहीं मिल सका । हालमें सुहृद्र पं० नाथूरामजी प्रमीने हमारी 
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नेमिदत्तके इस कथनमें सबसे पहले यह बात कुछ जीको नहीं' 
लगती कि “ कांची ” जैसी राजधानीमें अथवा और भी बड़े बड़े 
नगरों, शहरों तथा दूसरी राजधानियोंमें भस्मक ब्याधिको शांत करने 
योग्य भोजनका उस समय अभाव रहा हो और इस लिये समंतभद्गको 
सुदूर दक्षिणसे सुदूर उत्तर तक हजारों मीलको यात्रा करनी पड़ी हो। 
उस समय दक्षिणमे ही बहुतसी ऐसी दानशालाएँ थी जिनमें साधुओंको 
भरपेट भोजन मिलता था, और अगणित ऐसे शिवालय थे जिनमें इसी 
प्रकारसे शिवकों भोग छगाया जाता था और इस लिये जो घटना 
काशी ( बनारस ) में घटी बह वहाँ भी घट सकती थी। ऐसी हाल्तमें, इन 
सब संस्थारससे यथेष्ट छाम न उठाकर, सुदूर उत्तरमें काशीवक भोजनके 
लिये श्रमण करना कुछ समझमें नहीं आता। कथामे भी यथेष्ट मोजनके 
न मिलनेका कोई विशिष्ट कारण नहीं बतलाया गया-सामान्यरूपसे 


प्रेरणासे, दोनों कथाकोशोमें दी हुई समन्तभद्रकी कथाका परस्पर मिलान किया 
है और उसे प्रायः समान पाया है । आप लिखते ह--“दोनोंमें कोई विशेष फर्क 
नहीं है। नेमिदत्तकी कथा प्रभावन्द्रकी गद्यकथाका प्रायः पूर्ण पद्यानुवाद है। 
पादपूर्ति आादिके लिये उसमे कहीं कही थोड़े बहुत शब्द-विशेषण अब्यय आदि- 
अवश्य बढ़ा दिये गये है। नेमिदत्तद्वारा लिखित कथाके ११ वें शछोकमें 'पुण्ड्ेन्द्र 
नगरे' लिखा है, परन्तु गय्यकथामे पुण्डनगरे' और “बन्दक-लोकानां स्थाने' की 
जगह वन्दकानां बृहद्विहारे' पाठ दिया ह। १२ में पके 'बोद्लिगक' की जगह “बंद्‌- 
कलिगं! पाया जाता है। शायद 'बदक' वोद्धका पर्यायशब्द हो। 'कांच्यां नम्मा- 
टको 5हुं' आदि पद्चोका पाठ ज्योंका त्यो ह। उसमे 'ुण्ड्रोन्द्रं! की जगह 'पुण्डोण्डे! 
'ढक्षविषये' की जगह “ठक्षविषये और “वेदिशे” की जगह 'बेदुषे” इस तरह नाम- 
मात्रका अन्तर दीख पढ़ता है ।” ऐसी द्वालतमें, नेमिदत्तकी कथाके इस सारांशको 
प्रभावद्रकी कथाका भी सारांश समझना चाहिये और इस पर होनेवाले 
विवेचनादिको उस पर भी यथासंभव लगा लेना चाहिये। 
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* भस्मकव्याधिविनाशाहारहानितः” ऐसा सूचित किया गया है जो 
पर्या्त नहीं है। दूसरे, यह बात भी कुछ असंगतसी माद्धम होती है कि 
ऐसे गुरु, स्निग्ध, मधुर और लेष्मल गरिष्ट पदार्थोका इतने अधिक (पूर्ण 
शत्तकुंभ जितने ) परिमाणमे नित्य सेवन करनेपर भी भस्मकांग्निको 
शांत होनेमें छह महीने लग गये हों । जहाँ तक हम समझते है और 
हमने कुछ अनुभवी वैद्योंसे भी इस विपयमें परामर्श किया है, यह रोग 
भोजनकी इतनी अच्छी अनुकूल परिस्थितिमें अधिक दिनों तक नहीं 
ठहर सकता, और न रोगकी ऐसी हालतमें पैदुकका इतना लम्बा सफर 
ही बन सकता है| इस लिये, “ राजावलिकथे ” में जो पाँच दिनकी 
बात लिखी है वह कुछ असंगत प्रतीत नहीं होती । तीसरे, समंतभद्गके 
मुखसे उनके परिचयके जो दो काब्य कहलाये गये है वे त्रिल्कुल ही 
अप्रासंगिक जान पड़ते है | प्रथम तो राजाकी ओरसे उस अवसरपर 
वैसे प्रश्नका होना ही कुछ बेढ़ंगा माछम देता है---बह अवसर तो 
राजाका उनके चरणोमें पड़ जाने ओर क्षमा प्रार्थना करनेका था--- 
दूसरे समंतभद्र, नमस्कारके लिये आग्रह किये जानेपर, अपना इतना 
परिचय दे भी चुके थे कि वे “शिवोपासक ” नहीं है बल्कि “जिनो- 
पासक ” है, फ़िर भी यदि विशेष पारिचयके लिये वैसे प्रश्नका किया 
जाना उचित ही मान लिया जाय तो उसके उत्तरमें समन्तभद्वकी 
ओरसे उनके पिठ॒कुल और गुरुकुलका परिचय दिये जानेकी, 
अथवा अधिकसे अधिक उनकी भस्मकव्याधिकी उत्पत्ति और 
उसकी शांतिके लिये उनके उस प्रकार भ्रमणकी कथाकों भी 
बतला देने को जरूरत थी; परंतु उक्त दोनों पयोमे यह सब कुछ 
भी नहीं है--न पितृकुल अथवा गुरुकुलका कोई परिचय है और न 
भस्मकब्याधिकी उत्पत्ति आदिका ही उनमे कोई जिकर है--दोनोंमें 
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दी नकक बजट पट कनकीनक की या ये की लक 


स्पष्ट रूपसे वादकी घोषणा है; बल्कि दूसरे पद्यर्मे तो, उन स्थानोंका 
नाम देते हुए जहाँ पहले बादकी भेरी बजाई थी, अपने इस श्रमणका 
उद्देश्य भी “वाद” ही बतलछाया गया है। पाठक सोचे, क्या समंतभ- 
द्रके इस श्रमणका उद्देश्य “बाद” था ? क्या एक प्रतिष्ठित व्यक्तिद्वारा 
विनीत भावसे परिचयका प्रश्न पछे जाने पर दूसरे व्यक्तिका उसके 
उत्तरमे लड़ने झगड़नेके लिये तय्यार होना अथवा बादकी घोषणा करना 
शिष्टता और सम्यताका व्यवहार कहछा सकता है ? और क्या समं- 
तभद्व जैसे महान्‌ पुरुषोंके द्वारा ऐसे उत्तरकी कल्पना की जा सकती है : 
कभी नहीं | पहले पथ्के चतुर्थ चरणमें यदि वादकी घोषणा न 
होती तो वह पथ्यथ इस अवसरपर उत्तरका एक अग बनाया जा 
सकता था; क्यों कि उसमे अनेक स्थानोपर समंतमद्रके अनेक 
वेष धारण करनेकी बातका उल्लेख हैं # । परतु दूसरा पथ 
तो यहाँ पर कोरा अप्रासंगिक ही है--वह पद्म तो “करहाटक ! 
नगरके राजाकी सभामें कहा हुआ पद्म है, जेसा कि पहले 
* गुणादि-परिचय'में बतछाया जा चुका है। उसमें साफ लिखा 
भी है कि मे अब उस करहाटक ( नगर ) को प्राप्त हुआ हूँ जो बहु- 
भटोसे युक्त है, विद्याका उत्कटस्थान है और जनाकीर्ण है । ऐसी 
हालतमें पाठक स्वयं समझ सकते है कि बनारसके राजाके प्रश्नके 
उत्तरमें समंतभद्गसें यह कहलाना कि जब में इस करहाटक नगरमें 





+ यह बतलाया गया हैं कि “कांचीमें में नभाठक ( दिगम्बर साधु ) हुआ, 
बद्दों मेरा शरीर मलसे मलिन था; लाम्बुशम पाण्डुपिण्ड रूपका घारक (भस्म रमाए 
शैवसाधु ) हुआ; पुण्ड्रोड्में बौद्ध भिक्षक हुआ; दक्पुर नगरमें मश्मोजी 
परिव्राजक हुआ, और वाराणसीमें शिवसमान उज्ज्वल पाण्डुर अंगका धारी मे 
तपस्वी ( शैवसाधु ) हुआ हूँ; हे राजन में जैन निर्मथवादी हूँ, जिस किसीकी 
शक्ति मुझसे वाद करनेक्री हो वह सामने आकर वाद करे। ” 
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आया हूँ कितनी बे सिरपैरकी बात है, कितनी भारी भूछ है और 
उससे कथामें कितनी कृत्रिमता आ जाती है। जान पड़ता है ब्रह्म नेमि- 
दत्त इन दोनों पुरातन पद्योंकोी किसी तरह कथामें संगृहीत कर देना 
चाहते थे और उस संग्रहकी धुनमें उन्हें इन पद्योके अर्थसम्बंधका कुछ 
भी खयाल नहीं रहा। यही वजह है कि वे कथामें उनको यथेष्ट स्थान 
पर देने अथवा उन्हें ठीक तोर पर संकलित करनेमें कृतकार्य नहीं हो 
सके । उनका इस प्रसंग पर, “ रफुर्ट काव्यद्यं चेति योगीन्द्रः 
सम्ुवाच सः” यह लिखकर, उक्त पद्योंका उद्धृत करना कथाके 
गौख और उसकी अक्ृत्रिमताकों बहुत कुछ कम कर देता हैं। इन 
पद्मोंमे बादकी घोषणा होनेसे ही ऐसा माद्धम देता है कि ब्रह्मनेमिदत्तने, 
राजामे जेंनधर्मकी श्रद्धा उत्पन्न करानेसे पहले, समंतभद्गरका 
एकान्तवादियोंसे वाद कराया है; अन्यथा इतने बड़े चमत्कारके 
अवसर पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कांचीके बाद 
समंतभद्गरका वह भ्रमण भी पहले पद्मको लक्ष्यमें रखकर ही कराया 
गया माद्ूम होता है। यद्यपि उसमें भी कुछ न्रुटियोँ है---बहाँ, 
पद्यानुसार कांचीके बाद, लांबुशमें समंतभद्गके “ पाण्डुपिण्ड ” रूपसे 
( शरीरमें भस्म रमाए हुए ) रहनेका कोई उल्लेख ही नहीं है, और न 
ददपुरमें रहते हुए उनके मृशष्टभोजी होनेकी प्रतिज्ञाका ही कोई 
उल्लेख है-परंतु इन्हें रहने दीजिये; सबसे बड़ी बात यह है कि 
उस पद्ममे ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है जिससे यह मादुम होता 
हो कि समंतभद्र उस समय भस्मक व्यांधिसे युक्त थे अथवा भोजनकी 





१ कुछ जैनविद्वानोंने इस पद्चका अर्थ देते हुए, ' मलमलिनतनुलांम्बुशे पा- 
णडुपिण्ड: ' पदोंका कुछ भी अर्थ न देकर उसके स्थानमें “शरीरमें रोग होनेसे” 
ऐसा एक खंडवाक्य दिया दै जो ठीक नहीं है। इस पयमें एक स्थानपर “पाण्डु-- 
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यथेष्ट प्राप्तिकि लिये ही उन्होंने वे वेष धारण किये थे | बहुत संभव है 
के कांचीमें * मत्मक ” व्याधिकी शांतिके बाद समंतभद्वने कुछ अर्सेतक 
और भी पु्नाजनदीक्षा घारण करना उचित न समझा हो, बल्कि छगे 
हाथों शासनप्रचारे उद्देशसे, दूसरे धर्मोके आन्तरिक भेदकों 
अच्छी तरहसे माहूम करनेके लिये उस तरह पर अमण करना 
जरूरी अनुभव किया हो और उसी भ्रमणका उक्त पथमें उल्लेख 
हो, अथवा यह भी हो सकता है कि उक्त पयमें समंतभद्गके 
निम्नेधभमुनिजीबनसे पहलेकी कुछ घटनाओंक़ा उल्लेख हो जिनका 
इतिहास नहीं मिकता और इस लिये जिनपर कोई विशेष राय 
कायम नहीं की जा सकती । पद्यमे किसी ऋभिक श्रमणका अथवा 
घटनाओंके ऋमिक होनेका उल्लेख भी नहीं है; कहाँ कांची और कहाँ 
उत्तर बंगालका पुण्डू नगर | पुंडसे वाराणसी निकट, वहाँ न जाकर 
उज्जेनके पास “दशपुर ' जाना और फिर वापिस वाराणसी आना ये 
बातें ऋमिक श्रमणको सूचित नहीं करतीं । हमारी रायमें पहली बात 
ही ज्यादा संभबनीय म.छम होती है | अस्तु, इन सब बातोंकों ध्यानमें 
रखते हुए, ब्रह्म नेमिदत्तकी कथाके उस अंशपर सहसा विश्वास नहीं 
किया जा सकता जो कांचीसे बनारस तक भोजनके लिये श्रमण करने 
ओऔर बनारसमें भस्मक व्यात्रिकी शाति आदिते सम्बंध रखता है, खास- 
कर ऐसी हाल्तम॑ जब कि “राजावलिकथे ” साफ तौरपर कांचीमें ही 





पिण्ड: ” ओर दूसरेपर 'पाण्डुरांगः पद आए ई जो दोनों एक ही अर्थके वाचक 
है और उनसे यह स्पष्ट है कि समम्तभद्दने जो वेष वाराणसीमें धारण किया ड्ै 
वही लाम्बुशमें भी धारण किया था । हृषैका विषय है कि उन छेक्षकोंमेंसे प्रधान 
लेखकने हमारे लिखनेपर अपनी उस भूलको स्वीकार किया है और उसे 
अपनी उस सम्यकी भूल माना है । 
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अस्मक व्याधिकी शांति आदिका विधान करती है और सेनगणकी पद्च- 
चलीसे भी उसका बहुत कुछ समर्थन होता है। 

जहाँ तक हमने इन दोनों कथार्ओोकी जाँच की है हमें '(राजावलिकथे' 
में दी हुई समंतभद्गरकी कथारमें बहुत कुछ स्वाभाविकता माद्धम होती है--- 
मणुब॒कहालि प्राममें तपश्चवरण करते हुए भस्मक व्याधिका उत्पन्न होना, 
उसकी निःप्रतीकारावस्थाको देखकर समंतभद्रका गुरुसे सलेखना ब्रतका 
आ्रार्थना करवा, गुरुका प्रार्थनाकों अस्वीकार करते हुए मुनिवेष छोड़ने 
और रोगोपशांतिके पश्चात्‌ पुर्नाजनदीक्षा धारण करनेकी प्रेरणा करना, 
“भीमलिंग” नामक शिवालयका और उसमें प्रतिदेन १२ खंडुग परिमाण 
तंडुलानके विनियोगका उल्लेख, शिवकोटि राजाकों आशीवाद देकर उसके 
धर्मकृत्योका पूछना, ऋमशः भोजनका अधिक अधिक बचना, उपसर्ग- 
का अनुभव होते ही उसकी निवृत्तिपर्यते समस्त आहार पानादिकका 
त्याग करके समंतभद्रका पहलेसे ही जिनस्तुतिमें छीन होना, चंद्रप्र- 
भकी स्तुतिके बाद शेष तीथकरोंकी स्तुति भी करते रहना, महावीर मगवान्‌- 
की स्तुतिकी समात्तिपर चरणोमें पड़े हुए राजा और उसके छोटे भाई- 
को आशीबांद देकर उन्हें सद्धमेका विस्तृत स्वरूप बतलाना, राजाके 
पुत्र 'श्रीकंठ_का नामोलिंख, राजाके भाई “ शिवायन'का भी राजाके 
साथ दीक्षा लेना, और समंतमद्रकी ओरसे भीमलिंग नामक महादेवके 
विषयमें एक शब्द भी अविनय या अपमानका न कहा जाना, 
ये सब बातें, जो नेमिदत्तकी कथामें नहीं हें, इस कथाकी 
स्वाभाविकताकों बहुत कुछ बढ़ा देती हैं---प्रत्युत इसके, नेमिदत्तकी 
कथासे ऋत्रिमताकी बहुत कुछ गंघ आती है, जिसका कितना हीं परि- 
चय ऊपर दिया जा चुका है | उसके सिवाय, राजाका नमस्कारके लिये 
आग्रह, समन्तभद्गका उत्तर, और अगले दिन नमस्कार करनेका वादा, 
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इत्यादि बातें भी उसकी कुछ ऐसी ही है जो जीको नहीं छगतीं और 
आपत्तिके योग्य जान पड़ती है। नेमिदत्तकी इस कथापरसे ही कुछ 
विद्रानोंका यह खयाल हो गया था कि इसमें जिनबिम्बके प्रकट होनेकी 
जो बात कहीं गई है वह भी शायद कृत्रिम ही है और वह “ प्रभावक- 
चरित'में दी हुई “सिद्धसेन दिवाकरकी कथासे, कुछ परिबिर्तनके साथ 
ले ढी गई जान पड़ती है---उसमे भी स्तुति पढ़ते हुए, इसी तरह 
पर पाश्चनाथका बिम्ब प्रकट होनेकी बात लिखी है | परंतु उनका वह 
खयाल गलत था और उसका निरसन श्रवणबेल्गोलके उस मलिषेण- 
प्रशर्ति नामक शिलालेखसे भले प्रकार हो जाता है, जिसका  बंद्यो 
भरमक ” नामका प्रकृत पद्य ऊपर उद्धृत किया जा चुका है और जो 
उक्त प्रभावकचरितसे १५९ वर्ष पहलेका लिखा हुआ है---प्रभावक- 
चरितका निर्माणकाल वि० सं० १३३१४ है और शिलालेख शक 
संबत्‌ १०५० (वि० सं० ११८७) का लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि 
चंद्रप्रभ बिम्बके प्रकट होनेकी बात उक्त कथा परसे नहीं ली गई बाल्कि वह 
समंतभद्गकी कथासे खास तौरपर सम्बंध रखती है। दूसरे एक प्रकारकी 
घटनाका दो स्थानोंपर होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है। हाँ, यह 
हो सकता है कि नमस्कारके लिये आग्रह आदिकी बात उक्त कथा परसे 
ले ली गई हो। क्योकि राजाबलिकथे आदिसे डसका कोई समर्थन नहीं 








१ यदि अभावन्द्रभट्वरकका गद्य कथाकोश, जिसके आधारपर नेमिदत्तने अपने 
कथाकोशकी रचना की दे, 'प्रभावकचरित से पहलेका बना हुआ है तो यह भी हो 
सकता है कि उसपरसे ही अ्रभावकचरितमें यह बात छे ली गई हो। परंतु 
साहित्यकी एकतादि कुछ विशेष श्रमाणोंके बिना दोनोहीके सम्बन्धर्में यह कोई 
लाजिमी बात नहीं है कि एकने देसरेकी नकल ही की हो; क्योंकि एक प्रकारके: 
विचारोंका दो अंथकर्ताओंके हृदयमें उदय होना भी कोई असंभव नहीं है । 
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होता, और न समन्तभद्गके सम्बंधमें वह कुछ युक्तियुक्त ही प्रतीत होती है 

इन्हीं सब कारणोंसे हमारा यह कहना है कि ब्रह्म नेमिदततने “शिव- 
कोटि ! को जो वाराणसीका राजा लिखा है वह कुछ दीक प्रतीत नहीं 
होता; उसके अस्तित्वकी संभावना अधिकतर कांचीकी ओर ही पाई 
जाती है, जो समंतभद्गके निवासादिका प्रधान प्रदेश रहा है । अस्तु । 


शिवकोटिने समन्तभद्गरका शिष्य होनेपर क्‍या क्‍या कार्य किये और 
कौन कौनसे प्रंथोंकी रचना की, यह सब एक जुदा ही विषय हे जो खास 
शिवकोटि आचार्यके चरित्र अथवा इतिहाससे सम्बंध रखता है, और इस 
लिये हम यहाँपर उसकी कोई विशेष चचा करना उचित नहीं समझते | 


“ शिवकोटि ” और “शिवायन! के सिंव्राय समंतभद्रके और भी 
बहुतसे शिष्य रहे होंगे, इसमें संदेह नहीं है परंतु उनके नामादिकका 
अभी तक कोई पता नहीं चला, और इस लिये अभी हमे इन दो 
प्रधान शिष्योंके नार्मोपर ही संतोष करना होगा । 


समंतभद्गके शरीरमें * भस्मक ? व्याधिकी उत्पत्ति फिस समय अथवा 
उनकी किस अवस्थामें हुई, यह जाननेका, यद्य५, कई यथेष्ट साधने 
नहीं है, फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता हे कि वह समय, जब 
कि उनके गुरु भी मौजूद थे, उनकी युवावस्थाहीका था। उनका 
बहुतसा उत्कर्ष, उनके द्वारा लोकहितका बहुत कुछ साधन, स्याद्वाद- 
तीर्थके प्रभावका विस्तार और जैनशासनका अद्वितीय प्रचार, यह सब 
उसके बाद ही हुआ जान पड़ता है। 'राजाबलिक4/में तपके प्रभावसे 
उन्हें “चारण ऋद्धि'की प्राति होना, और उनके द्वारा, “रत्नकरंडक 
थादि प्रंथोंका रचा जाना भी पुनर्दीक्षाके बाद ही लिखा है | साथ ही, 
इसी अवसर पर उनका खास तौरपर “ स्याद्ाद-बादी -स्पाद्ाद- 

रद 
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विद्याके आचार्य--होना भी सूचित किया है #। इसीसे एडबर्ड राइस 
साहब भी छिखते हैं--- 

[६35 ६णे३ ्॑ फाय प्रो व 8थोए ॥8 ॥8 ( क्याशा4- 
#ब्वा9 ) एढाणिया९प 5९एश९ फएथागा९8, बाप णा ३०९०णा३ 
28 व८ए85छ772 त5285९ ए५ 3900६ ६0 प्राश्ग॑ष्द पट ए०एश रण 
5शीढयाब78, ण डाधएका0ा, 97 एछ३५ पवंड5प्40९व 09 ॥5 
(पाए, जञ0 णिरट54ज़ 093: ॥€ जत्पंवे 958 3 एुएड४: एव रण 
€ [गाए शिंग. 


अर्थात्‌---समन्तभद्रकी बाबत यह कहा गया है कि उन्होंने अपने 
जीवन ( मुनिजीवन ) की प्रथमावस्थामें घोर तपश्चरण किया था, और 
एक अवपीडक या अपकर्षक रोगके कारण वे सछेखनाव्रत धारण करने- 
हीको थे कि उनके गुरुने, यह देखकर कि वे जैनधर्मके एक बहुत 
बड़े स्तंभ होनेवाले है, उन्हें पेसा करनेसे रोक दिया। 

यहाँ तकके इस सब कथनसे, हम समझते है, पाठकोंको समन्‍्त- 
भद्रके विषयका बहुत कुछ परिचय मिल जायगा और वे इस बातको 
समझनेमें अच्छी तरहसे समर्थ हो सकेंगे कि स्वामी समन्तभद्र किस 
टाइपके बिद्वान्‌ थे, कैसी उत्तम परिणतिकों लिये हुए थे, कितने बड़े 
योगी अथग्ग महात्मा थे, और उनके द्वारा देश, धर्म तथा समा- 
जकी कितनी सेवा हुई है| साथ ही, उन्हें अपने कर्तव्यका भी जरूर 
कुछ बोध होगा, अपनी त्रुटियाँ माद्दम पड़ेंगी; वे अपनी असफलछता- 
ओके रहस्यकी समझेंगे, स्याद्वादमागेंको पहचाननेकी ओर लगेगे और 
स्वामी समन्तभद्रके आदर्शकों सामने रखकर अपने जीवन, अपने सदु- 
देश्यों तथा प्रयत्नोंकी सफल बनानेका यत्न करेंगे | और इस तरह पर 
स्वार्मीके इस पत्रित्र जीवनचस्रिसे जरूर कुछ लाभ उठाएँगे । 








# “ आशभावे तीस्थंकरन्‌ अप्प समन्तभद्वस्वामिगलु पुनईक्षिगोण्डु_ तपत्सा- 
६०.८ , ५. 
सथ्यादं चतुरंशुु-चारणत्वस॑ पडेदु रत्नकरण्डकादिजिनागमपुराणम॑ पेलि 
स्याह्गद वादिगल्‌ आगे समाधिय ओडेद्रु ॥? 


समय-निर्णय । 


स्ज्यक्ोचकाब८ा+ ५ 

सा समंतभद्ने अपने अस्तित्वले किस समय इस भारत- 

भूमिको भूषित और पवित्र |किया, यह एक प्रश्न है जो अभी- 

तक विद्वानोंद्वारा विचारणीय चला जाता हैं। यहाँ पर इसी प्रश्नका 
कुछ विशेष विचार और निधोर किया जाता है। 


मतान्तरविचार । 

सबसे पहले हम, इस विषयमें, दूसरे विद्वानोंके मतोंका उल्लेख 
करते है और देखते है कि उन्होंने अपने अपने मतको पुष्ट करनेके, 
लिये किन किन युक्तियोंका प्रयोग किया है--- 

१-- भिस्टर लेजिस राइस साहबने, अपनी “इंस्क्रिपृशंस ऐट श्रवण- 
बेल्गोल ” नामक पुस्तककी प्रस्तावनामें, यह अनुमान किया है कि 
समंतभद्र ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दीमें हुए है। साथ ही, यह 
सूचित किया है कि जैनियोंके परम्परागत कथन (]भ० धर8वा००) के 
अनुसार समन्तभद्ग॒का अस्तित्वसमय शक संवत्‌ ६० (ई० सन्‌ १३८)% 
के लगभग पाया जाता हैं, और उसके लिये उस “ पद्मावढी ! को 
देखनेकी प्रेरणा की है जो, हस्तलिखित सल्क्ृत प्रंथोंके अनुसंधानविष- 
यक, डाक्टर भांडारकरकी सन्‌ १८८३-८४ की रिपोर्टमें, पृष्ठ ३२० 
पर प्रकाशित हुई है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिए कि जैनेयोंमें जो 
यह कहावत प्रचलित है ॥के समंतभद्र विक्रमकी दूसरी शताब्दीमें हुए हैं 
उसे राइस साहबने प्रायः ठीक माना है, और उसीकी पुष्टिमें उन्होंने 
अपने अनुमानको जन्म दिया है। आपके इस अनुमानका आधार, श्रवण- 





का क्णोटकशब्दानुशासन * की भूमिकामें सी आपने यही समय दिया है गे 
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बेल्गोलके ५ मलिषेणप्रशस्ति ” नामक शिलालेख (नं० ५४८६७ ) 
में, समन्तभद्॒का ' सिंहनंदि ” से पहले स्मरण किया जाना है । 
आपको रायमे यह पूर्व स्मरण इस बातके लिये अत्यंत स्वाभाविक 
अनुमान है कि समंतभद्र सिंहनांदेसे अधिक अथवा अल्प समय 
पहले हुए है। ये सिंहनंदि मुनि गंगराज्य ( गंगवाड़ि ) की स्थापनामें 
विशेषरूपसे कारणीभूत अथवा सहायक थे, गंगवंशके प्रथम राजा 
कोंगुणिवर्माके गुरु थे, और इम लिये कोंगुदेशराजाक्ृ॒ल् ( तामिक 
क्रानिकल ) आदिसे कॉंगुणिवर्माका जो समय ईसाकी दूसरी शताब्दीका 
ऑऔन्तिम भाग ( /. 0. 88 ) पाया जाता है वहीं सिंहनंदिका 
अस्तित्व-समय है। सिंहनंदिसे पहले स्मरण किये जानेके कारण समं- 
तभद्र सिंहनंदिसे पहले हुए है, और इसी लिये उनका अस्तित्वकाल 
ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दि अनुमान किया गया है | यही सब राइस 
साहबके अनुमानका सारांश है | # 


श 





१ राइस साहबको बादमें कोंग्रणिवर्माका एक शिलालेख मिला है, जो शक 
संवत्‌ २० ( 0. !)2. 03 ) का लिखा हुआ है और जिसे उन्होंने, सन्‌ 
१८९४ में, नंजनगूड ताल्लके ( मैसूर ) के शिलालेखोंमें नं० ११० पर प्रका- 
ज्षित कराया है ( 2. ८. !! )। उससे कोंगुणिवमोका स्पष्ट समय ईसाकी 
दूसरी शताब्दीका प्रारंभिक अथवा पूरवेभाग पाया जाता है; और इस हढिये 
सन्‌ १८८९ में श्रवणबेल्गोलके शिलालेखोंकी उक्त पुस्तकको प्रकाशित कराते 
हुए जो दूसरे आधारोंपर आपने यह दूसरी शताब्दिका अन्तिम भाग समय माना 
था उसे ठीक न समझना चाहिये । 


# इस सम्बधमें राइस साहबके कुछ वाक्य इस प्रकार है--- 


5फ0%०७पए2 77 ( समन्तभद्र ) 00 ॥3ए6 [7९८९८त९वे ४६ ७ 
शाट्थ्रांटाः 07 |९5५ तींडत्रा८2 (९ पाए ( सिंइनन्दि ) 7९50 ग्राटा- 
पंगारत, गाव 8६ 45 धार ग्राठछ प्रधापाक वराटि27०९, 6 
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हमारी रायमें, राइस साहबका यह अनुमान निरापद अथबा युक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं होता | हो सकता है कि समन्‍्तभद्र सिंहनन्दिसे 
पहले ही हुए हों, और ईसाकी पहली शताब्दिके विद्वान्‌ हों, परंतु जिस 
आधार पर राइस साहबने इस अनुमानकी सृष्टि की है बह सुद्ृढ नहीं 
है; उसके लिये सबसे पहले, यह सिद्ध होनेकी बड़ी जरूरत है के उक्त 
शिलालेखमें जितने भी गुरुओंका उल्लेख हैं बह सब कालकऋमको लिये हुए 
है, अथवा उसमें सिहनन्दिका समंतभद्गके बाद या उनके वंशमे होना लिखा 
है । परंतु ऐसा सिद्ध नहीं होता-न तो शिलालेख ही उस प्रक्ृतिका जान 
पड़ता है ओर न उसमें 'ततः” या 'तदन्वये” आदि रब्दोंके द्वारा सिंहन- 
न्दिका बादमें होना सूचित किया है-उसमे कितने ही गुरुओंका स्मरण ऋ ऋम- 
रहित आगे पीछे भी पाया जाता है । उदाहरणके लिये “ पांत्रकेसरी ' 
विद्यानंदका लीजिये, जिन्होंने अकलंकदेवकी “ अश्शती ” को अपनी 
“अष्टसहस्री' द्वारा पुष्ट किया है और जो विक्रमकी प्रायः ९ वीं शतान्दिके 
विद्वान्‌ है। इसका स्मरण अकलंकदेवसे पहले ही नहीं, बल्कि श्रीव- 
द्वेदेव' से भी पहले किया गया है। श्रीवद्धंदेवकी स्तुति 'दंडीः नामक 
कविने भी की हैं, जो इंसाकी छठी शताब्दीका विद्वान्‌ हैं और उसकी 


एाछु0, ॥)0 ००णरा7ढए८ग० ज्ञांएी (6 सद्ावा5 ग्रावत॑ंट फटा0फ़, 
ए6 [स्‍98९2७ ॥ 06 ]5६ 07 200 ट्थशाप्पराए 8. 2.... ... ..« «००००० 
बुश्ञह्ा& [8 ३८८०वांआह्र]ए ॥0 72850॥ जतए 54 ग्र्ावी 
)0फत गर00 92 ]2८८व 4६ 6 द्याव 6 पा 20 टटगापाए 0-५ 0. 
१ पान्रकेसरी और विद्यानंद दोनों एक ही व्यक्ति थे इसके लिये देखो “सम्य- 
त्तवग्रकाश” ग्रथ, तथा वादिचन्द्रसूरिका ज्ञानसुयोदय' नाटक अथवा 'जैनद्वितषी' 
भाग ९, अंक ९, ए० ४३९-४४०॥ सम्यक्तवग्रकाशके निम्न वाक्‍्यसे ही दोनोंका 
शक व्यक्ति होना पाया जाता हे--“ तथा छोकवार्तिके विद्यानन्धपरनामपाश्र- 


केसरिस्वामिना यदुक्त तथ्य लिख्यते-- ।” 
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स्तुतिका वह पद्य उक्त शिलालेखमें दिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि 
श्रीवद्धेदेव बहुत पुराने आचार्य हुए है और वे पात्रकेसरीसे कई सौ 
वर्ष पहले हो गये है। फिर भी पात्रकेसरीका स्मरण उनसे भी पहले 
किया जाना इस बातको स्पष्ट सूचित करता है कि उक्त शिलालेखमें 
काल्ऋ्मसे गुरुओंके स्मरणका कोई नियम नहीं रक्खा गया है, और 
इसलिये शिलालेखमें समन्तभद्रका नाम सिंहनन्दिसे पहले लिये जानेके 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि समंतभद्र सिंहनन्दिसे पहले ही 
हुए है। रही 'पद्ाबली'की बात सो यद्यपि वह हमारे सामने नहीं है फिर 
भी इतना जरूर कह सकते है कि आम तौरपर पद्चावलियाँ प्रायः 
प्रचलित प्रवादों अथत्रा दंतकथाओं आदिके आधारपर पीछेसे लिखी गई 
है, उनमें प्रमाणवाक्यों तथा युक्तियोंका अभाव है, और इसलिये. केबल 
उन्हींस्रे आधार पर ऐसे जटिल प्रश्नोंकरा निणय नहीं किया जा सकता 
-बे अधिक प्राचीन गुरुओंके क्रम और समयके विपयमें प्राय: अपर्यात्त हैं। 

२--..* कर्णाठक-कवि-चौरेते ” नामक कनड़ी ग्रथके रचयिता 
( मेसर्स आर० एण्ड एस० जी० नरतिहाचार्य ) का अनुमान है कि समं- 
तभद्र शक संवत ६० (ई० सन्‌ १३८ ) के लगभग हो गये है, 
ऐसा पंडित नाथूरामजीने, अपना  कर्गाटक-जैन-कवि / नामक पुस्त- 
कमें सूचित किया है, जो प्रायः उक्त कनड़ी ग्रंथंके आधारपर लिखी 
गई है। परंतु किस आधारपर उनका ऐसा अनुमान है, इसका कोई 
उल्लेख नहीं किया | जान पड़ता है उक्त पद्मावर्जके आधारपर-: अथवा 
लेविस राइसके कथनानुसार ही उन्होंने समंतभद्रका वह समय; लिख 
दिया है, उसके लिये सं कोई विशेष अनुसंधान नहीं किया । यहीं 
वजह है जो बादको मिस्टर एडवर्ड पी० राइस साहबने, अपने कनड़ी- 
साहित्यके इतिहास ( ग्री5/0ए रण ६०90०९४5६ [८८-४४०७ ) में, 
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जिसे उन्होंने उक्त लेविस राइस साहबके प्रंथों और “ कर्णाटककवि- 
चरिते” के आधारपर लिखा है, समंतभद्रकें अस्तित्वकालविषयर्मे सिर्फ 
इतना ही सूचित किया है कि जैनियेंकी रिवायत (लोककथा) के अनु- 
सार वे दूसरी शताब्दके विद्वानोमेसे हैं # | 


३--श्रीयुत एम० एस० रामस्वरामी आय्यंगर, एम० ए० ने, अपनी 
£ स्टडीज इन साउथ इन्डियन जनिज्म ” नामकी पुस्तक, लिखा है कि 
४ समन्तभेद्र उन प्रख्यात दिगम्बर ( जैन ) लेखकोंकी श्रेणीमें सबसे 
प्रथम थे जिन्होंने प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंके समयमें महान्‌ प्राधान्य 
प्राप्त किया है ।”” इससे स्पष्ट है कि आपने समन्तभद्गको प्राचीन राष्ट्र- 
कूटोंके समकालीन और उनके राज्यमें विशेषरूपसे लछब्परूयाति माना 
है। परन्तु प्राचीन राष्ट्रकूट राजाओंमेंसे कौनसे राजाके समयमें समंत- 
भद्र हुए है, यह कुछ नहीं लिखा और न यही सूचित किया कि 
आपका यह सब कथन किस आधारपर अवरम्बित है, जिससे उस- 
पर विशेष विचारको अवसर मिलता । आपने प्राचीन राष्ट्रकूट राजा- 
ओके नाम भी नहीं दिये और न यही प्रकट किया कि उनका काल 
कबसे कबतक रहा है । राष्ट्रकूटोंके जिस काछका आपने उल्लेख किया 
है और जिसके साथमें “ प्राचीन ” ( अली ) विशेषणका भी कोई प्रयोग 
नहीं किया गया वह ईसवी सन्‌ ७५० से प्रारंभ होकर ९७३ पर समाप्त 
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होता है | यह काल, इतिहासमें, राष्ट्रकूट राजा “ दन्तिदुर्ग ” से प्रारंभ 
होता है और यहीँसे राष्ट्रकूटोंके विशेष उदयका उल्लेख मिछता है। इससे 
पहले इन्द्र ( द्वितीय ), कर्क ( प्रथम ), और गोविन्द ( प्रथम ) नामके 
'तीन राजा और भी हो गये है, निनके राज्यकालादिकका कोई पिशेष 
पता नहीं चढता | माद्धम होता है उनका राज्य एक ही ऋमसे नहीं 
रहा और न वे कोई बिशेप प्रभावशाली राजा ही हुए हैं । डाक्टर आर० 
जी० भाण्डारकरन, अपनी “ अंर्ली हिस्टरी ऑफ डेक्कन ” में, उस वक्त 
तकके मिले हुए दानपत्रोंके आधार पर उक्त गोविन्द (प्रथम ) को 
इस वंशका सबसे प्राचीन राजा बतलाया है # | साथ ही, यह प्रकट 
किया है कि 'आइहोले' के रविकीतिबाले शिलालेख (शक सं० ५०६ ) 
मे जिस गोबिन्द राजाके विपयरम यह उल्लेख हे कि उसने चालुक्यनृप 
पुछकेशी ( द्वितीय ) पर आक्रमण किया था बह प्रायः यही गोविन्द 
प्रथम जान पड़ता हैं | ऐसी हालतमें-जब कि इस वंशके प्राचीन इति- 
हासका कोई ठीक पता नहीं है-यह कहना के समंतभद्गने प्राचीन 
राष्ट्रकूटॉके राज्यकालुमें प्राधान्य प्राप्त किया था अथवा वे उस 
समय लब्धप्रतिष्ठट हुए थे, युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । यदि 
आधय्यंगर महाशयके इस कथनका अभिप्राय यह मान छिया जाय कि 
समंतभद्र दन्तिदुर्गराजाके राज्य-कालमें हुए है अथवा यह खीकार 
किया जाय कि वे गोबिन्द प्रथमक समकालीन थे और इसलिये उनका 
अस्तित्रसमय, भाडार्कर महोदयकी सूचनानुसार, वही शक संबत्‌ 


१ द्वितीय सस्करण, पृष्ठ ६२, 'गवनमेंट सेंटूल श्रेस,' बम्बईद्वारा सन्‌ १८९५ 
सन १८९५ का छपा हुआ | 
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५०५६ ( ३० सन्‌ ६३४ ) है जो रपिकॉरतिके उक्त शिलालेखका समय 
है, तो यह बात आपके उस कथनके विरुद्ध पड़ती है जिसमें आपने, 
पुस्तकके पृष्ठ ३०-३१ पर, यह सूचित करते हुए कि समंतभद्व- 
के बाद बहुतसे जैन मुनियोने अन्यधर्माबरम्बियोंको स्वधमानुयायी 
बनानेके कार्ब ( 07९ छा: रण [052एपघंआ ) को अपन 
हाथमे लिया है, उन मुनियोभ, प्रधान उदाहरणके तौर पर, सबसे 
पहले गंगवाड़े (गगराज्य ) के संस्थापक “सिंहनंदि ” मुनिका और 
उसके बाद (ृज्यपाद,” “अकलंकदेव'के नामोंका उल्लेख किया है। 
क्योंकि सिंहन॑दिमुनिका अस्तित्बसमय जसा कि पहले जाहिर किया जा 
चुका है, कोंगुणिवर्माके साथ साथ इसाकी दूसरी शताब्दीका प्रारंभिक 
अथवा पूर्व#भाग माना जाता है और पृृज्यपाद भी गोबिन्द 
प्रथमके उक्त समयसे प्रायः एक शताब्दी पहले हुए है। इसलिये 
या तो यही कहना चाहिये (#॥ समंतभद्र लिहनोंदित पहले ( इंसा।की 
पहली या दूसरी शताब्दोम ) हुए € और या यही प्रतिपादन करना 
चाहिये कि वे प्राचीन राष्ट्रकूटेके समकाढीन ( ईंसाकी प्राय: सातवीं 
शताब्दीके पूर्वाध अथवा आठवीं शताब्दीके उत्तराध॑वर्ती ) थे । दोनों 
बातें एकत्र नहीं बन सकतीं | जहाँ तक हम समझते हे आय्यंगर महाश- 
यने भी लेबिस राइस साहबके अनुसार, समंतभद्ग॒का अस्तित्वसमय सिंहनं-- 
दिसे पहल ही माना हैं और प्राचीन राष्ट्कूटॉंके समकाछानवाछा उनका 
उल्लेख किसी गलती अथवा भूल पर अवलम्बित है। यही बजह है जो 
उन्होंने वहाँ पर शक संबत ६० वाले जैनियोके साम्प्रदायिक कथनको 
भी बिना किसी प्रतिवादके स्थान दिया है | यदि ऐसा नहीं है, बल्कि- 








/५७००७०५२४०७+ >> 
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सिंहनेदि और पृज्यपादसे पहले समंतभद्गको स्थापित करनेबाली बात ही 
उनकी गलत है, और उन्होंने वास्तवमें समंतभद्रको ईसवी सन्‌ ७५० 
या उसके बादका विद्वान्‌ माना है तो हमें इस कहनेमें जरा भी 
संकोच नहीं हो सकता कि आपकी यह मान्यता बिलकुल ही निराधार 
है, जिसका कहींसे भी कोई समर्थन नहीं हो सकता । 


9--मध्यकालीन मारतौय न्यायके इतिहास ( हिस्टरी ऑफ दि 
मिडियावल स्कूछ ऑफ इंडियन छॉजिक) में, डाक्टर सतीशर्चद्र विद्या- 
भूषण, एम० ए० ने अपना यह अनुमान प्रकट किया है कि समंत- 
भद्र ईंसवी सन्‌ ६०० के करीब हुए है # । परंतु आपके इस 
अनुमानका क्या आधार हैं अथवा किन युक्तियोके बठ पर आप ऐसा 
अनुमान करनेके लिये बाध्य हुए है, यह कुछ भी सूचित नहीं किया । 
हों, इससे पहले, इतना जरूर सूचित किया है कि समंतभद्रका उल्लेख 
हिन्दू-तत्तवेत्ता “ कुमारिल ” ने भी किया है और उसके लिये डाक्टर 
भांडारकरकी संस्क्ृतग्रंथविपयक उस रिपोर्टके प्रष्ठ ११८ को देख- 
नेकी प्रेरणा की है जिसका उछेख हम नं० १ में कर चुके है। साथ 
ही यह प्रकट किया है कि * कुमारिल ” बौद्ध तार्किक विद्वानू धर्म- 
कीर्तिका समकाछीन था और उसका जीवनकार आमतौर पर श्साकी 
७ वीं शताब्दी माना गया है | शायद इतने परसे ही-कुमारिलके 
प्रंथमें समंतभद्रका उल्लिख मिल जानेसे ही-आपने समतभद्रका कुमा- 
रिलसे कुछ ही पहलेका विद्वान्‌ मान लिया है । यदि ऐसा है तो 
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१ सूचित करनेकी खास जरूरत थी; क्योंकि दूसरे विद्वान्‌ सर्भतभद्रका 
अस्तित्व समय ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दी मान रहे थे । 
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आपका यह मान लेना जरा भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । समंत- 
भद्र कुमारि्से अधिक समय पहले न होकर अल्पसमय पहले ही हुए 
हैं, इस बातकी उक्त उल्लेख मात्रमें क्या गारंटी है ! इस बातको सिद्ध 
करनेके लिये तो विशेष प्रमाणोंकी आवश्यकता थी, जिनका उक्त पुस्त- 
कमें अभाव पाया जाता है | 


धमंकीतिके प्रकरणमें, विद्याभूषणजीने धर्मकीतिका स्पष्ट समय' 
( संभवत: धर्मकीर्तिके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहनेका समय ) ई० 
सन्‌ ६३५ से ६७० के लगभग बतलाया है और इस समयकी 
पुष्टिम तीन बातोंका उल्लेख किया है-एक तो यह कि धर्मकीतिका गुरु 
धर्मपाल ६० सन्‌ ६३५ में जीवित था, इसी सन्‌ तक उसके अस्ति- 
त्वका पता चलता है, इससे धर्मकीर्ति भी उस समयके करीब मौजूद होना 
चाहिये; दूसरे यह कि धर्मकौति तिब्बतके राजा “ स्रोण्‌ त्सन्‌गम्पो ! का 
समकालीन था, जिसका अस्तित्व समय ई० सन्‌ ६२७ से ६९८ तक 
पाया जाता है, और इस समयके साथ धर्मकीर्तिका समय अनुकूल पड़ता 
है; तीसरे यह कि “इ-त्सिंगू ” नामक चीनी यात्रीने ई० सन्‌ ६७१ से 
६९५ के मध्यवर्ती समयमें भारतकी यात्रा की है; वह ( अपने यात्रा- 
वृत्तान्तमें ) बड़ी खूबीके साथ इस बातको प्रकट करता है कि किस 
तरह पर  दिम्नाग'के बाद “धर्मकीपिने तर्कशास््रमें और अधिक उन्नति 
की है ।” इसके सिवाय धर्मकीर्तिकी बौद्ध दीक्षाके बाद, विदयाभू- 
बणजीने यह भी प्रकट किया है कि धर्मकीर्तिने तीथदशीन ( 77४08 








१ इसी सन्‌ ६३५ में; चीनी यात्री हेनत्संग जब नालूंदाके विश्वविद्याल- 
यमें पहुँचा तो बहा उक्त धर्मपाछकी जगह, प्रधान पदपर, उनका एक छिष्य 
झीलभद्र प्रतिष्ठित हो चुका था; ऐसा विदयाभूषणजीकी उक्त पुस्तकसे पाया 
जाता है । 
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59527) के गुप्ततत्वका परिचय प्राप्त करनेकी इच्छासे एक गुलूमके 
वेषमें दक्षिणकी यात्रा की, वहाँ यह माद्म करके कि कुमारिल ब्राह्मण 
इस विषयका अद्वितीय विद्वान्‌ हैं, अपने आपको उसकी सेवामें रक्‍्खा 
और अपनी सेवासे उसे प्रसन्न करके उससे उक्त दर्शनके गुप्त सिद्धा- 
न्तोंको माद्म किया | इस सब कथनसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है 
कि धर्मकीति ६३५से पहले ही कुमारिलकी सेवामें पहुँच गये थे, और उस 
समय कुमारिल बृद्ध नहीं तो प्राय; ४० वर्षकी अवस्थाके अवश्य होंगे। ऐसी 
हालतमें कुमारिठका समय पीछेकी ओर ३० सन्‌ ६००के करीब पहुँच 
जाता हैं, और यही समय, ऊपर, समन्‍्तभद्गका बतलाया गया है। दूसरे 
शब्देंमें यों कहना चाहिये कि विद्याभूषणजीने,वास्तवमे, समंतभद्र और 
कुमारिलकों प्रायः समकालीन ठहराया है। परंतु कुमारिकने, अपने 
£ छोकवारतिक ” में, अकलंकदेवके “ अटष्टशतोी ' ग्रंथ पर, उसके 
“ आज्ञाप्रधाना हि.... ' इत्यादि बाक्‍्योंको लेकर, कुछ कटाक्ष किये हैं, 
ऐसा प्रोफेसर के० बी० पाठक “ दिगम्बरजनसाहित्यमें कुमारिलका 
स्थान! नामक अपने निबंधमे, सूचित करते है ओर साथ ही यह प्रकट 
करते है कि कुमारिल अकलंकसे कुछ वाद तक जीवित रहा है, इसीसे 
जो आश्षेप अष्टशर्तीक वाक्योंपर कुमारिलने किये उनके निराकरणका 
अवसर स्त्रयं अकलंकको नहीं मिल सका, वह काम बादमें अकलंक- 
के शिष्यों ( विद्यानंद और प्रमाचेद्र ) को करना पड़ा। उक्त * अष्ट- 
शतती ! प्रंथ समंतभद्गक “ देवागम ” स्तोत्रका भाष्य है, यह पहले जाहिर 
किया जा चुका है | इससे पाठक स्वयं समझ सकते है कि समंतभद्गके 
एक ग्रंथंक ऊपर कई शताब्दी पीछेके बने हुए भाष्य पर, भाष्यकारकी 





१ “ अष्टशती ” भाष्य कई शताब्दी पीछेका बना हुआ है, यह बात आगे 
चलकर स्वयं सादम हो जायगी । 





निर्ण | . १२५ 


श्शिण्क्श्जि्ज्थ्््््ख्ल्््िखजजि्व््व््व््व्चखसल्सजिखिध्चिचिध्ख् जी अचल लि ज+ 


प्रायः बृद्भावस्थामें, जब कुमारिल कटाक्ष करता है तब वह समंतभद्गसे 
कितने पीछेका विद्वान है और उसे समंतभद्गके प्रायः समकालीन ठहराना 
कहाँ तक युक्तिसंगत हो सकता है| जान पड़ता है विद्याभूषणजीको 
कुमारिलके उक्त ' छोकवारतिक ” को देखनेका अवसर ही नहीं मिला | 
यही बजह है जो वे अकलंकदेवको कुमारिल्से भी पीछेका-ईसबी' 
सन्‌ ७७० के करीबका-विद्वान्‌ लिख गये हैं ! यदि उन्होंने उक्त 
ग्रंथ देखा होता तो वे अकलंकदेवका समय ७७५० की जगह ६४०. 
के करीब लिखते, और तब आपका वह कथन “ अकलंकचरिति ' के 
निम्न पयके प्रायः अनुकूल जान पड़ता, जिसमें लिखा है कि “विक्रम 
संवत्‌ ७०० (ई० सन्‌ ६७३ ) में अकलंक यतिका बोद्धोंके साथः 
महान्‌ वाद हुआ है--- 

विक्रमाके-शकाब्दीय-शतसप्त प्रमाजुषि । 

काले-कलंक-यतिनो बोद्रेवोदो महानभूत्‌ ॥ 

और भी कितने ही जैन विद्वानोंके विषयमें विद्याभूषणर्जाके समय-- 

निरूपणका प्रायः ऐसा ही हाल हें---बह किसी विशेष अनुसंधानको 





१ कुछ विद्वानोंने अकलंकदेवके “राजन्साइसतुग” इत्यादि पद्ममें आए हुए 
साहसतुग ” राजाका राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज प्रथम ( शुभतुंग ) के साथ समी- 
करण करके, अकलकदेवकोी उसके समकालीन-ईसाकी आठवीं शताच्दीके प्रायः 
उत्तराधका-विद्वान्‌ माना है; परंतु कुमारेल यदि ढा० सतीशचंद्रके कथनानुसार 
धर्मेकीतिका समकालीन था तो अकलंकदेवके अस्तित्वका समय यह वि० सुं० 
७०० ही ठीक जान पढ़ता है, और तब यह कहना होगा कि “साहसतुंग ' का 
कृष्णराजके साथ जो समीकरण किया गया है वह ठीक नहीं है । लेविस राइसने 
ऐसा समीकरण न करके अपनेको साहसतुंगक्े पहचाननेमें असमर्थ बतलाया है। 

२ यह पद्य, “ इन्स्क्रिपशन्स ऐट श्रवणबेश्गोल  ( एपिग्रेफिया कर्णारिका 
जिल्द दूसरी ) के द्वितीयसंस्करण, (सन्‌ १९२३) की प्रस्तावनामें, सि० आर०»- 
नरसिंहाचायंके द्वारा उक्त आशयके साथ दद्धुत किया गया है । 


१२६ स्वामी समंतभद्र | 





लिये हुए माद्म नहीं होता-बिसका एक उदाहरण न्यायदापिकाके 
कर्ता “ धममूषण ” का समय है । आपने धर्मभ्रूषणका 
समय ६० सन्‌ १६०० के करीब दिया है परंतु उनकी न्यायदीपिका 
शक संबत्‌ १३०७ मे लिखी गई है, ऐसा प्रो० के० बी० पाठकने, 
साउथ इंडियन इंस्करिपूृहान्स जिल्द १ली, पृष्ठ १५६! के आधार पर 
अपने उक्त निबंधमें सूचित किया है। ऐसी हालतमे आपको धघर्मभूष- 
णका समय ई० सन्‌ १३८७, या “१४०० के कर्राॉब' देना चाहिये 
था; परंतु ऐसा न करके आपने धर्ममूषणकी उनके असली समयसे 
एकदम २०० वर्ष पीछेका विद्वान्‌ करार दिया है और यह छिख 
दिया है कि करीब ३०० वर्ष (५३२ के स्थानमें ) हुए जब उन्होंने 
न्यायदीपिका लिखी थी |! इससे स्पष्ट है कि विद्याभूषणजीने जैन विद्वा- 
नोका ठीक समय भाद्म करनेके लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किया 
और इस लिये इस विषयमें उनका वह कथन, जो विशेष युक्तियोंको 
साथमें लिये हुए नहीं है, कुछ अधिक विश्वासके योग्य माद्धम नहीं 
होता--कितने ही स्थानों पर तो वह बहुत ही श्रमोत्पादक जान पड़ता 
है। समंतभद्रका अस्तित्व-विषयक कथन आपका कितना श्रमप्रू्ण है इस 
बातका और भी अच्छा अनुभव पाठकाकों आगे चल कर हो जायगा। 
सिद्धसेन ओर न्यायावतार । 

७५---कुछ विद्वानोंका खयाल है कि स्वामी समंतभद्ग सिद्धसेन दिवा- 
करसे पहले हुए है। सिद्धसेन यदि विक्रमादित्य राजाकी सभाके नव- 
सनोमेंसे थे और इस लिये विक्रमकी प्रथम शताब्दीके विद्वान्‌ समझे 
जाते है तो समंतभद्र उससे भी पहलेके-ईसाकी पहली शताब्दीसे 
भी पहलेके-विद्वान्‌ होने चाहिये; क्‍यों कि समन्तभद्रके 'र्नकरण्डक! 
का निन्न पय सिद्धसेनके “ न्यायाबतार ” में उद्धृत पाया जाता है--- 


समय-निर्णय । १२७ 
आप्तोपज्ञमनुलंघ्यमस्ष्टेश्विरोधकम्‌ | 
'तस्तोपदेशकृत्सांवे शा््रं कापथघटनम ॥ ९ ॥ 
इसमें संदेह नहीं कि यह पद्म समंतभद्रके “ र्नकरंडक ” नामक 
उपासकाध्ययन ( श्रावकाचार ) का पद्म है, उसमें यथास्थान-यथा- 
ऋम-मूलरूपसे पाया जाता है और उसका एक बहुत ही आवश्यक 
अंग है | यदि इस पद्को उक्त प्रंथसे निकाल दिया जाय तो उसके 
कथनका सिलसिला ही बिगड़ जाय । क्‍यों कि प्रंथमें, जिन आप्त, 
आगम तपोभूत्‌के अष्ट अंगसहित और ब्रिमूढतादिरहित श्रद्धानको 
सम्यग्दर्शन बतलाया गया हे उनका क्रमशः ख्रूप निर्देश करते हुए 
इस पद्यसे पहले आप्तका और इसके बाद तपोभूतका स्वरूप दिया है; 
यह पद्म यहाँ दोनोंके मध्यमें अपने स्थानपर स्थित है, और अपने 
बिपयका एक ही पद्य है। प्रत्युत इसके, न्यायावतारमें इस पद्चकी 
स्थिति बहुत ही संदिग्ध जान पड़ती है। यह उसका कोई आवश्यक 
अंग माइम नहीं होता, और न इसको निकाल देनेसे वहाँ प्रंथके 
सिलसिलेभें अथवा उसके प्रतिपाद विषयमें ही कोई बाधा आती है । 
प्रंथमं परोक्ष प्रमाणके 'अनुमान” और “शाब्द' ऐसे दो भेदोंका 
कथन करते हुए, स्तरार्थनुमानका प्रतिपादन और समर्थन करनेके बाद, 
इस पद्यसे ठीक पहले “ शाब्द ” प्रमाणके छक्षणका यह पद्म दिया 
हुआ है-- 
इश्टेश्टाव्याहताद्वाक्यात्‌ परमाथो मिधायिनः । 
तत्त्वग्राहितयोत्पन्नं मान शाब्द प्रकोतितम्‌ || ८ ॥ 
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१ यह पदश्च दोनों ही ग्रंथोंमें नचर ५ पर दिया हुआ है, और ऐसा होना 
आकस्मिक घटनाका परिणाम है। 
२ टीकामें इस पदसे पहले यह प्रस्तावना वाक्य दिया हुआ है--- 


१२८ खामी समंतभद्र | 








इस पद्यकी उपस्थितिमें इसके बादका उपर्युक्त पद्य, जिसमें शाज्ञ 
( आगम ) का छक्षण दिया हुआ है, कई कारणोसे व्यर्थ पड़ता है। 
प्रथम तो, उसमें शाल्लका लक्षण आगमप्रमाणरूपसे नहीं दिया- 
यह नहीं बतलाया कि ऐसे शाह्नसे उत्पन्न हुआ ज्ञोन आगम प्रमाण 
अथवा शाब्दप्रमाण कहलाता है-बल्कि सामान्यतया आगम पदार्थके, 
रूपमें निर्दिष्ट हुआ है, जिसे “ रत्नकरण्डक ” में सम्यग्दशनका 
विषय बतलाया गया है । दूसरे, शाब्दप्रमाणसे शात्नप्रमाण कोई 
मिन्नवस्तु भी नहीं है, जिसकी शाब्द प्रमाणके बाद प्रथक्न॒ रूपसे 
उल्लेख करनेकी जरूरत होती, बल्कि उसीमें अंतभूत है। टीकाकारने 
भी, शाब्दके 'लोकिका ओर 'शाखतरज ऐसे दो भेदोंकी कल्पना 
करके, यह सूचित किया है कि इन दोनोका ही लक्षण इस आठवें 
पयमें आगया है; इससे ९, व॑ पयमे शाब्दके 'शास्नज' भेदका उल्लेख 
नहीं, यह और भी स्पष्ट हो जाता है । तीसरे, ग्रंथ भरमे इससे पहले, 
शात्नष' या “आगम शब्दका कहीं प्रयोग नहीं हुआ जिसके छवरूपका 
प्रतिपादक ही यह ९ वाँ पद्म समझ लिया जाता, और न '“शाब्नजा 
नामके भेदका ही मूल प्रंथमें कोई निर्देश है जिसके एक अवयब (शात्त्र) 
का लक्षण प्रतिपादक यह पद्य हो सकता; चौथे यदि यह कहा जाय 





४6 तदेव र्वा्थानुमानलक्षणं प्रतिपाद्य तद्॒तां आन्तताविप्रतिपत्ति व निरा- 
कृष्य अछुना प्रतिपादितपदाथोनुमानलक्षण एवाल्पवक्तव्यत्वात्‌ तावच्छाबदुल- 
क्षणमाह ६ || 


१ स्वपराभासी निर्बाध ज्ञानको ही ' न्यायावतार ! के प्रथम पद्ममें प्रमाणका 
लक्षण बतलाया है, इस लिये प्रमाणके प्रत्येक भेदमे उसकी व्याप्ति होनी चाहिये।+ 


+# शाब्दं च द्विधा मवाति-छोकिक शास्त्र चेति। तश्रेद हयोरपि साधारणं 
प्रतिपादितस्‌ । 


समय-निर्णय । १२९ 


वि मा पर उन जमा की पद से पट मीट सीट पी थी पच आम री की बी पा की या 


के ८ वें पद्मयमें * शाब्द ! प्रमाणकों जिस वाक्यसे उत्पन्न हुआ बत- 
लाया गया है उसीका “शास्त्र” नामसे अगले पद्यमें स्वरूप दिया 
गया है तो यह बात भी नहीं बनती; क्यों कि ८ वें पद्यमें ही “दृष्टे- 
शब्याहत” आदि विशेषणोंके द्वारा वाक्‍्यका स्वरूप दे दिपा गया है 
और वह स्वरूप अगले पयमें दिये हुए शाद्नके स्व॒रूपते प्रायः मिल- 
ता जुलता है--उसके “ दृष्टेशव्याहत ' का “ अद्श्ेश्विरोधक ” के 
साथ साम्य है और उसमें * अनुल॒ंष्य ” तथा “आतप्तोपज्ञ ' विशेषणोंका 
भी समावेश हों सकता है, “परमाथोमिधायि” विशेषण “ कापथ- 
घट्टन ” और “सार्व ” विशेषणोंके भावका द्योतक है, और शाब्दप्रमा- 
णको “तत्त्वग्राहितयोत्पन्न' प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट घ्वनित है 
कि वह वाक्य “तत्तापदेशकृत्‌ ” माना गया है--इस तरह पर दोनों 
पद्मोंमें परस्पर बहुत कुछ साम्य पाया जाता हैं । ऐसी हालूतमें प्रंथ- 
कारके लिये एक ही बातकी व्यर्थ पुनराक्ति करनेकी कोई वजह नहीं 
हो सकती, खासकर ऐसे प्रंधमें जो सूत्ररूपते जँचे तुले शब्दोंमें लिखा 
जाता हो। पँँचवें, ग्रंथकारने स्त्रयं अगले पद्ममें वाक्यकों उपचारसे 
(पराथीनुमान! बतलाया है; यथा--- 





स्वनिश्रयवदन्येषां निश्रयोत्पादन बुधेः । 
पराथ मानमाख्यातं वाक्य तद॒पचारतः ॥ १० ॥ 
इन सब बातों अथवा कारणोंके समुच्चयसे यह स्पष्ट है कि 'न्याया- 

बतार! में 'आप्तोपज्ञ” नामक पद्यकी स्थिति बहुत ही संदिग्र है, वह 
मूछ ग्रंथकारका पद्म माद्म नहीं होता, उसे मूल ग्रंथकारविरचित 
प्रंथका आवश्यक अंग माननेसे पूर्तोच्तर प्योके मध्यर्मे उसकी स्थिति 
व्यर्थ पड़ जाती है, प्रंथकी प्रतिपादनरैली भी उसे स्वीकार नहीं करती, 

हि 


१३० स्वामी समंतभद्र । 





और इस लिये वह अवश्य ही एक उद्धृत पद्य जान पड़ता है। टीकाकारने 
उसे देनेसे पहले, शब्दके * लोकिक ” और  शांत््रज” ऐसे दो भेदोंकी 
कल्पना करके, प्रस्तावनारूपसे जो यह डिखा है कि * जिस प्रकारके 
शाक्षसे उत्पन्न हुआ शात्त्रज प्रमाण प्रमाणताको प्राप्त होता है उसे 
अब ग्रंथकार दिखाते है !# वह प्रंथके अन्य पद्योंके साथ इस पयका 
सामंजस्य स्थापित करनेके लिये टीकाकारका प्रयत्न मात्र है। अन्यथा, 
मूल ग्रंथकारकी न तो वैसी भेदकल्पना ही माछूम होती है, न उस 
प्रकारकी कव्पनाके आधारपर ग्रंथमें कथनकी कोई पद्धति ही पाई जाती 
है ओर न ८ वें पद्ममे बाक्यका स्वरूप जतला देने पर, उन्हें शासत्रका 
अलग स्वरूप देनेकी कोई जरूरत ही थी । वे यदि ऐसा करते तो 
अन्य ग्रंथोंकी तरह अपने ग्रंथमं उस आप्तका लक्षण भी अबरश्य देते 
जिससे शास्र अथवा वाक्य विशेषकी उत्पाति होती है और जिसके 
भेद तथा प्रमाणतापर उसे शात््र या वाक्यका भेद अथवा प्रामाण्य 
प्राय: अवलम्बित रहता है; परंतु प्रंथभरमें आप्तका लक्षण तो क्या, 
उसके सामान्यस्वरूपका प्रतिपादक मंगछाचरण तक भी नहीं है। इससे 
स्पष्ट है कि ग्रंथकारने इस प्रकारकी कल्पनाओं और विशेष कथनोंसे 





१ “लीकिक ' के साथ शास्रज नामका भेद कुछ अच्छा तथा संगत भी 
मालूम नहीं द्ोता, वह “ लोकोत्तर' होना चाहिए था । 'प्रमाणनयतत्त्वालोकाल - 
कार' नामक सवेताम्बर ग्रन्थम जिस आप्तके वचनको आगम बतलाया गया दे 
उसके लौकिक और छोकोत्तर ऐसे दो भेद किये है ( स घ॒ द्वेधा छोकिको 
स्ोकोत्तरश्न॒ ) और इस लिये आप्तवाक्य तथा आप्तवाक्यसे उत्पन्न होनेवाले 
शाब्द्‌ प्रमाण या आगम ग्रमाणके भी वे ही दो भेद लोकिक ओर लछोकोत्तर होने 
चाहिये थे । यहाँ शाश्नज ऐसा नामभेद केवल अगले पद्मकी ग्रंथके साथ 
संगति बिठलानेके लिये ही टीऋाकारद्वारा कल्पित हुआ जान पढ़ता है । 

# 'यादश- शाख्रात्तज्यातं प्रमाणतामनुभवति तदर्शयाते ।? 


समय-निर्णय । १३१ 





अपने ग्रंथको प्रायः अलग रक्‍्खा है, उन्होंने सामान्यरूपसे प्रमाणनय- 
की उस प्रसिद्ध व्यवस्थाका ही इस ग्रंथमें कीर्तन किया है जिसे 
सब छोग व्यवहारमें लाते है /, और इस लिये भी यह पद 
प्रथम उद्धृत ही जान पड़ता है। यदि सचमुच ही प्रंथकारने, 
ग्रंथके आठवें पद्यमें दिये हुए वाक्यके सख्वरूपका समर्थन करनेके 
छिये इस पद्मयको “ उक्त थे ? रूपसे उद्धृत किया हे| तो इस कहनेमें 
कोई संकोच नहीं हो सकता कि सिद्धसेन अवश्य ही समंतभद्गके 
बाद हुए है | परंतु, जहाँ तक हम समझते है, सिद्धसेन द्वाकर जिस 
ठाइपके विद्वान थे और जिस ढंग ( पद्धति ) से उन्होंने अपने प्रंथको 
प्रारंम और समाप्त किया है उस परसे सिद्धसेन द्वारा इस पद्मके उद्धृत 
किये जानेकी बहुत ही कम संभावना पाई जाती है-इस बातका 
खयाल भी नहीं होता कि सिद्धसेन जैसे विद्वानने अपने ऐसे छोठेसे 
सूत्रप्ंथमे, एक दूसरे विद्वानके वाक्यको उक्त च! रूपसे उद्धृत 
करना उचित समझा हो । हमारी रायमे यह पद्य या तो ग्रंथकी किसी 
दूसरी पुरानी टीकामें, 'वाक्य'की व्याख्या करते हुए, उद्धृत किया 
गया है और या किसी विद्वानने ८ वे अथवा १० वे पद्यम आए हुए 
वाक्य! शब्दपर टिप्पणी देते हुए वहाँ उद्धृत किया है, और उसी 
टीका या टिप्पणशली प्रतिपरसे मूल ग्रंथवी नकल उतारते हुए, 
लेखकोकी असावबधानी अथवा नासमझीसे, यह प्रथम प्रक्षितत 
हो गया है और प्रंथका एक अंग बन गया है । किसी पद्यका इस 
तरह पर प्रक्षिप्त होना कोई असाधारण बात नहीं है--बहुधा म्र॑थोमे 
इस प्रकारसे प्रक्षित्त हुए पद्योंके कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं | इस 
»-अमाणा दिव्यवस्थेयसनादिनिधनात्मिका । 
सर्वेसंब्यवहतुणां प्रातिद्धापि प्रकीर्तिता ॥ ३२ ॥ 





१्३२ स्वामी समनन्‍्तभद्र । 
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लिये, “ न्यायावतार ” में इस पद्मकों स्थिति आदिको देखते हुए हमारी 
यहा राय होती है कि यह पथ बहाँपर क्षेपक है, और प्रंथकी वर्तमान 
टीकासे, जिसे कुछ विद्वान्‌ चंद्रप्रभचारि ( वि० सं० ११७९ ) की 
और कुछ सिद्धषि ( सं० ९६२ ) की बनाई हुई कहते है, पहले ही 
प्रंथमें प्रक्षित हो चुका है । अर्तु | इस पद्मके “ क्षेपक ” करार दिये 
जानेपर ग्रंथंके पद्योंकी संख्या ३१ रह जाती है | इसपर कुछ लोग यह 
आपत्ति कर सकते है कि सिद्धसेनकी बाबत कहा जाता है कि उन्होंने 

द्वात्रिंशतद्ात्राशिका ” नामसे ३२ स्तुतियाँ लिखी है, जिनमेंसे प्रत्येक- 
की छोकसंख्या ३२ है, न्यायावतार भी उन्हींमेंसे एक स्तुति है #- 
द्वात्रेशिका हें---उसकी पथ्संख्या भी ३२ ही होनी चाहिये और 
इस लिये उक्त पद्मयकों क्षेपक माननेसे ग्रंथंक परिमाणमें बाघा 
आती है । परंतु इस प्रकारकी आपत्तिके लिये बास्तबमें कोई 
स्थान नहीं | प्रथम तो “ न्यायावतार ” कोई स्तुतिग्रंथ ही नहीं हैं, 
उसमें मंगलाचरण तक भी नहीं और न परमात्माको सम्बोधन 
करके ही कोई कथन किया गया है; दूसरे, इस बातका कोई 
प्राचीन (टीकासे पहलेका) उल्लेख नहीं मिलता जिससे यह पाया 
जाता हो कि न्यायावतार द्वार्त्रशिका' ह अथवा उसके छोकोंकी 
नियतसंख्या ३२ है; और तीसरे, सिद्धसेनकी जो २० अथबा २१ 
_ + “ह शिवाय पण दद्वा्तरिशतद्गात्िशिका' ए स्तुतिसंग्रह ग्रथ रच्यो छे, तेमानो 
न्यायावतार एक स्तुतिरूप ग्रंथ छे ।” ऐसा न्यायावतार सटीककी प्रध्तावनामें 
लेरभाई भोगीलालजी, सेकेटरी 'हेमचद्राचायेसभा' पहनने प्रतिपादन किया है । 

१ सिद्धसेन दिवाकरकी आम तौरपर २० द्वात्रिशिकाएँ एकत्र मिलती हैं, 
सिर्फ एक प्रतिमें २१ बीं द्वात्रिशिका भो साथ मिली है, ऐसा प्रकाशकोंने सूचित 


किया है; और बद २१ वो द्वार्निशिका अपने साहित्य परसे संदिग्ध जान पढ़ती 
है; इसी लिये यहॉपर “अथवा' शब्दका प्रयोग किया गया है । 





समय-निर्णय | श्शेचे 


“्वात्रिशिकाएँ” मिलती हैं उन सबमें ३२ पद्योंका कोई नियम नहीं 
देखा जाता---आठवीं द्वार्तिशिकार्मे २६, ग्यारहवींमें २८, पंद्रहवीमें 
३१, उन्नीसवींमे भी ३१, दसवींमे ३४ और इक्कीसवींमें ३३ पथ 
पाये जाते है &। ऐसी हालतमें “न्यायावतारंके लिये ३२ पद्मोंका 
कोई आग्रह नहीं किया जा सकता, और न्‌ यही कहा जा सकता है , 
कि ३१ पद्मोंसे उसके परिमाणमें कोई बाधा आती है | 





अब देखना चाहिये कि सिद्धसेन दिवाकर कब हुए है और समं- 
तभद्र उनसे पहले हुए या कि नहीं । कहा जाता है कि सिद्धसेन 
दिवाकर उजयिर्नाके राजा विक्रमादित्यकी सभाक नवरत्नोंमेंसे एक रन 
थे, और उन नवरत्नोंके नामोंके लिये *ज्योतिर्विदाभरण ! प्रंथका 
निम्न पद्य पेश किया जाता है-- 


धन्व॑तरिः क्षपणको5मरसिंदरशंकुर्वेतालभट्घटखपेरकालिदासाः । 
ख्यातो वाराहमिहिरों नृपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनेव- 
विक्रमस्य ॥ 
इस पद्ममें, यद्यपि, 'सिद्धसेन' नामका कोई उल्लेख नहीं है परन्तु 
“क्षपणक' नामके जिस विद्वानका उल्लेख है उसीको “सिद्धसेन दिवा- 
कर! बतलाया जाता हैं | डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषण तो, इस बिषयरमें 
अपनी मान्यताका उल्छेंख करते हुए, यहाँ तक लिखते है कि * जिस 
क्षपणक ( जैनसाघधु ) को हिन्दुलोग विक्रमादित्यकी सभमाको भूषित 


बे 


करनेवाले नवरत्नामेसे एक रन समझते है वह सिद्धसेनके सिवाय 
* देखो ' श्रीसिद्धसेनदिवाकरक़ृत प्रथमाला' जिसे ' जेनधर्मप्रसारक 
सभा ' भावनगरने वि० सं० १९६५ में छपाकर प्रकाशित किया । 


१३४ स्वामी समन्‍्तभद्र | 





दूसरा कोई विद्वान्‌ नहीं था! # | साथ ही, प्रकट करते हैं कि बौद्ध 
प्रंथोंगे भी जेनसाघधुओंकों 'क्षपणक” नामसे नामांकित किया है, प्रमा- 
णके लिये *अवदानकल्पछता ” के दो पद्यध + भी उद्धत किये है, 
और इस तरह पर यह सूचित किया है कि उक्त “क्षपणकौँ नामका 
विद्वान्‌ बौद्ध-भिक्षु नहीं था। इसमे संदेह नहीं कि 'क्षपणका जैन- 
साधुकी कहते है | यदि वास्तवमें सिद्धसेन विक्रमाठित्यकी सभाके 
ये ही क्षपणक विद्वान थे और इस लिये बराहमिहिरके समकालीन थे 
तो उनका समय ईसाकी प्रायः छठी शताब्दी जान पड़ता है |क्यों कि 
बराहमिहिरका अस्तित्व समय ई० सन्‌ ७५०७५ से ५८७ तक पाया 
जाता है--उसने अपनी ज्योतिषगणनाक्के लिये शक सं० ४२७ 
(ई० सन्‌ ५०५ ) को अब्दपिण्डके तौरपर पसंद किया था 


- 3 वा। पाला 40 ऐलीरएट शी छांवाबडडा ण्रव5 
70 0पीदा धीशा रश्ात्ूजाबोपव (2 [गत 548९ ) ज्ी05 पवती- 
पंग्ाए दा0जएा (0० ही2 निगतेपड [0 #ए8 986९४ 086 [| (९ 
ग्रा]€ 2ु९॥5 एव: बतवेग्माटते शोर ८0पा रण िीदिदाबवी(ए9, 
( छ. ४, 5, एावाशा |,0]0० 9. 5. ) 
+ वे पद्म इस प्रकार है-- 
भगवद्धाषितं तत्तु सुभद्ेण निवेदितम्‌ । 
श्रुत्वा क्षपणक- क्षिप्रमभूदद्रेषविषाकुछ- ॥ ९ ॥ 
तस्य सर्वेज्ञतां वेत्ति सुभद्रो यदि महद्विरा । 
तदेष क्षपणश्रद्धां व्यक्ष्यत्ति भ्मणादरात्‌ ॥ 
““अ०, ज्योतिष्कावदान । 
> देखो डा० सतीशचद्की न्यायावतारकी ग्रत्तावना ओर 'हिस्टरी आफ इडि- 
ग्रन लाजिक,” जिनमें आपने वराहमिहिरकी “ पंचसिद्धान्तिका ” का यह पद्म भी 
उदध्रत किया है--- 





समय-निर्णय । १३५ 
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और ई० सन्‌ ५८७ में उसका देहान्त हो चुका था। इसी लिये डाक्टर 
सतीशचंद्रने, अपनी 'मध्यकालीन न्याय” के इतिहास की पुस्तकें, सिद्धते- 
नको ई० सन्‌ ५३३ के करीत्रका और न्यायावतारकी प्रस्तावनामें, सन्‌ 
७५५७० के करीब्रका विद्वान्‌ माना है, और उज्ञविनीके विक्रमादित्यके 
विषयमें, उन विद्वानोंकी रायकों स्वीकार किया है जिन्होंने विक्रमादित्य % 
का समीकरण माठ्याके उस राजा यशोघमरेवके साथ किया हैं जिसने, 
अल्बेरूनीके कथनानुसार, ई० सन्‌ ७५३३ में कोरूर (िणएा), 
स्थान पर हृर्णोका परास्‍्त किया था। ऐसी हालतमें, यह स्पष्ट है कि. 
सिद्धसेन दिवाकर विक्रमकी पहली शताव्दीके विद्वान्‌ नहीं थे, बल्कि 
उसकी छठी शताब्दी अथवा ईसाकी पाँचवीं और छठी शताब्दीके 
विद्वान थे। इस विषयमें, मुनि जिनविजयजी जैनसाहित्यसंशोधक-- 
द्वितीय अकके प्रण्ट ८२ पर, लिखते ह--- 

४ सिद्धसेन ईंसाकी ६ ठी शताब्द्सि बहुत पहले हो गये है। 
क्यों।कि विक्रमकी पांचवीं शताव्दीमं हो जानेवाले आचार्य मल॒वादीने 
सिद्धसेनके सम्मतितर्क ऊपर टीका लिखी थी। हमारे विचारसे तिद्ध- 
सेन विक्रमकी प्रथम शताब्दिमें हुए हैं।”” 





सप्ताक्षिवेद्सस्यं शककालममास्य चेत्रझुक्लादी । 
अद्धांस्तमिते भानायेंवनपुरे सोम्यदिवसाथे ॥ < ॥ 
१ देखो विम्सेण्ट स्मिथकी “अर्ली हिस्टरी आफ इंडिया' तृ० सं०, प्रू० ३०५, 
# “ विक्रमादित्य” नामके-इस उपाधिके घारक-कितने ही राजा हो गये है । 
गुप्तवंशके चद्रगुप्त द्वितीय और स्कन्दगुप्त खास तौर पर “ विक्रमादित्य ' प्रसिद्ध 
थे। इनके ओर इनके मध्यवर्ती कुमारगुप्तके राज्यकालमें ही-रैसाकी पॉचवीं 
शताब्दीमें-' कालिदास ? नामके उन सुप्रसिद्ध विद्वानका द्ोना, पिछली तह« 
कीकातसे, पाया जाता है जिन्हें विक्रमादित्यकी सभाके नवरत्नोंमें परिगणित 
किया गया है ( वि० ए० स्मिथकी अर्ली हिस्टरी ऑफ इंडिया, तु० संस्करण, 


१३६ स्वामी समन्तभद्र । 








यह ठीक है कि ख़ेताम्बर सम्प्रदायमें आचार्य मलछ॒बादीको वीर- 
सेबत्‌ ८८४ का विद्वान्‌ लिखा है+और उसीको लेकर मुनिजीने उन्हें 
विक्रमको पॉचवीं शताब्दीका विद्वान्‌ प्रतिपादन किया है। परन्तु आचार्य 
मल॒वादीने बौद्धाचार्य 'धर्मोत्तर'की “न्यायविन्दु-टीका' पर ' धर्मोत्तर-टिप्प- 
णक ! नामका एक टिप्पण लिखा है, और आचार्य घर्मोत्तर ईसाकी ९ वीं 
शताब्दी ( ० सन्‌ ८३७-८४७ के करीब ) के दविद्वान्‌ थे, इस 
लिये मल॒आर्दीका वीरसंतत ८८४ में होना असंभव हैं; ऐसा डाक्टर 
सतीशचंद्र अपने मध्यकाछीन न्यायंके इतिहासमे, सूचित करते हैं । 
साथ ही, यह प्रकट करते & कि यह संबत्‌ ८८४, वार संबत्‌ न 
होकर, या तो विक्रम संवत्‌ है और या शकसंबत्‌ । विक्रम सबत्‌ ( ई० 
सन्‌ ८२७ ) की हाल्तमे मह्छवादी धर्मोत्तके समकालीन थे और 
शक सवत्‌ ( ० स० ९६२ ) की हाल्तमें वे धर्मोत्तसे एक 
पूृ० २०४ ) आर मुनि जिनविजयजीने जिनको 'सिद्धसेनके समकालीन आर सह- 
वासी महाकवि” बतलाया है ( जनहितेषी, नवम्बर सन्‌ १९१९ ) । 

+“-“ श्रीवीरवत्सरादथशताष्टके चतुरशीतिसयुक्त । 
जिग्ये स मल्‍्लवादी बोह्वांस्तब्यन्तरांश्रापि ॥ ? 

यह पद्म 'न्यायावतार-चब्वत्ति'की ग्रस्तावनामें 'प्रभावकचरित”के नामसे उद- 
श्रृत किया है। 

१ मूल प्रथ “न्यायबिन्दु' आचार्य 'धमंकीर्ति' का लिखा हुआ ह जो ईसाकी 
सातवीं शताब्दीके विद्वान थे। देखो सत्तीशच-द्रकी हिस्टरो आफ इडियन लाजिक। 

२ इस “धर्मोत्तर-टिप्पणक' की एक प्रति ताड़पत्नोंपर अन्हिलवाड़ पाटनमें 
सुरक्षित हैं और सं० १३३१ की लिखी हुईं बतलाई जाती है । उसके अन्तमें लिखा 
है-.इति धर्मोत्तरटिप्पनके श्रीमछवाएद्याचायेकृते तृतीय: परिषच्छेदः समाप्तः 
भज्जल मद्माश्री: ॥7 (॥राहठा9 ०, 5. ० गत ,0.20० ?, 34) 


समय-निर्णय । १३७ 





शताब्दी पीछेके विद्वान्‌ समझे जाने चाहिये # । इससे, मल्लवादीके 
समयके आधार पर मुनिजीने जो यह प्रतिपादन किया है कि सिद्धसेन 
विक्रमकी पाँचवीं शताब्दासे पहले हुए हैं सो ठीक प्रतीत नहीं होता । 
और भी कोई दूसरा प्रबल प्रमाण अभी तक ऐसा उपलब्ध नहीं हुआ 
जिससे सिद्धसेनका समय इसावी पाँचवीं छठी शताब्दीसे पहले स्थिर 
किया जा सके, और छठी अथवा पौँचवीं शताब्दीका समय मानने पर 
हमें यह कहनेमें जरा भी संकोच नहीं हो सकता कि समंतभद्र सिद्ध- 
सेन दिवाकरसे बहुत पहले हुए 8, जैसा कि पाठकोंको आगे चलकर 
माद्म होगा । 


यहाँ पर इतना और भी प्रकट कर देना उचित माद्धम होता है 
के सिद्धसेनको विद्याभूषणर्जाने ख्बेताम्बर संप्रदायका विद्वानू लिखा है। 
हमारी रायमें आपका यह लिखना केवल एक सम्प्रदायकी मान्यताका 
उल्लेख मात्र है, और दूसरे सम्प्रदायकी मान्यतासे अनभिज्ञताकों 
सूचित करता है; इससे अधिक उसे कोई महत्त्व नहीं दिया जा 
सकता | अन्यथा, जब दिगम्बर और खेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमे सिद्ध- 





+* देखो उक्त इतिहास ( ॥5707ए ० पर ऐ८तांइटएवा 52000] 
[परपाथ .09270 ) के पृष्ठ ३५, १३१ । 


१ वराहमिहिरके एक अ्रथमें जब शक सं० ४२७ (ई० सन्‌ ५०५७) का उल्लेख 
हैं तो वे उसकी रचनासे प्रायः २०-२५ वर्ष पहले और भी जीवित रहे होगे, 
यह स्वाभाविक है, ओर इस लिये उनका अस्तित्व समय ईसाकी पाँचवीं शता- 
ज्दीका चतुर्थ चरण भी जान पड़ता है। इसके सिवाय यह भी संभव है कि वराह- 
मिहिरकी युवावस्थाका जो प्रारंभ काल द्वो वह क्षपणककी इृद्धावस्थाका समय हो, 
इसी लिये यहॉँपर पॉचवीं शताब्दीको भी सिद्धसेनके अस्तित्वके लिये प्रहण कर 

'छिया गया है। 


१३८ स्वामी समन्तभद्र | 


सेनकी मान्यता है, दिगम्बरोंकी पद्टाबली-गुरुपरम्पराओंमें भी सिद्ध- 
सेनका नाम है, कितने ही दिगम्बर आचौर्योद्वारा सिद्धसेन खास तौर 
पर स्तुति किये गये है और अपने ग्रन्थोंके साहियय परसे भी वे खसू- 
सियतके साथ कोई श्वेताम्बर माद्धम नहीं होते तब, वैसा लिखनेके. 
लिये आप कुछ युक्तियोंका प्रयोग जरूर करते अथवा, इस विषयमें, 
दोनों ही सम्प्रदायोंकी मान्यताका उछेख करते; परंतु इन दोनों ही 
बातोंका वहाँ एकदम अभाव है, और इसी लिये हमारी उपर्युक्त राय 
है। रहा “क्षपणक ” शब्द, वह सामान्यरूपसे जैनसाधुका बोधक 
होने पर भी खास तौर पर खेताम्बर साधुका कोई द्योतक नहीं है; 
प्रत्युत इसके बह बहुत प्राचीन कालसे दिगम्बर साधुओंके लिये व्यव- 
हृत होता आया है, हिन्दुओं तथा बौद्गोंके प्राचीन म्रंथोंमें नि््रेथ-दिग- 
म्बर साधुओंके लिये उसका प्रयोग पाया जाता है ओर खुद खेताम्बर 
प्रंथोमे भी वह दिगम्बरोंके लिये प्रयुक्त हुआ है, जिसका एक उदा- 
हरण नीचे दिया जाता है--- 





१  सेनगण ? की पद्चावलीमें “ सिद्धसेन ” का निम्न प्रकारसे उल्लेख पाया 
जाता ह--- 





( स्वस्ति ) श्रीमदुजयिनीमहीकालसंस्थापनमदाकालाकिंग महीधरवाग्व- 
ज़दण्डविश्याविष्कृतश्री पाश्चतोथंश्वरप्रातेद्वन्द्र श्री सिदसेनमद्दारकार्णा | 


“+जैन सि० भा०, प्रथम किरण । 
२ हरिवंशपुराणके कतोी श्रीजिनसेनाचायेने, अपनी गुरुपरम्पराक्ा उल्लेख 
करते हुए उसमें, 'सिद्धसेन'का नाम भी दिया है । यथा-- 
'सुसिद्सेनो ३ सयभी मसेनकों गुरू परों तो जिन-शांतिषेणकों |! 
““हरिवंशपुराण । 
३ दिगम्बराचार्योद्वारा की हुईं स्तुतियोंके कुछ पश्च इस प्रकार है--- 


समय-निर्णय | १३९ 





खोमाणराजकुलजो 5पिसमुद्रसूरि-- 
गेच्छे शशास किल दप्रवणप्रमाण (१)। 
जित्वा तदा क्षपणकान्खवर्श वितेने 
नागेंद्रदे (१) श्रुजगनाथनमस्य तीर्थे (१)॥ 
यह पद्म तपगच्छकी पट्टाबलिमें, जो जैन श्वेताम्बर काम्फरेन्स 
हेरेंड्ड, जिल्‍द ११, अंक ७-१० में मुद्रित हुई है, समुद्रसूरिके 
वर्णनमें दिया है। इसमें जिन क्षपणकोंकों जीतनेकी बात लिखी है 





जगत्पसिद्धबो धस्य वृषभस्येव निस्तुषाः । 
बोधयान्ति सतां लाभ सिद्धेसेनस्यथ सूक्तय: ॥ 
--हरिवंशपुराणे, श्रीजिनसेनः । 
कवयः सघिद्धूसेनाद्या: वयं तु कवयो मता; । 
सणयः पद्मरागाद्या: ननु काचो5पि मेचकाः ॥ ३२ ॥ 
प्रवादिकारियूथानां केशरी नयकेशरः । 
सिद्धसेनकविजीयाद्विकल्पनखराइर: ॥ ४२ ॥ 
--आदिपुराणे, भगवज्िनसेन: । 
छिद्धान्तो द्धवश्रीधवंसिद्धसेन तकांब्जाक भद्दपूवाकलंक । 
शब्दाब्धीन्दुं पूज्यपादं च वंदे तद्दिद्याव्यं वीरनरिंदं ब्रतीन्द्रम्‌ ॥ 
नियमसारटीकायां, पद्मप्रभः । 
सदावदातभहिमा खसदाध्यानपरायण: | 
सिद्धसेन मु निर्जीयात्‌ भद्दारकपदे श्र: ॥ 
--रत्नमालाया, शिवकोटिः । 
( ये 'क्षिवकोटि' समन्तभद्वस्वामीके द्षिष्य “शिवकोटि' आचायेसे भिन्न । ) 
मदुक्तिकल्पलतिकां सिंचन्‍तः करुणाझतेः । 
कव॒यः सिद्धसेनाश। वद्धयन्तु हांदे स्थिता: ॥ 
“-यशोधरचरित्रे, कल्याणकीर्ति 


३१४० स्वामी समन्तभद्र । 
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उन्हें गुजराती परिचयमें 'दिगम्बर जती” प्रकट किया है । ' क्षपगकान्‌ ' 
पदसे अभिप्राय यहाँ दिगम्बर यतियोंका ही है, यह बात मुनिपुन्दर 
सूरिकी ' गुर्वाबली ” के निम्न पद्यसे और भी स्पष्ट हो जाती है, जिसमें 
इसी पद्मका अर्थ अथवा भाव दिया हुआ है और “ क्षपणकान्‌ ' की 
जगह साफ तौरसे “ दिग्वसनान्‌ ” पदका .प्रयोग किया गया है--- 
खोमाण भूभृत्कुलजस्ततो 5भूत्‌ 
समुद्रसरि! स्वव्श गुरुये! । 
चकार नागहदपाश्वेतीय 
विद्याम्बुधिदिंग्वसनान्विजित्य ॥ २९ ॥ 
इसी तरह पर ' प्रवचनपरीक्षा” आदि और भी खेताम्बर प्रंथोंमे 
'दिगम्बरोंको क्षपणक' लिखा है | अब एक उदाहरण दिंगम्बर प्रंथोंका 
भी लीजिये-..- 
तरुणंउ बूढउ रुयड॒उ सूरउठ पंडिउ दिव्यु | 
खबणउ वंदउ सेवडउ मूढउ मण्णइ सब्बु ॥ ८३॥ 
यह योगीन्द्रदेवकृत “ परमात्मप्रकाश ' का पद्य है। इसमें निश्चय 
नयकी इशष्टिसे यह बतलाया गया है कि “ वह मूढात्मा है जो ( तरुण 
वृद्धादि अवस्थाओंके स्वरूपसे भिन्न होने पर भी विभाव पारिणामोंके 
आश्रित होकर ) यह मानता है, कि मे तरुण हूँ, बूढ़ा हूँ, रूपवान्‌ हूँ, 
श्र हूँ, पंडित हूँ, दिव्य हूँ, क्षपणक ( दिगम्बर ) हूँ, बदक ( बीद्ध ) हूँ, 
अथवा श्वेतपठ ( श्ेताम्बर ) हूँ । यहाँ क्षपणक, वंदक और श्वतपट, 
तीनोंका एक साथ उल्लेख होनेसे यह भिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि 
* क्षपणक ” शब्द दिगम्बरोंके लिये खास तौरसे व्यवहृत होता है। 


१ तरुण: बृद्ध: रूपस्वथी शरः पंडित: दिव्य: । 
क्षपणकः वंदकः श्रेतपट: मूढः मन्यते स्वेम्‌ ॥ 


समय-निर्णय । १४१ 


इसके सित्राय खेताम्बराचार्य हेमचंद्र और दिगम्बराचार्य श्रीधरसेनने 
अपने अपने कोशमग्रंथोंमें “नमन! शब्दका एक अर्थ 'क्षपणक! दिया है-- 
* नप्नो विवाससि मागधे च क्षपणके ' । ( हेमचंद्रः ) 

* तम्रखिषु विवस्रे स्पात्युंसि क्षपणवन्दिनो! । ” ( श्रीधरसेनः ) 
और इससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि ' क्षपणक ! शब्द जब 
किसी साधुके लिये प्रयुक्त किया जाता है तो उसका अभिप्राय * नम्न ” 
अथवा दिगम्बर साधु होता है । 

* क्षपणक ” शब्दकी ऐसी हालत होते हुए, विक्रमादित्यकी सभाके 
“क्षपणक ” रतनको खवेताम्बर बतछाना बहुत कुछ आपत्तिके योग्य जान 
पड़ता है, ओर संदेहसे खाली नहीं है । 

वास्तवमें सिद्धसेन दिगम्बर थे या ज्वेताम्बर, यह एक जुदा ही 
विषय है और उसे हम एक ख्तंत्र लेखके द्वारा स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं; अवसर मिलने पर उसके लिये जरूर यत्न किया जायगा | 

पूज्यपाद-समय । 

दूसरे विद्वानोंकी युक्तियोंकी आलोचनाके बाद, अब हम देखते है 
कि स्वामी समन्तभद्र कब हुए है | समन्तभद्र जेनेंद्रव्याकरण और 
सवर्थासिद्धि आदि प्रंथोंके कर्ता “ देवनन्दि ” अपरनाम “ पृज्यपाद ! 
आचार्यसे पहले हुए है, यह बात निर्विवाद है। श्रवणबेल्गोलके 
शिलालेखमें भी समन्तभद्ग॒कों पृज्यपादसे पहलेका विद्वान्‌ लिखा है। ४० 
वे शिलालेखमें समन्तभद्गके परिचिय-पद्यके बाद * तत३ ” शब्द लिख- 








१ टोकांश:---* खबणउ वृदउ सेवडउ' क्षपणको दिगम्बरो 5६ं वदकों बाद्घोहं 
श्रेतपटादिलिगधारकोहमिति मूढात्मा सर्वे मन्‍्यत इति।...... . .. +--अक्षदेव: । 

२ सम्रन्तभद्के परिचयका यह पद्य और १०८ वें शिलालेखका पद्य भी,. 
दोनों, ' गुणादिपरिचय ” में उद्धृत किये जा चुके हैं। 


१२ स्वामी समन्‍्तभद्र | 


री अप जी की फीफा आय आओ जब मन कल न 


कर * यो देवनन्दिप्रथमामिधानः ” हत्यादि पर्योके द्वारा पूज्यपादका 
'परिचय दिया है, और १०८ वें शिडालेखमें समन्तभद्गके बाद पूज्यपा- 
दके परिचयका जो प्रथम पद्म दिया है उसीमें “ ततः ” शब्दका 
प्रयोग किया है, और इस तरहपर प्रृज्यपादको समन्तभद्रके बादका 
विद्वान्‌ सूचित किया है। इसके सिवाय, स्वयं प्रृज्यपादने, अपने 
+ जैनेन्द्र ? ब्याकरणंके निम्न सूत्रमें समन्‍्तभद्रका उल्लेख किया हैं--- 
 चतुष्टयं समन्तभद्र॒स्य ।' ५-४-१४० ॥ 

इन सब उललेखोंसे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि समन्त- 
भद्र प्रृज्यपादसे पहले हुए हैं। प्रृज्यपादन “पाणिनीय” व्याकरण पर 
« शब्दांवतार ' नामका न्यास छिखा था और आप गंगराजा “दुर्ब- 
नीत! के शिक्षागुरु ( .7९८८७८० ) थे; ऐसा  हेब्बूर ” के ताम्र७ख, 
* एपिग्रेफिया कर्णाठिका ” की कुछ जिल्दों, “ कर्णाठककविचरिते ! 
और “ हिस्टरी ऑफ कनडीज लिटरेचर'से पाया जाता है । साथ ही 
यह भी माछम होता है कि “ दुर्विनीत ” राजाका राज्यकार ई० सन्‌ 
४८२ से ५२२ तक रहा है | इसलिये प्रृज्यपाद इंसबवी सन्‌ ४८२ 


१ पूज्यपादके परिचयके तीन पद्मोंमें प्रथम पद्म इस प्रकार है-- 
श्रीपूज्यपादोद्ध्टतधम्मराज्यस्ततो सुराधीश्वरपून्यपादः 
यदीय-वैदुष्यगुणानिदानी बदुन्ति शाखा तदुद्धुताने ॥ 

२ पूज्यपाद द्वारा शब्दावतार' नामक न्यासके रचे जानेका हाल 'नगर' ताल्छु - 

केके ४६ वें शिलालेख ( 9. (.. ५॥[, ) के निम्न वाक्यसे भी पाया जाता 





न्यास जेनेन्दसजश् सकलबुधनुत पाणिनीयस्य भूयो--- 
न्यास शब्दावतारं मनुजततिद्वतं वेद्यशास्त्र च कृत्वा। 
यस्तच््वार्थस्य टीकां ब्यरचयदिद्‌ तां भात्यसों पूज्यपाद---- 
स्वामी भुपालवंद्:ः स्वपरहितवचः पूण्णश्ग्योधवृत्त: ॥ 


समय-निर्णय | १४२ 


से भी कुछ पहलेके विद्वान्‌ थे, यह स्पष्ट है। डॉक्टर बूल्हरने जो 
आपको ईसाको पाँचवीं शताब्दीका विद्वान्‌ लिखा है वह ठीक ही है। 
पूज्यपादके एक शिष्य “वज्जनन्दी ” ने विं० सं० ५२६ (६० 
स० ४७० ) में 'द्राविड' संघकी स्थापना की थी, जिसका उल्लेख 
देवसेनेके “ दर्शनसार ” प्रंथमें मिलता है #* और इससे 
यह माद्म होता है कि प्रज्यपाद “ दुर्षिनीत ” राजाके पिता * अविनीत 
के राज्यकालमें मी मोजूद थे, जों ई० सन्‌ 9३० से प्रारंभ होकर 
४८२ तक पाया जाता है | साथ ही, यह भी माद्ूम पड़ता है कि 
द्राविड़ संघकी स्थापना जब पृज्यपादके एक शिष्यके द्वारा हुई है तब 
उसकी स्थापनाके समय प्रृज्यपादकी अवस्था अधिक नहीं तो ४० वर्ष- 
के करीब जरूर होगी और उन्होंने अपने प्रंथोंकी रचनाका कार्य ई० 
सन्‌ ४५० के कराब प्रारंभ किया होगा। ऐसी हालतमें, समन्तभद्र 
प्राय: ३० सन्‌ ४५० से पहले हुए है, यह कहनेमें कुछ भी संकोच 
नहीं होता । परंतु कितने पहले हुए है, यह बात अभी विचारणीय है। 
इस प्रइनका समुचित और यथार्थ एक उत्तर देनेमे बड़ी ही कठिना- 
इयौं उपस्थित होती है | यथेथ्ट साधनसामग्रीकी कमी यहॉँपर बहुत ही 
खलती है । और इसलिये, यय्पि, इस विषयका कोई निश्चयात्मक एक 
१ वात, 070, 2]9४, 355. 
२ यह ग्रंथ वि० सं० ९९० का बना हुआ दे । 
#--+सिरिपुत्ञपादसी खो दाविडसंघत्स कारगो दुट्ो । 

णामेण वज्नर्णदी पाहुडयेदी मद्दा सत्तो ॥ २४ ॥ 

पचलए छब्वीसे विक्रमरायस्स सरणपत्तरल । 

दुक्विणमहुराजादो दाबिड्संघो महामोह्दो ॥ २८ ॥ 


३ अबिनीत राजाका ए ताप्नछेख शक सं० ३८८ ( ई० सन्‌ ४६६ ) का 
लिखा हुआ पाया जाता है जिसे मर्करा ठ्ेट नं० १ कहते हैं । 


१७४ स््रामी समन्तभद्र | 
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उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता, फिर भी विचार करते हुए इस 
सम्बधमें जो जो घटनाएँ सामने उपस्थित हुई है और उनसे जिस जिस 
समयका, जिस प्रकारसे अथवा जो कुछ बोध होता है उस सबको 
पाठकोंके सामने रख देना ही उचित माद्धम देता है, जिससे पाठकजन 
वस्तुस्थितिका समझकर विशेष अनुसंघानद्वारा ठीक समयकों माह्म 
करनेमें समर्थ हो सकें, अथवा लेखककों ही विशेष निर्णयके लिये 
कोई खास सूचना दे सकें । 
उमाखाति-समय | 

(क) श्रवणबेल्गोलके शिलालेखपरसे समन्तभद्रका परिचय 
देते हुए, यह बात पहले जाहिर की जा चुकी है कि समन्तभद्र 
“उमास्वाति” आचाये और उनके शिष्य 'बलाकपिच्छ' के बाद हुए 
है । यदि उमास्वातिका या उनके शिष्यका निरिचित समय मादूम होता 
तो उस परसे समन्तभद्रका आसन्न समय आसानीसे बतलाया जा 
सकता था, अथबा इतना तो सहजहाम कहा जा सकता था कि 
समन्तभद्र उस समयके बाद और ई० सन्‌ ४५० के पहले-दोनोके 
मध्यवर्ती किसी समयमें-हुए है। परन्तु उमास्लातिका समय अभीतक 
पूरी तौरसे निश्चित नहीं हो सका-उसकी भी हालत प्रायः समन्त- 
भद॒के समय जेसी ही हैं और इस लिये उमास्वातिके संदिग्ध 
समयके आधार पर समन्तभद्गके यथार्थ समयकी बाबत कोई आैँची' 
तुली बात नहीं कही जा सकती। 

(ख ) नन्दिसंघकी पद्मावर्लीमें, उमास्रातिके आचार्य पद पर 
प्रतिष्ठित होनेका समय वि० सं० १०१ दिया है | साथ ही, यह 
भी लिखा है कि वे ४० वर्ष ८ महीने आचार्य पद पर रहे, उनकी 
आयु ८४ वर्षकी थी और सं० १४२ में उनके पह््पर लोहाचार्य 





समय-मिर्णय । १४५ 











द्वितीय प्रतिष्ठित हुए । श्रवणबेल्गोंलके कितने ही शिंलालेखोंमें उमाल्वातिके 
प्रधान शिष्य रूपसे “बलाकपिच्छ'का ही नाम दिया है, बलाकपिच्छकी 
शिष्यपरम्पराका भी उछेख किया है और यहाँपर उसकी जगह लोहा- 
चार्यका नाम पाया जाता है। इसकी बाबत, यद्यपि, :यहँं;कहा जा सकता 
है कि बलोकपिच्छ लाहाचार्यका ही नामान्तर होगा,---जैसे उमा- 
स्वातिका नामान्तर “ गृप्रपिच्छ *-अथवा छोहाचार्य उमाखातिके 
कोई दूसरे ही शिष्य होंगे परंतु फिर -भी इस पद्टावडीपर सहसा विश्वास 
नहीं किया जा सकता। इसमे प्राचीन आचार्योका समय और क्रम 
बहुत कुछ गड़बड़में पाया जाता है | उदाहरणके लिये प्रृज्यपाद (देव- 
नन्‍्दी ) के समयको ही लीजिये, पट्टाबलीमें वह बि० सं० २५८ से 
३०८ तक दिया है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि पद्टावलीमें 
पृज्यपादके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होनेका समय ई० सन्‌ २०० के 
करीब बतलाया है; परन्तु इततिहाससे जैसा कि ऊपर जाहिर किया गया 
है, वह ४०५० के करीब पाया जाता है, और इस लिये दोनोमें करीब 
अढ़ाईसौ ( २५० ) वर्षका भारी अन्तर है | इतिहासमें पूज्यपादके 
शिष्य वज्नन्दिका उल्लेख मिलता है और यह भी उल्लेख मिलता है कि 
उन्होंने वि० सं० ५२६ में “ द्वाविड ” संघकी स्थापना की, परन्तु 
पद्टावलीमें पृज्यपादके बाद दो आचार्यों ( जयनन्दी और गुणनन्दी ) का 
उल्लेख करके चोथे ( १३ ) नम्बर पर वज्नन्दीका नाम दिया है और साथ 





१ देखो, शिलालेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५ और १०८ । 

२ यह असली नाम मादम भी नहीं होता; जान पड़ता है बछाक (बक, सारस) 
की पीछी रखनेके कारण इनका यह नाम प्रसिद्ध हुआ है। इनके गुरु ग़प्रकी 
पीछी रखते थे । इससे मयूरकी पाछीका उस समय कोई खास आम्रह मादम 
नहीं पड़ता । 

१७० 
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ही उनका समय भी वि० सं० ३६४ से ३८६ तक बतछाया है। ऋम- 
भेदके साथ साथ इन दोनों समयोंमें भी परत्पर बहुत बड़ा अन्तर जान 
पड़ता है | इतिहाससे वसुनन्दीका समय विक्रमकी १२ वीं शताब्दी माद्धम 
होता है परन्तु पद्टावलीमें ६ ठी शताब्दी ( ५२०-०३ १ ) दिया है। 
इस तरह जाँच करनेसे बहुतसे आचायोंका समयादिक इस पट्टावलीमें 
गलत पाया जाता है, जिसे विस्तारके साथ दिख्वलाकर यहाँ इस निब- 
न्धको तूल देनेकी जरूरत नहीं है | ऐसी हालतमें पाठक स्त्रय॑ समझ 
सकते हैं कि यह पश्टावली कितनी संदिग्घावस्थामें है और केवल 
इसीके आधार पर किसीके समयादिकका निर्णय कैसे किया जा सकता 
है। प्रोफेसर हर्नल, डाक्टर पिटेर्सन और डा० संतीशचंद्रने इस पढ्माव- 
लीके आधार पर ही उमास्वातिको ईसाकी पहली शरताद्दौका विद्वान्‌ 
लिखा है और उससे यह माद्म होता है कि उन्होंने इस पट्ावलीकी 
कोई विशेष जॉच नहीं की--वैसे हीं उसके रंग-ढंगपरसे उसे ठीक 
मान लिया है । अस्तु; यदि पद्टावलीमें दिया हुआ उमास्वातिका समय 
ठीक हो तो समन्तभद्गका अस्तित्व-समय उससे प्राय: ४० वर्षके 
फासले पर अनुमान किया जा सकता है-यह ४० व्षका अन्तर 
एकके समयारंभसे दूसरेके समयारंभ तक अथवा एककी समय-समातिसे 
दूसरेकी समय-समाप्ति तक भी हो सकता है-और तब डा० भाण्डार- 





१, ॥70, 875., >»>५5, ?, 34!, 35], 

२. शिदादा5075 0िपाप्र 76900 ० 5गार्दां ग्रा्ाप्रडटाप0(5 
?, & ४], 

३ वि&णए ण पह फैटवांडटरवी 5000] ण॑ वंश [,०2०, 
9, 8, 9, 


समय-निर्णय । १४७ 


करकी रिपोर्टमें समन्‍्तभद्रका समय जो शक सं० ६० ( वि० सं० 
१९५७ ) के करीब बतछाया गया है अथवा आम तौर पर विक्रमको 
दूसरी शताब्दी माना जाता है उसे भी ठीक कहा जा सकता है। 
(ग) : विद्वलनवोधक ' में निम्न छोकको उमास्ाति (उमास्त्रामी ) 
के समयवर्णनका प्रसिद्ध छोक लिखा है और उसके द्वारा यह सूचित 
किया हैं कि उमात्वाति आचार्य वीरनिर्वाणसे ७७० वर्ष बाद हुए 
है अथवा ७७० वर्ष तक उनके समयक्की मयादा है--- 
बैरषे सप्तशते चेव सप्तत्या च विस्म्र॒तों । 
उमास्वामिमुनिर्जातः कुन्दकुन्दस्तवेव च ॥ 
यदि इस समय जो वीरनिर्वाणसंवत्‌ (२४५१ ) प्रचलित है 
उसे ठीक मान लिया जाय तो इस छोकके आधार पर उमाखातिका 
समय बि० सं० ३०० या ३०० तक होता है और वह पद्चावलीके 
समयसे डेढ़सी वर्षले भी अधिक पीछे पड़ता है। इस समयको 
ठीक मान लेने पर समन्तभद्र वि० से० ३४० (ई० सन्‌ २८३ ) या 
३४० तकके करीबके विद्वान्‌ ठहरते है । 
वीरनिवोण, विक्रम ओर शक संबत्‌ । 
परन्तु वीरनिवाण संवतका अरभातक कोई ठीक निश्चय नहीं 
हुआ। इस संवत्से विक्रम संवत्‌का जो 9७० वर्ष ( 9६९ वर्ष 
७ महीने ) बाद प्रचलित होना माना जाता है उसकी बाबत कुछ 
विद्वानोंका कहना है कि वह ठीक नहीं हे; क्योंकि वीरनिर्वाणसे 
१ हस्तलिखित संस्कृत ग्रथोंके अजुसंघान-विषयक सन्‌ १८८३-८४ को 


। 
२ इस पिछले अर्थकी संभावना अधिक प्रतीत द्ोती है। कुन्दकुन्दका 


बादमें उल्लेन्न भी उसे पुष्ट करता है। हि ह 
३ माक्षूम नहीं यह पद्म विद्वज्जनबोधकमें कहँसे उद्धत किया गया ह 


और कौनसे ग्रंथका है । 
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न या शक कप मिलकर कैम की ४५3४ 


४७० वर्ष बाद विक्रम राजाका जन्म हुआ है-न कि उसका सम्बत्‌ 
प्रचलित हुआ, और इसके लिये बे नन्दिसंघकी दूसरी प्राकंत पद्माब- 
लीका निम्न वाक्य पेश करते है-- 


संत्तरि चदुसदजुत्तो तिणकाला विकमो हवइ जम्मो | 

अठवरस बाललीला सोडसवासेहि भम्मिए देसे ॥|१८॥ 

उनके विचारसे विक्रमकी १८ वर्षकी अवस्था हो जाने पर, वीर- 
निर्वाणसे ४८८ वर्ष ५ महीने वाद, विक्रम संवत्‌ प्रारम्भ हुआ है, 
और यह विक्रमके राज्यकालका सम्बत्‌ हैं। श्रीयुत बाबू काशीप्रसादजी 
जायसवाल, बार-ऐट-छा, पटना, तथा मास्टर बिहारीलालजी बुलन्द- 
शहरी इसी मतकों पुष्ट करते है और डा० हर्मन जेंकोबीका भी 
अब ऐसा ही मत माद्धम होता ह# | नन्दिसंघकी पड्नंबीमे भी 





१ यह पह्टावली जैनसिद्धान्तमास्करकी ४ थी किरणमे भो मुद्रित हुई है। 

२ यह गाथा “विक्रम-प्रबन्ध' में भी पाई जाती है, ( जे० सि० भा०, किरण 
४ थी, ० ७५ ।) 

#ंयह बात डा० हर्मन जेकोबीके एक पत्रके निम्न अशसे माद्धम होती है जो 
उन्होंने भगवान महावीर' नामक पुस्तककी पहुँच देते हुए, हालमें लिखा हे 
और जिसके इस अंशको बा० कामताप्रस्नादजीने 'वीर' के दिसम्बर सन्‌ १९२४ 
के अकमें मुद्रित किया ह--- 

वध थार 3शात लीबजॉटा ए४णप शीठज पी 2०टणवगाएू ६० 
9089था/वाब प०वे03, पीट एड ए भिी)8एव2 (00 
एॉग०८2 470 फएऐटणिड एच, पिएज़ 4 ठिपात गा 0 पाएव्एथाी 
प्णिात एफ घी पीदिगधायईंड जी 60टपाटत 470. जटका5 
शाला ०॥2एं।95 '।ए०79 सत्तरि चदुसदजुत्तो तिणकाला विक्कमो 
हवइ जम्मी, 300 (76९ एाफ़्था३ टावर पैएणटड5 700 030९ ॥07 (८ 
जन्म ० ४॥६9779, 0ए £07्रा 776 राज्य ० ४[[त्या।3, ण 70प7 
घीा€ 8 0 एव उण्टि! 5 जाए, 99 फां5 7207९ [8 
जि।ए3 50प्रवत 792 ३८९८० 8 एव रक्षा ० 545 0. ९. 


समय-निर्णय | १४९ 


आचार्योके पद्टा।हणके जो सम्बत्‌ दिये हैं उनकी गणना विक्रमके राज्या- 
भिषेक समयसे ही वी गई है; € अन्यथा, उक्त पट्मवीमें भद्रबाहु द्वितीयके 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होनेका जा समय बि० सं० ४ दिया है 
वह नंदिसंघकी दूसरी प्राकृतपद्टावलीके विरुद्ध पड़ता है; क्योंकि उस 
पद्टाक्‍लीमें भद्रबाहु (द्वितीय ) का वीरनिवाणसे 9९२ वर्ष बाद होने- 
का उल्लेख किया है और यह समय विक्रमके जन्मसे २२ वर्ष बाद 
बैठता है। पश्चवछीमें सं० २२ न देकर 9 का दिया जाना इस 
बातको साफ बतछाता है |कि वह विक्रमके राज्यकालका संव॒त्‌ है और 
उसके जन्मसे १८ वर्षके बाद प्रारंभ हुआ है| अस्तु; यदि प्रचालित 
विक्रम संबत्‌को विक्रमके जन्मका सेवत्‌ न मानकर राज्यका संबत्‌ 
मानना ही ठीक हो और साथ ही यह भी माना जाय कि विक्रमका 
जन्म बीरनिर्वाणसे 9७० वर्ष बाद हुआ हैं तो आजकल जो वीर- 
निवाण सं० २४५१ बीत रहा हैं उसे २४७० मानना पड़ेगा; 
उमास्वातिका समय तब, उक्त पद्यके आधार पर, वि० सं० २८१ 
॥ २८१ तक ठहरेगा, और तदनुसार समन्तभद्रका समय भी १८ वर्ष 
आर पहले (ई० सन्‌ २६७ या २६० तकके करीब ) हो जायगा। 








विक्रमसंवत्‌के सम्बंध एक मत और भी है और वह प्रचलित 
संवत्‌को विक्रमकी मृत्युका सबत्‌ प्रतिपादन करता है। इस मतके 
प्रधान पोषक हमारे मित्र पं नाथूरामजी प्रेमी हैं । आपने, “दर्शनसार 
की विवेचनामें, अपने इस मतका बहुत स्पष्ट दब्दो्म उछेख किया 
है और साथ ही कुछ प्रमाणवाक्योंके द्वारा उसे पुष्ट करनेका भी यत्न 





जज 


* देखो 'जैनसिद्धान्तभास्कर ' किरण ४ थी, पृष्ठ ७८ । 
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किया है #। दर्शनसारकी कई गांथाओंमें, कुछ संधोंकेः उत्पत्ति- 
समयका निर्देश करते हुए, ' विकमरायस्स मरणपत्तस्स ” शब्दोंका 
प्रयोग किया गया है। इसपरसे प्रेमीजीको यह खयाल पेदा हुआ कि 
इस प्रंथमें जो कालगणना की है वह क्या खास तौरपर विक्रमकी 
मृत्युसे की गई है अथवा प्रचालित विक्रम संवत्‌का ही उसमें उल्लेख 
है और वह विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ है। खोज करनेपर आपको 
अमितगति आचार्यका निम्नत्ाक्य उपलछण्ध हुआ और उसपरसे प्रच- 
लित विक्रम संवत्‌की मृत्यु संवत्‌ माननेके लिये आपको एक आधार 
मिल गया--- 


समारूढे पृतत्रिदशवसर्ति विक्रमनृपे 

सहसे वषोणां प्रभवति हि पंचाशदधिके । 

समाप्त पंचम्यामवति धरिणीं म्ुजनृपतो 

सिते पश्षे पोषे बुधहितमिद शाखमनघम्‌ ॥ 

यह 'म्ुभापितरत्नसंदोह'का पद्म है। इसमें स्पष्ट रूपसे लिखा है 

कि विक्रम राजाके स्रगीरोहणके बाद जब १००० वा वर्ष ( सम्बत्‌ ) 
बीत रहा था और राजा मुंज पृथ्वीका पालन कर रहा था उस समय 
पौप झुद्छ पंचमीके दिन यह शात् समाप्त किया गया है। अमितग- 





# यथा--“ बहुतोंका खयाल है कि वर्तमानमें जो विऋमसंवत्‌ प्रचलित है 
वह विक्रमके जन्मसे या राज्याभिषेकसे शुरू हुआ है; परन्तु हमारी समझमें यह 
मत्युका ही संबत्‌ हैं। इसके लिये एक प्रमाण लीजिये। ” 

१ देखो गाथा नं० ११, २८ और ३८ जिनके प्रथम चरण क्रमशः छत्ती- 
से वरिससए ” “ पंचसए छब्बीसे, ! “ सत्तसए तेवण्णे ! है और ह्वितोय चरण 
सबका वही “ विक्रमरायस्स मरणपत्तहप्त' दिया है। और इन गाथाओंमें ऋमश: 
श्वेताम्बर, द्राविड तथा काष्टासंघोंकी उत्पत्तिका समय निर्देश किया है । 


समय-निर्णय । १०१ 


तिने अपने दुसरे ग्रंथ “धर्मपरीक्षाकी समात्तिका समय इस प्रकार 
दिया है--- 

संवत्सराणां विगते सहख्रे ससप्ततो विक्रमपार्थिवस्य । 

हद निषिध्यान्यमत समाप्त जेनेन्द्रधमोामितयुक्तिशास््र ॥ 

इस पद्यमें, यद्यपि, विक्रमसंवत्‌ १०७० में ग्रंथकी समात्तिका 
उल्लेख है और उसे स्वगौरोहण अथवा मृत्युका संबत्‌ ऐसा कुछ नाम 
नहीं दिया; फिर भी इस पद्यकों पहले पद्यकी रोशनीमें पढ़नेसे इस 
विषयमे कोई संदेह नहीं रहता कि अमितगति आचार्यने प्रचलित विक्रम 
संबतका ही अपने ग्रंथों प्रयोग किया है और वे उसे विक्रमकी मृत्यु- 
का संवत्‌ मानते थे--संबतके साथमें विक्रमकी मृत्युका उल्लेख किया 
जाना अथवा न किया जाना एक ही बात थी, उससे कोई भेद नहीं 
पड़ता था । पहले पथमे मुंजके राज्यकालका उल्लेख इस विषयका और 
भी खास तौरसे समर्थक है; क्योंकि इतिहाससे प्रचाडित त्रि० सं० 
१०५७० में मुंजका राज्यासीन होना पाया जाता है। और इस लिये 
यह नहीं कहा जा सकता कि अमितगतिने प्रचालेत विक्रम संबतसे 
भिन्न किसी दूसरे ही विक्रम संवतका उलछेख अपने उक्त पतद्मोंमि किया 
है। ऐसा कहने पर मृत्यु स० १०५० के समय जन्मसं० ११३० 
अथवा राज्यसं० १११२ का प्रचालित होना ठहरता है और उस 
वक्त तक मुंजके जीवित रहनेका इतिहासमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। 
मुंजके उत्तराधिकारी राजा भोजका भी वि० सें० १११२ से पूर्व ही 
देहावसान होना पाया जाता है| 

यद्यपि, विक्रमकी मृत्युके बाद प्रजाके द्वारा उसका मत्युसंवत्‌ प्रच- 
लित किये जानेकी बात जीको कुछ कम छंगती है, और यह हो 
सकता है कि अमितगति आदिको उसे मृत्युसंचत्‌ समझनेमें कुछ 


श्ष्र्‌ स्वामी समन्तभद्र | 


पी आफ आओ यो आय 


गलती हुईं हो, फिर भी ऊपरके उल्लेखोंसे इतना तो स्पष्ट है कि प्रेमी- 
जीका यह मत नया नहीं है--आंजसे हजार वर्ष पहले भी उस मत- 
के माननेवाले मौजूद थे और उनमें देवसेन तथा अमितगति जेस 
आचार्य भी शामिल थे # | यदि यही मत ठीक हो और वीरनिर्बाण- 
से ४७० वर्ष बांद विक्रमका शरीरत: जन्म होना भी ठीक हो तो यह 
मानना पड़ेगा कि विक्रम सवंत्‌ वीरनिवाणसे प्रायः ५०० (9७०+- 
८० ) वर्ष बाद प्रारंभ हुआ है आर वीर निवाणको हुए आज प्राय: 
२०७३१ (५५००+१९८१ ) वर्ष बीत गये है; क्‍योंकि विक्रमकी 
आयु ८० वर्षके करीब बतलाई जाती है। ऐसी हालतमें उमास्वातिका 
समय उक्त पद्म परसे बि० सं० २२० या २२० तक निकलता 
है, और तब समन्तभद्र भी विक्रमकी तीसरी शताब्दीके या ईसाकी 
दूसरी और तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ ठहरते है। 

इस तरह विक्रम संवत्‌के जन्म, राज्य और मृत्यु ऐसे तीन 
विकल्प होनेसे वीरनिर्बाणसंबतके भी तीन विकल्प हो जाते है, और 
उसक आधार पर निर्णय होनेवाले आचार्योंके समयमे भी अन्तर पड़ 
जाता है। 

जॉल चारपेंटियर नामके एक विद्वानने, जून, जुलाई और अगस्त 
सन्‌ १९१४ के इंडियन “एण्टिक्रेरी' के अंकोमें, एक विस्तृत लेखके 





#* देवसेन आचायेने अपने “ भावसंग्रह ” में भी विक्रमके मृत्युसंवतका 
उल्लेख किया है और पं० वामदेवके भावसंग्रहमें मी उसका उल्लेख निम्न 
प्रकारसे पाया जाता है--- 

सपदजेशे शते5ब्दानां झते विक्ररराज़नि | 
सोराष्ट्रे चछ्णीपुयोमभृत्तत्कथ्यते मया ॥ $८८॥ 

१ यह छेख और इसके खंडनवाला लेख दोनों अभी तक हमें देखनेको नहीं 
मेल सके । 


समय-निणैय । १५३ 


द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि महाबीरका निर्वाण विक्रमसंबतूसे 
४७० वर्ष पहले नहीं किन्तु 9१० वर्ष पहले हुआ है और इसलिये 
प्रचलित बीरनिर्बाणसंबत्मेंसे ६० वर्ष कम करने चाहियें। आपकी 
रायमें महावीरनिर्वाणसे 9७० वर्षबाद विक्रम नामके किसी राजाका 
अस्तित्व ही इतिहासमें नहीं मिलता | आपको युक्तियोंका यद्यपि मिस्टर 
के० पी० जायसवालने खेडन किया है, ऐसा जैनसाहित्यसंशोधक, 
प्रथमखंडके 9 थे अंकसे माद्धम होता है, फिर भी यह विषय अभी 
तक विवादग्रस्त चला जाता है। 

वीरनिर्वाणका विषय आजकल ही कुछ विवादग्रस्त हुआ हो सो 
नहीं, बल्कि आजसे प्राय: १०५०० वर्ष पहले भी, अथवा उससे भी 
कुछ वर्ष पूर्व, वह विवाद-ग्रस्त था, ऐसा जान पड़ता हैं। यही वजह 
है जो 'तिलोयपण्णत्ति” (त्रिलोकप्रज्ञाति) नामक प्राकृत प्रंथमें इस विष- 
यके चार विभिन्न मतोंका उछेख किया गया है#। यथा--- 

वीरजिणं सिद्धिगदे चउसद-इगसहिंवासपरिमाणों । 

कालंमि अदिकते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ।॥। ८६॥ 

अह वा वीरे सिद्धे सहस्सणवकंमि सगसयब्भहिये । 

पणसीद्दिंमि यतीदे पणमासे सगणिओ जादों ॥ ८७ ॥ 

चोदस सहस्स सगसय ते-गउदी-वासकालविच्छेदे । 

वीरेसरसिद्धीदो उप्पण्णो सगणिओ अह वा ॥ ८८ ॥ 

णिव्वाणे वीरजिणे छव्वाससदेसु पंचवरिसेसु । 

पणमासेसु गदेसुं संजादो समणिओ अहवा ॥ ८९ ॥ 

अथौतू--बीर जिनेन्द्रकी सिद्धिपदप्रातिकि बाद जब 9६१ बर्ष 
जीत गये तब यहाँ पर शक नामक राजा उत्पन्न हुआ। अथवा वीर 
. # देखो जेनहितेषो, भाग १३, अंक १२, एछ ५१३३... 
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ध६३९०५०६८०६- 


भगवानके सिद्ध होनेके बाद ९७८७ वषे ५ महीने बीतने पर शक 
राजा हुआ । अथवा वीरेधरकी मुक्तिसे १४७९३ वर्षके अन्तरसे 
शक राजा उत्पन्न हुआ ! अथवा वीरजिनेन्द्रकी निर्वाण-प्रातिकों जब 
६०५ वर्ष ५ महीने हो गये तब शक राजा हुआ | 

इस कथनसे स्पष्ट है कि उस वक्त वीरनिबाणका होना एक मत तो 
शक राजासे ४६१ वर्ष पहले, दूसरा ९७८५७ वर्ष ५ महीने पहले, 
तीसरा १४७९३ वर्ष पहले और चौथा ६०५ वषे ५ महीने पहले 
मानता था । इन चारो मतोमें पहछा मत नया है-उन मतोंसे मिन्न है 
जिनका इससे पहले उल्लेख किया गया है-और वही बत्रिलोकप्रब्गप्तिक 
कर्ताको इप्ट जान पड़ता हैं | यदि यही मत ठीक हो तो कहना चाहिये 
कि विक्रम राजा वीरनिर्वाणले ३२६(४६१-१३५७) वर्ष बाद हुआ है, 
न कि ४७० वर्ष बाद, और इस समय वीरनिर्वाणसंवत्‌ २३०७ बीत 
रहा है| साथ ही, यह भी कहना चाहिये कि उमास्त्रातिका समय उक्त 
पयके आधारपर वि० सं० ४9४ ( ७७०-३२६ ) या ४9४9 तक 
होता है और समन्तभद्गका समय भी तब विक्रमकी ५ वीं शताब्दीका 
प्रायः अन्तिम भाग ठहरता हैं; अथवा यो कहिये कि वह प्रृज्यपादके सम- 
यके इतना निकट पहुँच जाता है कि प्रृज्यपादकों अपने प्रारंभिक मुनि- 
जीवनमे समन्तभद्गके सत्समागमसे लाभ उठानेकी बहुत कुछ संभावना 
रहती है। 

दूसरा और तीसरा दोनों मत एकदम नये ही नहीं, बल्कि इतने 
अद्भुत और विलक्षण माद्म होते है कि आजकल उनकी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती | माद्म नहीं ये दोनों मत किस आधारपर अव- 
लाग्बित है और उनका कया रहस्य है। इनके रहस्पकों शायद कोई महान्‌ 
शाल्री ही जैनप्रंथोंके बहुत गहरे अध्ययनके बाद उद्घाटन कर सके। 


समय-निर्णय । श्ष्ष्दू 


उस रहस्यके उद्घाठित होनेपर जैनशाज्त्रोंकी बहुतसी लम्बी चौड़ी 
काड्गणनापर अच्छा प्रकाश पड़ सकता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है । 

रहा चौथा मत, वह वही है जो आजकल प्रचालित है और जिसके. 
अनुसार इस समय वीरनिर्बाण संवत्‌ २४५१ माना जाता है। ब्रिलो- 
कसारकी निम्न गाथामें भी इसी मतका उल्लेख है---- 


पंणछस्सयवस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणिव्बुइदो । 
सगराजो तो ककी चदुनवतियमहियसगमासं ॥ ८५० ॥ 
इस मतके विषयमें यद्यपि, यह बात अभी निश्चयपूर्वक नहीं. 
कहीं जा सकती कि इसके अनुसार वीरनिर्बाणसे ६०५ वर्ष ५ 
महीने बाद शक राजाका देह-जन्म माना गया है या राज्यजन्म 
अथवा उसके राज्यकालडकी समाति ही उससे आभिप्रेत हैं; फ़िर 
भी इतना जरूर कहा जा सकता हैं कि यदि शक राजाका 
राज्यकाल वीरनिर्वाणसे ६०८० वर्ष बाद प्रारंभ हुआ है तो 
राजा विक्रमका राज्यकाल भी वीरनिर्वाणसे 9७० वर्ष बाद प्रारंभ हुआ 
है---9८८ वर्ष बाद नहीं;--क्योंकि दोनोंक राज्यकालमें अथवा सम्ब- 
तोमें १३५ वर्षका अन्तर प्रसिद्ध हे, जो 9८८ वर्ष बाद विक्रमरा- 
ज्यका प्रारंभ होना मानने पर नहीं बन सकता। और इस लिये: 
प्राकृत पदट्टाबडी आदिमें जो बीरनिरवाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका 
जन्म होना लिखा है वह उसका राजारूपसे जन्म होना हो सकता' 
है-देहरूपसे नहीं | देहरूपसे जन्म होना तभी समझा जा सकता 
है जब कि शक संवतका प्रारंभ भी शक राजाके जन्मसे माना गया हो। 








१ इस गाथामें वीरनिवोणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शक राजाका और 
शकसे ३९४ वर्ष ७ महीने बाद कल्किक्रा होना बतलाया गया है । 


१५६ स्वामी समन्तभद्र | 





एक बात और भी यहाँ प्रकट कर देने योग्य है, और वह यह कि 
त्रिछोकसारकी उक्त गाथामें 'सगराजोंके बाद तो” रब्दका प्रयोग 
किया गया है जो “ततः” (तत्पश्चात्‌) का वाचक है-माधवचंद्र 
त्रैविद्देवविरचित संस्क्ृतटीकामे भी उसका अर्थ “तत३' ही 
किया गया है---और उससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि शक 
राजाकी सत्ता न रहने पर अथवा उसकी मृत्युसे ३९४ वर्ष ७ 
महीने बाद कल्कि राजा हुआ; और चूंकि त्रिलोकप्रश्ति आदि 
ग्रेथोंसे कल्किकी मृत्युका वीरनिर्वाणसे एक हजार वर्ष वाद 


बढ 


होना पाया जाता है # इस लिये उक्त ३९४ वर्ष ७ महीनेमें 
कल्किका राज्यकाल भी शामिल है, जो त्रिलोकप्रज्ञतिके अनुसार ४२ 
वर्ष परिमाण कहा जाता है । दूसरे शब्दोमं यों कहना चाहिये कि 
इस गाथामे शक और कल्किका जो समय दिया है वह अलग अलग 
उनके राज्यकालकी समात्तिका सूचक हैं। और इस लिये यह नहीं 
कहा जा सकता है कि शक राजाका राज्यकाल वीर निवाणस ६०५ वर्ष 
५ महीने बाद प्रारंभ हुआ और उसकी समाप्तिके बाद ३९४ वर्ष ७ 
महीने बीतनेपर कल्किका राज्यारंभ हुआ | ऐसा कहने पर कह्किका 
अस्तित्वसमय वीरनिर्वाणसे एक हजार वर्षके मीतर न रहकर 
११०० वर्षके करीब हो जाता है और डससे एक हजारकी नियत 
संख्यामें बाधा आती है | अस्तु । वीरनिर्वाणसे ६०५७ वर्ष ५ महीने 
पर शक राजाके राज्यकालूकी समातति मान लेनेपर यह स्वत: मानना 
पड़ता है कि विक्रम राजाका राज्यकाल भी वीरनिर्वाणते 9७० वर्ष- 
के अनन्तर ही समाप्त हो गया था, और इस डिये वौरनिवाणसे ४७० 





#* देखो जैनहितैषी भाग १३, अक १२ में “ लोकबिभाग और त्रिछोक- 
प्रज्ञप्ति ' नामझा लेख । 


समय-निर्णय । १०७ 
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वर्ष बाद विक्रम राजाका जन्म होनेकी जो बात कही जाती है वह ठांक 
नहीं बैठती, अथवा यह कहना पड़ता है ।के दोनेंके समयोंमे जो 
१३५ वर्षका अन्तर माना जाता है वही ठीक नहीं है। ऐसी हाल- 
तमें, विक्रमसंबत्‌को विक्रमका मृत्यु-संवत्‌ न मानकर यदि यह माना 
जाय .कि वह विक्रमकी १८ या २० वर्षकी अवस्थामे उसके शाब्या- 
मिपेक समयसे प्रारंभ हुआ हैं तो, 9७० मेसे विक्रमके राज्यकाल 
( ६६-६२ वर्षों ) को घठाकर यह कहना होगा कि वह 
वीरनिर्वाणसे प्रायः 2०८ अथवा जार चार्पेटियरके कथनानुसार, 
9१० वर्ष बाद प्रारंभ हुआ है। साथ ही, यह भी कहना होगा कि 
इस समय वीरनिर्वाण संवत्‌ २३८९ या २३९१ बीत रहा है; और 
इस लिये उमास्वातिका समय, उक्त पयके आधार पर, बि० सं० ३६० 
या ३६२ होना चाहिये अथवा इनमेंसे किसी संबतूकों ही उनके 
समयकी अन्तिम मर्यादा कहना चाहिये, और तदनुसार समन्तभद्रका 
समय भी वि० सं० 9०० या 8०० तकके करीब बतलाना चाहिये। 

इस सब कथनसे पाठक स्वयं समझ सकते है कि वीरानिर्वाण संब- 
तका विषय और विक्रम तथा शक संबतोंके साथ उसका सम्बंध 
कितनी अधिक गड़बड़ तथा अनिश्चितावस्थामें पाया जाता है, और 
इसलिये, उसके आधारपर-उसकी गुत्थीको सुल्झाये बिना उसकी 
किसी एक बातको लेकर-किसीके समयका निर्णय कर बैठना कहाँ। 
तक युक्तियुक्त और निरापद हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि बौर- 
निर्वाण-काल जैसे विषयका अभी तक अनिश्चित रहना जैनिर्योक लिये 
एक बड़े ही कलंक तथा लजाकी बात है, और इसलिये जितना शीतघ्र 
बन सके दिद्वानोंको उसे पूरी तौर पर निश्चित कर डालना चाहिये। 
परंतु यह सब काम अधिक परिश्रम और समय-साध्य होनेके साथः 


२५८ सलामी समन्तभद्र | 


नर जरा आस आज आल आय 


साथ प्रचुर अथवा यथेष्ट साधनसामग्रीके सामने मौजूद होनेकी खास 

अपेक्षा रखता है, जिसका इस समय अभाव है, और इसी लिये इस 

प्रबंध हम उसका कोई ठीक निर्णय नहीं कर सके। अवसरादिक 

मिलने पर उसके लिये जुदा ही प्रयत्न किया जायगा | 
कुन्दकुन्द-सभय । 

(घ ) ऊपर--“ग! भागमें-उमास्वातिका समय-सूचक जो पद्म “विद्व- 
जनबोधक'से उद्धृत किया गया है उसमे कुन्दकुन्दाचार्ययो भी उसी 
समयका विद्वान्‌ बतलछाया है जिसका उमास््राति मुनिकों, और इस 
तरह पर दोनोंको समकालीन विद्वान्‌ु सूचित किया है। 
परंतु इस पद्यके अनुसार दोनोंको समकालीन मान लेने पर भी इनमें 
वृद्धत्वका मान कुन्दकुन्दाचार्यकों प्राप्त था, इसमें संदेह नहीं है । 
नन्दिसंघकी पट्टावलीम तो कुन्ठकुन्दके अनन्तर ही उमास्त्रातिका आचार्य- 
पदपर प्रतिष्ठित होना लिखा है और उससे ऐसा माद्धम पड़ता है मानो 
उमासाति कुन्दकुन्दके शिष्य ही थे | परन्तु श्रवणवल्गोलके शिलालेखमें 
उमास्त्रातिका कुन्दकुन्द्स ठीक बादमें उल्लेख करते हुए भी उन्हें कुन्द- 
कुन्दका शिष्य सूचित नहीं किया, बल्कि “ तदन्वये ” और “ तदी- 
यवंशे * रब्दोंके द्वारा कुंदकुंदका “ बंशज ” प्रकट किया है #। 
'फिर भी यह वंशजत्व कुछ दूरबर्ती माछम नहीं होता । हो सकता है 

. # श्रवणबेल्गोलके शिलालेखों---न० ४०, ४२, ४३, ४७ और ५० भें-- 
4तदन्वये ” पदको लिये हुए यह शछोक पाया जाता है-- 
अभूदुमास्वातिमुनीश्वरो ३सावा चायंशब्दो त्तरगृद्धपिच्छ: । 
तदुन्वये तत्सदशो 5स्ति नान्यर्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ॥ 
और १०८ वें शिलालेखका पद्म निम्न प्रकार है--- 
अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे घंशे तदीये सकलार्थवेदी । 
सूछीकृतं येन जिनप्रणीत॑ शास्परा्थजातं सुनिषुंगचेन ॥ 








समय-निर्णय । १७५९ 


कि उमास्वाति कुन्दकुन्दक शिष्य न होकर प्ररिष्य रहे हों और इसीसे 
४ तदन्वये ” आदि पदोंके प्रयोगकी जरूरत पड़ी हो। इस तरह भी 
दोनों कितने ही अंशेमें समकालीन हो सकते है और उमास्तातिके सम- 
यकी समातौतिको प्रकारान्तरसे कुन्दकुन्दके समयकी समाप्ति भी कहा जा 
सकता है । शायद यही वजह हो जो उक्त पयमें उमास्वातिका समय 
बतलाकर पीछेसे “ कुन्दकुन्दस्तथेव च” शब्दोंके द्वारा यह सूचित किया 
गया है कि कुन्दकुन्दका भी यही समय है, अर्थात्‌ कुन्दकुन्द भी इसी 
समयके भीतर हो गये है। अस्तु, उक्त पद्टावरल्लीमें उमास्वातिकी 
आयु ८४ वर्ष दी है और साथ ही यह सूचित किया हैं कि वे ४० 
वर्ष ८ महीने आचायपद पर प्रतिष्ठित रहे। यदि यह उल्लेख ठीक 
हो तो कहना चाहिये कि उमाल्वाति प्रायः 9३ वर्ष कुन्दकुन्दके सम- 
कालीन रहे है | ऐसी हालतमे यदि कुन्दकुन्दका ही निश्चित समय 
मादुम हो जाय तो उसपरसे भी समन्तभद्रकें आसन्न समयका बहुत 
कुछ यथार्थ बोध हो सकता है | परन्तु कुन्दकुन्दका समय भी अभी 
तक पूरी तौरसे निश्चित नहीं हो पाया। नन्दिसंघकी पश्मवलीमें जो 
आपका समय वि० सं० ९४ से १०१ तक दिया है उस पर तो, 
पट्टाबलीकी हाल्तकों देखते हुए सहसा विश्वास नहीं होता, और उक्त 
'पद्ममें जो समय दिया है वह उन सब विकल्पों अथवा संदेहोंका पात्र 
बना हुआ है जो ऊपर “ग' भागमें उपस्थित किये गये है; और इसलिये 
इन दोनों आधारों परसे प्रकृत विषयके निर्णयार्थ यहाँ किसी विशेषताकी 
उपलब्धि नहीं होती---समन्तभद्रके समयसम्बन्ध्में जो कल्पनाएँ 
ऊपर की गई है वे है। ज्योंकी त्यों कायम रहती हैं। अब देखना चाहिये 
दूसरे किसी मार्गसे भी कुन्दकुन्दका कोई ठीक समय उपलब्ध होता 
डै या कि नहीं। 


१६० स्वामी समन्तभद्र | 


इन्द्रनंदि आचार्यके 'श्रुतावतार'से माछम होता है कि भगवान्‌ महावीरकी 
निर्वाण-प्रातिकि बाद ६२ वर्षके भीतर तीन केबछी, उसके बाद १०० 
वर्षके भीतर पाँच श्रुतकेवली, फिर १८३ वर्षके भीतर ग्यारह मुनि दशपूर्व- 
के पाठी, तदनंतर २२० वर्षके भीतर पाँच एकादशांगधारी और तत्प- 
श्वात्‌ ११८ वर्षमं चार आचारांगके धारी मुनि हुए । इस तरह वबीर- 
निर्वाणसे ६८३ वर्ष पर्येत अंगज्ञान रहा | इसके बाद चार आरातीय 
मुनि अंग और पूर्वोके एकदेशज्ञानी हुए, उनके बाद “अहदवलि,! 
अहद्वलिके अनन्तर “ माघनन्दि ” और माधनन्दिके पश्चात्‌ “ घरसेन ? 
नामके आचार्य हुए, जो “ कर्मप्राभृत'के ज्ञाता थे | इन मुनिराजने 
अपनी आयु अल्प जानकर और यह खयाल करके कि हमारे पीछे 
कर्मप्राभुत श्रुतका ज्ञान व्युच्छेद न होने पावे, वेणाक तठके मुनिसंघसे 
दो तीढ्ष्णबुद्धि मुनियोको बुछ्वाया, जो बादमे “पुष्पदन्त'ः और 
£ भूतबलि ” नामसे प्रसिद्ध हुए और उन्हे वह समस्त श्रुत अच्छी तर- 
हसे व्याख्या करके पढ़ा दिया । तत्पश्वात्‌ पुष्पदन्‍न्त और भूतबलिने 
कर्मप्राभतको संक्षिप्त करके पट्खण्डागमका रूप दिया और उसे द्रब्य- 
पुस्तकारूढ किया-अथीत्‌ , लिपिबद्ध करा दिया । उधर गुणधर 
आचार्यने * कपायप्राभृत ” अपरनाम “दोषप्राभत'के गाथासूत्रोकी रचना 
करके उन्हें “ नागहास्ति ” और “ आयेमंक्षु ” नामक मुनियोंको पढ़ाया, 
उनसे “ यतिवृषभ'ने पढ़कर उन गाथाओंपर चूरणिसूत्र र्चे और यति- 
दृषभसे “ उच्चारणाचार्य ” ने अध्ययन करके चूथणिसूत्रोंपर इत्तिसूत्र 
लिखे । इस प्रकार गुणघर, यतिद्ृषभ और उच्चारणाचार्यके द्वारा कषाय- 
प्राभुतकी रचना होकर वह भी द्रब्यपुस्तकारूढ हो गया। जब 
कमप्राभत और कषायप्राभृत दोनों तिद्वान्त द्रव्यभावरूपसे पुस्तका- 
रूढ हो गये तब कोण्डकुन्दपुरमें पद्मनन्दि ( कुंदकुंद ) नामके 


समय-निर्णय । १६१ 


आचार्य गुरुपरिपाटीसे दोनों सिद्धान्तेंके ज्ञाता हुए और उन्होंने 
* घट्खण्डागम 'के प्रथम तीन खण्डोंपर बारह हजार छोकपरिमाण 
एक टीका लिखी | 

इस कथनसे स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दाचार्य बीरनिर्वाण सं० ६८३ से 
पहले नहीं हुए, किन्तु पीछे हुए है । परन्तु कितने पीछे, यह अस्पष्ट 
है। यदि अन्तिम आचारांगघारी “ छोहाचार्य ” के बाद होने- 
वाले विनयधर आदि चार आरातीय मुनियोंका एकत्र समय २० 
वर्षा और अहद्वलि, माघनंदि, धरसेन, पुष्पदंत, भूतबलि तथा 
कुन्दकुन्दके गुरुका स्थूल समय १०-१० वर्षका ही मान लिया जाय, 
जिसका मान लेना कुछ अधिक नहीं है, तो यह सहजहीमें कहा जा सकता 
है कि कुन्दकुन्द उक्त समयसे ८० वर्ष अथवा बीरनिर्बाणसे ७६३ 
(६८३+२०+६०) वर्ष बाद हुए है और यह समय उस समय (७७०) 
के करीब ही पहुँच जाता है जो विद्जनबोधकते उद्धृत किये हुए 
उक्त पद्यमें दिया है, और इस लिये इसके द्वारा उसका बहुत कुछ 
समर्थन होता है। श्रतावतारमे, वीरनिर्वाणले अन्तिम आचारांगघारी 
लोहाचार्यपर्यत, ६८३ वर्षके भीतर केबालि-श्रुतकेवलियों आदिके 
होनेका जो कथन जिस क्रम और जिस समयनिर्देशके साथ किया है 
वह त्रिलोकप्रज्ञति, जिनसेनकृत हरिबंशपुराण और भगवजिनसेन- 
प्रणीत आदिपुराण जैसे प्राचीन प्रेथोंमे भी पाया जाता है। हाँ, 
त्रिलोकप्रज्ञतिमं इतना विशेष जरूर है कि आचारांगरधारियोंकी ११८ 
बर्षकी संख्यामें अंग और पूर्वीकि एकदेशधारियोंका भी समय शामिल 
किया है #; इससे विनयधर आदि चार आरातीय मुनियोंका जो 

* पढ़मो सुभद्वगामो जसभद्दो तद्ट य द्वोदि जलबाहू। 
तुरियो य लोहणामों एदे आयार अंग्घरा है <० 0 








११ 
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प्रथक््‌ समय २० वर्षका मान लिया गया था उसे गणनासे निकाल 
दिया जा सकता है और तब कुन्दकुन्दका वीरनिर्वाणसे ७४३ वर्ष 
बाद होना कहा जा सकता है। इससे भी उक्त पदय्यके समयसमर्थनमें 
कोई बाधा न आती; क्योंकि उस पद्ममें प्रधानतासे उमाख्वातिका समय 
दिया है-उमास्रातिक समकालीन होनेपर भी, बृद्धलके कारण, कुन्दकु- 
न्दका अस्तित्व २७ वर्ष पहले और भी माना जा सकता है और 
उसका मान लिया जाना बहुत कुछ स्वाभायिक है। सेनगणकी पढ्ा- 
चलीमें भी ६८३ वर्षकी गणना  श्रुतावतार ” के सद्दश ही की गई 
है। परंतु नन्दिसंघकी प्राकृत पद्मावलीमें बह गणना कुछ विसद्ृशरू- 
पसे पाई जाती है। उसमें दशप्ृवैधारियों तकका समय तो बही दिया 
है जिसका ऊपर उल्लेख किया है। उसके बाद एकादशांगघारी पाँच 
मुनियोंका समय, २२० वर्ष न देकर, १२३ वर्ष दिया है और शेष 
९७ वर्षो्में सुमद्र, यशोमद्र, भद्रबराह और लोहाचार्य नामके उन 
चार मुनियोंका होना लिखा है और उन्हें दश नव तथा अष्टे 
अंगका पाठी बतलाया है, जिन्हें 'श्रतावतारं आदि प्रंथोंमें एकादशां- 





सेसेकरसंगाणिं चो दसपुब्वाण भेकदेसघरा । 

एकसय॑ अह्ारसवासजुर्द ताण परिमा्ं ॥ <१ ॥ 

तेसु अदीदेसु तदा आचारघरा ण होंति भरहमि। 
गोदममुणिपहुदी्ण घासाणं छस्सदाणि तेसी दो ॥ 4२ ॥ 

१ जेनहितेषी, भाग ६ ठा, अक ७-८ में पं० नाथूरामजीने आठके बाद 
सात संख्याका भी उल्लेख किया है और लिखा है कि, “जिस ग्रंथके आधार पर 
हमने यह पद्ावली प्रकाशित की है, उसमे इन्हें क्रमशः दश, नौ, आठ और 
सात अगका पाठी बतलाया है” । ऐसा होना जीको भी लगता है, परंतु हमारे 
सामने जो पश्चवली है उसमें “ दंग नव अंग अठ्धघरा ”? और “ दूसनवअट्ूंग- 


घरा ? पाठ हैं । संभव है कि पहला पाठ कुछ अशुद्ध छप गया हो और वह 
“ दुसंग णवअठ्ठसत्तचरा ? हो । 


समय-निर्णय | १६रे 
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हट: 


मधारियोंकी २२० वर्षकी संख्यके बाद ११८ वषेके भीतर 
होनेवाले प्रतिपादन किया है और साथ ही “आचारांग' नामक 
प्रथम अंगके ज्ञाता लिखा है। इन चारों मुनियोके अनन्तर 
अई्दलि, माघनन्दि, घरसेन, पुष्पदन्‍न्त और भूतबलि नामके पाँच 
आचार्योको 'एकांगधारी' छिखा है ओर उनका समय ११८ वर्ष दिया 
हैं #॥। इस तरह पर वीरनिर्वाणसे भूतबलिपर्यत ६८३ वर्षकी गणना 
की गई हैं | यह गणना श्रुताबतार, त्रिलोकप्रश्ञति, हरिवंशपुराण, 
आदिपुराण और सेनगणकी पद्मवरछीस कितनी भिन्न है और इसके 
द्वारा पुष्पदंत भूतबलि तक आचार्योकी समयगणनामें कितना अन्तर 
पड़ जाता है इसे पाठक स्वयं समझ सकते है। परन्तु यदि इसीको 
ठीक मान लिया जाय और यह स्त्रीकार किया जाय कि भूतबलिका 
अस्तित्व वीरनिवाण संवत्‌ू ६८३ तक रहा हैं तो भूतबलिके बाद 
कुंदकुंदकी प्रादुर्भतिक लिये कमसे कम २०-३० वर्पको कब्पना 
और मी करनी होगी; क्योकि कुन्दकुन्दको दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरु- 
परिपा्टी द्वारा प्रात्त हुआ था और पुष्पदत, भूतत्रल्ि या उच्चारणा- 








+ यथा--पंचसये पणसह्टे अन्तिमजिणसमयजादेसु । 
उपपण्णा पंचजणा इयगधाररी मुणेयब्वा ॥ $५॥ 
अहिवहिलमाघणंदिय घरसेण पुष्फयंतभूतब्रली । 
अडवीसे इगवीसं उगणीसं तीस वीस वास पुणो ॥ १६ ॥ 
इगसयअठारवासे इयगधारी य मुणिवरा जादा । 
छसयतिरासियवासे णिव्वाणा अंगादित्ति कहियजिणे॥ १७ ॥ 
| एवं द्विविधो द्वव्यभावपुस्तकग तः समागच्छनू । 
गुरुपरिपाव्या ज्ञात: सिद्धान्तः कुण्डकुन्दपुरे ॥ १६० ॥ 
श्रीपझ्मननन्दिसुनिना सो5पि द्वादशसहस्रपरिमाणः । 
मन्‍्थपरिकमकर्ता पट्खण्डाइत्रिखण्डह्य ॥ १६१ ॥ 


१६५ स्वरामी समंतभद्र | 


चार्यमेंसे किसीको आपका गुरु नहीं लिखा है; इस लिये इन आचार्योके 
बाद कमसे कम एक आचार्यका आपके गुरुरूपसे होना जरूरी माद्धम 
पड़ता है, जिसके लिये उक्त समय अधिक नहीं है| इस तरह पर 
कुन्दकुन्दके समयका प्रारंभ वीरनिर्वाणते ७०३ या ७१३ के करीब 
हो जाता है। परन्तु इस अधिक समपकी कव्पनाकों भी यदि छोड़ 
दिया जाय और यही मान लिया जाय कि वीरनिर्वाणसे ६८३ वर्षके 
अनन्तर ही कुन्दकुन्दाचार्य हुए है तो यह कहना होगा कि वे विक्रम 
संवत्‌ २१३ (६८३-४७० ) के बाद हुए है उससे पहले नहीं । 
यही पं० नाथूरामजी प्रेमी & आदि अधिकांश जन विद्वानोका मत हैं। 
इसमें हम इतना और भी जोड़ देना चाहते है कि वीर निर्मणसे 
9७० वर्ष बाद विक्रमका देहजन्म मानते हुए, उसका विक्रमसंबत्‌ 
यदि राज्यसंवत्‌ हैं तो उससे १९७० ( ६८३-४८८ ) वर्ष बाद 
और यदि मृत्युसंबत्‌ है तो उससे १३३ ( ६८३-०५० ) वर्ष बाद 
कुंदकुंदाचार्य हुए है । साथ ही, इतना और भी कि, यदि शक राजा- 
का अस्तित्वसमय वीरनिर्वाणते 9६१ वर्ष पर्यत रहा है, उसीकी 
मृत्युका वर्तमान शक संबत्‌ (१८४६) प्रचलित ह ओर विक्रम तथा 
शक संवतोमें १३५ वर्षका वास्तविक अन्तर है तो कुन्दकुन्दाचार्य बि० 
सं० से ३५७ ( ६८३-३६१+१३५ ) वर्ष बाद हुए है। 

ऊपर उमास्वातिके समयसे समन्तभद्रंक समयकी कब्पना प्राय; ४० 
थर्ष बाद की गई है, कुन्दकुन्दक समयसे वह ६० वर्ष बाद को जा 
सकती है और कुछ अनुचित प्रतीत नहीं होती | ऐसी हाढतमें सम- 
न्तभद्रको क्रमशः वि० सं० २७३, २५०, १९३ या ४१७ के 
करीबके विद्वान्‌ कह सकते है। और यदि शक सवत्‌ शक राजाकी 
. # देखो जैनहितैषी भाग १० चॉ, अंक ६-७, (० २७९। 
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मृत्युका संवत्‌ न होकर उसके राज्य अथवा जन्मका संवत्‌ हो तो पिछले 
४१७ संत्रतमेंतते शकराज्यकाल अथवा उसकी आयुके वर्ष भी कम 
किये जा सकते हैं। 

राजा शिवकुमार । 

“पंचास्तिकाय! सूत्रकी जयसेनाचार्यक्रत टीकामें लिखा है कि श्रीकु- 
णउकुन्दाचार्यने इस शासत्रकी अपने शिष्य शिवकुमार महाराजके प्रति- 
बोधनार्थ रचा है, और वहीं राजा इस शांतत्रकी उत्पत्तिका निमित्त हैं। 
यथा-- 

४....श्रीमत्कुण्डकुन्दाचाय देवेः .... ....शिवकुमारमद्दाराजा- 
दिसंक्षेपरचिशिष्यप्रतिबोधनाथ॑ विरचिते पंचास्तिकायप्राभृत- 
शास्त्र........ ३; 

“अथ प्राम्ृतग्रेथे शिवकुमारमहाराजो निमित्त अन्यत्र द्रव्य- 
संग्रहादों सोमश्रेष्ठयादि ज्ञातव्यम्‌ । इति संक्षेपेण निमित्त 
कथित । ” 

प्रंथकी कनड़ी टीकामें भी, जो “बालचंद्र! मुनिकी बनाई हुई है, 
इसी प्रकारका उलछेख बतलाया जाता है। प्रोफेसर के० बी० 
पाठकने इन शिवकुमार महाराजका सर्माकरण कदम्बबंशके राजा 
६ शिवमगेशवर्मी के साथ किया है--उन्हींको उक्त शिव्रकुमार बत- 
लाया है---और शिवमृगेशका समय, चालक्य चक्रत्र्ती ' कीर्तिवर्मी ! 
महाराजके द्वारा वादामी स्थानपर शक सं० ७५०० में प्राचीन कदम्ब- 
वंशके ध्वस्त किये जानेसे ७० वर्ष पहलेका निश्चि। करके, 
यह प्रतिपादन किया है कि कुन्दकुन्दाचार्य शक सं० ४७५० 
(वि० सं० ५८७० या ई० सन्‌ ५२८ ) के विद्वान्‌ सिद्ध होते हैं । 
पाठक महाशयके इस मतको पं० गजाघरलछालजी न्यायशाज्त्रीने, 
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« समयसारप्राभृत ” की प्रस्तावनामें, अपना यह मत पुष्ट करनेके लिये 
उद्धृत किया है कि कुन्दकुन्दका उत्पत्तिसमय वि० सं० २१३ से 
पहले बनता ही नहीं; और साथ ही यह प्रतिपादन किय है कि उसे 
स्वीकार कर छेनेमें कोई भी हानि नहीं है # । परंतु हमें तो उसके 
स्वीकारनेमे हानि ही हानि नजर पड़ती हैं-लछाभ कुछ भी नहीं-और वह 
जरा भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता | इस मतको मान छेनेसे समन्तभद्र 
तो समन्तभद्र पूज्यपाद भी कुन्दकुन्दसे पहलेक विद्वान्‌ ठहरते है; और तब 
कुन्दकुन्दक बंशम उमास्वाति हुए, उमास्वातिने तखार्थसृत्रकी स्वना की, 
उस तच्ार्थसूत्र पर पूज्यपादने 'सवार्थसिद्धि' नामकी टीका लिखी, इत्यादि 
कथनोंका कुछ भी अर्थ अथवा मूल्य नहीं रहता, और पचासों शिलालेखों 
तथा ग्रंधादिकोमे प्ृज्यपाद तथा उनसे पहले होनेवाले कितने ही बिद्गा- 
नोंके विषयमें जो यह सुनिश्चित डल्लेंख मिलता है कि वे कुंदकुंदके 
वंशमें अथवा उनके वाद हुए हैं मिथ्या और व्यथ ठहरता है, 








+ २१३ तमवेऋमलंवस्सरात्पू्त तु साधयितुमेव नाहोति भगवस्कुन्द- 
कुन्दोत्पत्तिसमय: ।' 

* ततो युक्तयानयापि भगवत्कुन्दकुल्द्समयः: तस्यथ शिवमस्गेशवमंसमान- 
कालीनत्वात्‌ ४५० तम शकसंवत्सर एवं सिद्धुयति स्वीकारे चार्मिन्‌ क्षातिरपि 
नास्ति कापीति ।' 

| उदाहरणके लिये देखो मर्केराका ताप्रपत्र जो शक संवत्‌ ३८८ का लिखा 
हुआ है ओर जिसमें कुन्दकुन्दाचायेके वंशमें होनेवाले आचार्योका उल्लेख निम्न 
प्रकारसे पाया जाता है-- 

25 2 23 श्रीमान्‌ कोगणि-महापिराज अविनीतनामधेयदत्तस्थ देखिगग्ण 
कोण्डकुन्दान्वय-गुणचंद्व भटार -शिष्यस्थ अभयणंद्मिटार तस्य शिष्परुय शील- 
अद्वुभटार-शिष्यस्थ जनाणांदिमटार-शिव्यस्थय गुणणंद्मिटार-शिव्यर्यबन्दु- 
णन्द्भिटारग्गं अष्ट अज्ीति-त्रयो -शतस्य सम्वत्सरस्य माधमासं... ... ४ 

--हगे इन्स्क्रिप्शन्स ( £. (९. !. ) 
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यह सब क्या कुछ कम हानि है ? समझमे नहीं आता कि न्यायशालत्री- 
जीने बिना प्रूवीपर सम्बन्धोंका विचार किये ऐसा क्‍यों लिख दिया । 
अस्तु; हमारी रायमें, प्रथम तो जयसेनादिका यह लिखना ही कि “कुन्द- 
कुन्दने शिवकुमार महाराजके सम्बोधनार्थ अथवा उनके निमित्त इस पंचास्ति- 
कायकी रचना की * बहुत कुछ भाधुनिक # मत जान पड़ता है, मूल 
प्रथम उसका कोई उल्लेख नहीं और न श्रीअमृतचंद्राचाय कृत प्राचीन 
ठीकापरसे ही उसका कोई समर्थन होता है। स्त्रय॑ कुन्दकुन्दाचार्यने 
प्रंथके अन्तमें यह सूचित किया है कि उन्होंने इस * पंचास्तिकायसे- 
ग्रह ” सूत्रको प्रचचनभक्तिसे प्रेरित होकर मार्गकी प्रभावनाथ रचा 
है । यथा--- 








*# १३ वी १४ वी शताब्दीके करीबका; क्योकि बालचंद्रमुनि विक्रमकी 
१३ वीं शताब्दीके विद्वान थे। उनके गुझ नयकीर्तिका शक्र सं० १०९९ ( वि० 
सं० १२३४ ) में देहान्त हुआ ह । और जयसेनाचाये विक्रमकी प्रायः १४ 
वीं शताब्दीके विद्वान्‌ माछूम होते है । उन्होंने प्रवचनसारटीकाकी प्रशस्तिमें 
जिन “कुमुदेन्दु ' को नमस्कार किया ह वे उक्त बारूचद्र मुनिके समकालीन 
विद्वान थे। आपकी ग्राभ्तत्रयकी टीकाओंमे गोम्मटसार, चारित्रसार, द्रव्यसंग्रह 
आदि ११ वीं १९ वी शताब्दियोके बने हुए ग्रथोंके कितने ही उल्लेख पाये 
जाते है। ऐसी हालतमें पंचास्तिकायटीकाके अन्तमें “ पंचास्तिकायः समाप्तः' 
के बाद जो ' विक्रम संवत्‌ १३६९ वर्षराश्विन झुद्धि १ भोम दिने! ऐवा 
समय दिया हुआ है वह आश्चर्य नही जो टीकाकी समाप्तिका ही समय हो । 

१ प्रो० ए० चकवर्ती, “ पंचास्तिकाय' की प्रस्तावनामें लिखते है कि प्राभ्त- 
त्रयके सभी टीकाकारोंने इस बातका उल्लेख किया है कि इन तीनो ग्रंथोको 
कुन्दकुन्दाचा बने अपने शिष्य शिवकुमारके हितार्थ रचा है; परंतु अम्न॒तच॑ंद्राचाये- 
की किसी भी टीकामें ऐसा कोई उल्लेख हमारे देखने में नहीं आया । नहीं मालूम 
ओ्र० साहबने किस आधार पर ऐसा कथन किया है। 

२ "मार्गों हि परमवेराग्यकरणप्रवणा पारमेश्वरी परमाज्ञा / (अम्ृतचन्ध)। 
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मग्गप्पमावणईं पवयणभक्तिप्पचोदिदेण मया 
भणियं पवयणसारं पंचत्थियसंगह सुत्त !! १७३ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि कुन्दकुन्दने अपना यह ग्रंथ किसी व्यक्तिविशेष- 
के उद्देश्यसे अथवा उसकी प्रेरणाको पाकर नहीं लिखा, बल्कि इसका 
खास उद्देश्य “ मा्मेग्रभावना ” और निमित्तकारण “ प्रवचनभक्ति' 
है। यदि कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके सम्बोधनार्थ अथवा उनकी 
खास प्रेरणासे इस ग्रंथको हे ता तो वे इस पद्मयमें या अन्यत्र 
कहीं उसका कुछ उल्लेख जरूर कैरते, जैसे कि भइ्टप्रभाकरके निमित्त 'पर- 
मात्मप्रकाश ” की रचना करते हुए योगीन्द्रदेबने जगह जगह पर 
ग्रंथमें उसका उल्लेख किया है। परंतु यहाँ मूल ग्रंथमें ऐसा कुछ भी नहीं, न 
प्राचीन टीकामें ही उसका उल्लेंख मिलता है और न कुन्दकुन्ठके किसी दूसरे 
म्रंथसे ही शिवकुमारका कोई पता चलता हैं | इस लिये य& थ शिव- 
कुमार महाराजके संबोधनार्थ रचा गया ऐसा माननेके लिये मन ७ वी 
तय्यार नहीं होता | संभव है कि एक विद्वानने किसी किम्बद॑तीके 
आधार पर उसका उल्लेख किया हो और फिर दूसरेने मी उसकी नकछू 
कर दी हो । इसके सिवाय, जयसेनाचार्यने “ प्रवचनसार ” की टीकामें 
प्रथम प्रस्तावनावाक्यके द्वारा, * शिवकुमार ” का जो निश्न प्रकारसे 
उल्लेख किया है उससे शिवकुमार महाराजकी स्थाति ओर भी संदिग्ध 
हो जाती हैं--- 

अथ कथिदासन्नभव्यः शिवकुमारनामा स्वसंवित्तिसमुत्पन्न- 
परमानन्दकलक्षणसुखाम्ृतविपरीतचतुगेतिसंसारदुः खभयभी तः 
समुत्पन्नपरम भेद विज्ञानप्रकाशातिशयः समस्तदुनेयेकान्तनिराहु- 


१ देखो, रायचंद्रजेनशाम्नरमालामें प्रकाशित “ प्रवचनसार ? का बि० सुँ० 
१९६९ का संत्करण । 
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तदुराग्रहः परित्यक्तसमस्तशत्रुमित्रादिपक्षपातेनात्यन्तमध्यस्थो 
भूत्वा धमोर्थकामे भयः सारभूतामत्यन्तात्महितामविनश्वरां पंच- 
परमेष्टिप्रसादोत्पन्नां मक्तिश्रियम्नुपादेयत्वेन स्वीकुवाणः श्रीव्ड्- 
मानस्वामिती थंकरपरमदेवग्रमुखान्‌ भगवतःपंचपरमेष्टिनो द्र॒व्य- 
भावनमस्काराम्यां प्रणम्य परमचारित्रमाश्रयामीति प्रतिज्ञा 
करोति-- 
इस प्रस्तावनाके बाद मूल ग्रंथकी मंगलादिविषयक पाँच गाथाएँ 

एक साथ दी है जिनमेसे पिछली दो गाथाएँ इस प्रकार ह--- 

किच्चा अरहंताणं सिद्धाण तह णमो गणहराणं। 

अज्ञावयवग्गाणं साहू चेव सब्वेसि ॥ ४॥ 

तेसिं विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज । 

उवसंपयामि सम्म॑ जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥ ५ ॥ 

इन गाथाओमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने बतछाया है कि “में अहैत्सि- 

द्वाचार्योपाध्यायसबंसाधुओं ( पंचपरमेप्टियों ) को नमस्कार करके और 
उनके विश्ुद्ध दशेनज्ञानरूपी प्रधान आश्रमकी प्रात्त होकर ( सम्य- 
ग्दशन, सम्यस्जञानसे सम्पन्न होकर ) उस साम्यभाव ( परम-तरीतराग-- 
चारित्र ) का आश्रय छेता हूँ--अथवा उसे सम्पादइन करता हूँ-जिससे 
निर्वाणकी प्राति होती है ।! और इस प्रकारकी प्रतिज्ञाद्वारा उन्होंने 
अपने ग्रंथके प्रतिपाद्य विषयको सूचित किया है। अब इसके साथ 
टीकाकारकी उक्त प्रस्तावनाकों देखिये, उसमें यही प्रतिज्ञा शिवकुमारसे 
कराई गई३ है, और इस तरह पर शिवकुमारकों मूलम्रंथका कर्ता अथवा 
प्रकारान्तरसे कुन्दकुन्दका ही नामान्तर सूचित किया है। साथ ही 
शिवकुमारके जो विशेषण दिये हैं वे एक राजाके विशेषण नहीं हो 
सकते-वे उन महामुनिराजके विशेषण है जो सरागचाख्रिसे भी उपरत 


१७० स्वामी समंत्तभद्र । 
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होकर वीतरागचरित्रिकी ओरे प्रदत्त होते हैं। ऐसी हालतमें पाठक सखवर्य॑, 
समझ सकते है कि शिवकुमार महाराजकी स्थिति कितनी संदिग्ध है । 

दूसरे, शिवकुमारका “ शिवमृगेशवर्मा' के साथ जो समीकरण किया 
गया हैं उसका कोई युक्तियुक्त कारण भी माद्म नहीं होता | उससे 
अच्छा समीकरण तो प्रोफेसर ए० चक्रत्र्ती नायनार, एम० ए०, एल० 
टठी०, का जान पड़ता ह जो काचीके प्राचीन पल्छवराजा शिवस्कन्दव- 
माँ ! के साथ किया गया ह#; क्योंकि “ स्कन्द ' कुमारका पर्याय नाम 
है और एक दानपत्रमे उसे * युवामहाराज ' भी छिखा हैं जो “ कुमार- 
महाराज ” का वाचक है; इस लिये अर्थकी दृश्िसि शिवकुमार और 
शिवस्कन्द दोनों एक जान पड़ते है। इसके सिवाय शिवस्कन्दका 
* मयिदाबोडु ? वाला दानपत्र, अन्तिम मंगल पद्मयको छोड़ कर, प्राकृत 
भाषामे लिखा हुआ है और उससे शिवस्कन्दकी दरबारी भाषाका 
प्राकृत होना पाया जाता है जो इस ग्रंथकी रचना आठिके साथ शिव- 
स्कन्दका सम्बन्ध स्थापित करनेझ्के लिये ज्यादा अनुकूछ जान पड़ती है। 
साथ ही, शिवस्कन्दका समय भी शिवमृगेशसे कई शताब्टदियों पहलेका 
अनुमान किया गया है।। इसलिये पाठक महाशयका उक्त समीकरण 

# देखो “ पंचाध्तिकाय ? के अग्रेजी सस्करणकी प्रो० ए० चक्रवर्ती द्वारा 
लिखित “ ऐतिद्वासिक प्रस्तावना ! ( सीडछाएतां प्रण0तवैपट07 ), 
सन १९२० । 

| चक्रवर्ती महाशयने, कुन्दकुन्दकरा अल्तित्वसमय ईसासे कई वर्ष पहलेसे 
प्रारेभ करके, उन्हें ईंसाकी पहली शताब्दीके पूर्वाधका विद्वान, माना है, और 
इस ढिये उनके विचारसे शिवल्कंदका समय ईसाकी पहली शताब्दी द्ोना 
चाहिये; परन्तु एक जगह पर उन्होने ये शब्द भी दिये है--- 

7 5 दवृणार ७905 ऐोशर्शणाद शीबा गांड अएब्डेट्बागवे4 
रण (गगुंंर्दएफादय 90 ०क्‍ट ०णी धार [#24००८550" ० ६॥९ 
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किसी तरह भी ठीक माहूम नहीं होता । जान पड़ता है उन्होंने 
इस सर्मीकरणको लेकर ही दो ताम्रपत्रोमे उछेखित हुए तोरणाचार्यको, 
कुन्दकुन्दान्वयी होनेके कारण, केवल डेढ््सी वे पीछेका ही विद्वान 
कल्पित किया है; अन्यथा, वैसी कह्पनाके ढिये दूसरा कोई भी 
आधार नहीं था | हम कितने ही विद्वानोके ऐसे उल्लेख देखते है जिनमें 
उन्हें कुन्दकुन्दान्वयी सूचित फिया है ओर वे कुन्दकुन्दसे हजार वर्षसे 
भी पीछेके विद्वान्‌ हुए है। उदाहरणके लिये झुभरचंद्राचार्यकी पद्ाव- 
लीकों लीजिये, जिसमे सकलकीर्ति भट्गरकके गुर 'पद्मनन्दि'को कुन्द- 
कुन्दाचार्यके बाद 'तदन्वयधरणधुरीण' लिखा हैं और जो ईंसाकी 
प्राय: १५ वी शताब्दके विद्वान्‌ थे। इसलिये उक्त ताम्रपत्रोके आधार- 
पर तोरणाचार्यकों शक सं० ६०० का और कुन्दकुन्दकों उनसे १५० 
वर्ष पहलि-शक सं० ४७५०-का विद्वान्‌ मान लेना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं. 
होता और वह उक्त समीकरणकी मिथ्या कल्पना पर ही अवम्बित 
जान पड़ता है। 9५० से पहलेका ता शकस० ३८८ का लिखा हुआ 
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इन शब्दोसे यह ध्वनि निकलती है कि इस शिवस्क्रदका ईसाकी पहली 
शताव्दीके पूवोर्धमें होना चक्रवर्ती महाशयकों शायद कुछ संदिग्ध जान 
पड़ा है, वे उसका कुछ बादमें होना भी संभव समझते है, और इस लिये 

नहोंने इस शिवस्कसे पहले उसी नामके एक और पूववजकी कल्पनाको भी 
कुन्दकुन्दकी समकालीनता और शिष्यताके लिये स्थान दिया हैं । 

१ ये ताम्रपत्र राष्ट्कूट वंशके राजा तृतीय गोविन्दके समयके हू और 
तोरणाचार्यके प्रशिष्य प्रभावन्द्रते सम्बंध रखते हैं । इनमें एक शक सं० ७१९ 
ओर दूसरा ७२४ का है। देखो, समयप्रादतकी प्रस्तावना और षटप्राभतादि- 
संग्रहकी भूमिका । २ देखो जेनसिद्धान्तभात्करकी ४ थी किरण, पृष्ठ ४३ । 
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मकराका ताम्रपत्र है, जिसमें कुन्दकुन्दका नाम है, गुणचंद्राचार्यकों कुन्द- 
कुन्दके बंशमें होनेवाले प्रकट किया है और फिर ताम्रपत्रके समय तक 
उनकी पाँच पीढ़ियोंका उल्लेख किया है। 


एलाचाये। 

प्रो० ए० चक्रवर्तीनि, पंचास्तिकायकी अपनी “ ऐतिहासिक प्रस्ता- 
बना ! में, प्रो० हनेलुद्वारा संपादित नन्दिसंघकी पद्मचावलियोंके आधार 
पर, कुन्दकुन्दको विक्रमकी पहली शताब्दीका विद्वान्‌ माना है--यह 
सूचित किया है कि वे वि० सं० ४९ में (ईसासे ८ वर्ष पहले ) 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए, ७४ वर्षकी अवस्थामें उन्हें आचार्य पद 
मिला, ५१ वर्ष १० महीने तक बे उस पदपर प्रतिष्ठित रहे और उनकी 
कुल आयु ९.५ वर्ष १० महीने १५ दिनकी बतलाई है। साथ ही, यह 
प्रकट करते हुए कि कुन्दकुन्दका एक नाम “एडाचार्य ” भी था और 
तामिल भाषाके “ कुरल ” काब्यकरी बाबत कहा जाता हैं कि उसे 
£ एछाचार्य ! ने रचकर अपने शिष्य थिरुत्ल्डुवरकों दिया था जिसकी 
कृतिरूपसे वह प्रसिद्ध है और जिसने उसको मदुरासंघ ( मदुराके 
कविसम्मेलन ) के सामने पेश किया था, यह सिद्ध करनेका यत्न किया 
है कि उक्त एलाचार्य और कुन्दकुन्द दोनों एक ही व्यक्ति थे और इस- 
लिये < कुगछ ” का समय भी ईसाकी पहली शताब्दी ठहरता है *। 
'परंतु * कुरलठ ”' का समय ईसाकी पहली शताब्दी ठहरो या कुछ 
और, आर वह एलाचार्यका बनाया हुआ हो या न हो, हमें इस 
चर्चामें जानेको जरूरत नहीं है; क्योंकि उसके आधारपर कुन्दकुन्दका 





क | तलात्रीट्ब06 ण॒ पिविलीदीए4 पीर बचाीफ 
रिफानों जांगी छिाब्चिटादाएन 07 दियावे सिावते ज़ठपाव छ8९९ धार 
बे गणोी जएणाीर ॥ धार [9 ९९7पएाए ए गि€ (शा दा. 


समय-निर्णय । श्र 








समय निर्णय नहीं किया गया हैं। हमें यहाँपर सिर्फ इतना ही 
देखना है कि चक्रवर्ती महाशयने कुन्दकुन्दके जिस समयका 
प्रतिपादन किया है वह कहाँ तक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । रही यह 
बात कि * एलाचाये ” कुन्दकुन्दका नामान्तर था या कि नहीं, इस 
विषयमें हम सिफ इतना ही कहना चाहते है कि जहाँ तक हमने जैन- 
साहित्यका अवगाहन किया हैं, हमे नन्दिसंघकी पद्मावली अथवा गुर्वा- 
वर्लीकी छोड़कर, दूसरे किसी भी ग्रंथ अथवा शिलालेख परसे यह 
मार्म नहीं होता कि “ एलाचार्य ” कुन्दकुन्दका नामान्तर था | अनेक 
शिलालेखों आदि परसे उनका दूसरा नाम “ पद्मनन्दि ” ही उपलब्ध 
होता है और वही उनका दीक्षासमयका नाम अथवा प्रथम नाम था #; 
* कोण्डकुन्दाचार्य ” नामसे वे बादमे प्रसिद्ध हुए है जिसका श्रुतिमघु- 
रूप “कुन्दकुन्दाचार्यी बन गया है और यह उनका देशप्रत्यय नाम था 
क्योंके वे कोण्डकुन्दपुरके रहनेत्वाछे थे और इस लिये कोण्डकुन्दाचाय 
का अथ्थ ' कोण्डकुन्दपुरके आचार्य ” होता हैं । उस समय इस प्रकारके 
नामोकी परिपार्टी थी, अनेक नगर-प्रामोममें मुनिसंघ स्थापित थे--- 
मुनियोकी टोलियाँ रहती थी---और उनमे जो बहुत बड़े आचार्य होते 
थे वे कभी कभी उस नगरादिकके नामसे ही प्रसिद्ध होते थे | श्रवण- 


# जसा कि श्रवणबेव्गोलके शिलालेखोके निम्न वाक्योसे पाया जाता है-- 
तस्यान्वये भूविदिते बभूत्र यः पद्मनन्दि-प्रथमामिधानः । 
श्रीकोण्डकुन्दादिमुनी श्वराख्य: ससंयमादुद्गतचारणार्दि: ॥ 
+-शिं० लहे० नं० ४०। 
श्रीपपझ्नन्दीत्यनवश्चनामा ह्याचायशब्दोत्तरकोण्डकुन्दः । 
द्वितीयमासीदर्भिधानमुथश्चरित्र लंजातसुचारणद्धि: ॥ 
“-+नं० ४२,४२,४७,५० ? 





१७४ स्रामी समन्तभद्र | 








बेल्गोलके शिलालेखों आदिम ऐसे बहुतसे नामोंका उल्लेख पाया जाता 
है | पड्ावलीमें “गृध्रपिच्छ' और “बक्रम्रीव” ये दो नाम जो और दिये हैं 
डनकी भी कहींते उपलब्धि नहीं होती | उन नामोंके दूसरे ही विद्वान्‌ 
हुए है--गरप्रपिच्छ उमाल्लातिका दूसरा नाम था, जिसका उल्छेख 
कितने ही शिछलिखों तथा ग्रंथोंमें पाया जाता हैं, और “ वक्रप्रीब ! 
नामके भिन्न आचार्यका उल्लेख भी श्रवणवेद्गो्के ५४ में शिलालेख 
आदिमें मिलता है | इसी तरहपर “ एलोचार्य ” नामके भी दूसरे ही 
विद्वान्‌ हुए है, जिनसे भगवजिनसेनके गुरु श्रीबीरसेनाचार्यने सिद्धान्त- 
शाल्ेंकी पढ़कर उन पर “ घधवला ” और “ जयधब्रछा ” नामकी 
टीकाएँ लिखी थीं, जिन्हें घवल और जयबब्रल सिद्धान्त भी कहते है। 
« घवलो” टीकाको वीरसेनने शक सं० ७३८ में बनाकर समाप्त 
किया था; इससे “ ण्छाचार्य ” विक्रमकी ९ वीं शताब्दके विद्वान थे । 
चक्रवतीमहाशयके कथनानुसार, डाक्तर जी० यू० पोपने ' कुशल का 
समय ईसाकी ८ वीं शताब्दीसे कुछ पीछेका बतलछाया है और बह 
समय इन एलाचार्यके समयके अनुकूल पड़ता हैं। आश्चर्य नहीं, यदि 
£ कुरछ ” का यही समय हो तो उसकी रचनामें इन एलाचार्यने कोई 





१ “काले गते कियत्यपि तत: पुनश्चिन्रकूटपुरवासी । 
श्रीमानलाचार्यों बभूव सिद्धान्ततत्त्वज्ञः ॥ १७७ ॥ 
तस्थ समीपे सकल सिद्धान्तमधोत्य वीरसेनगुरु: ।” इत्यादि 
-+इन्द्रनन्दिश्रुतावतार । 
२ * पवला ? टीकाकी प्रशस्तिमें, स्वय॑ वीरसेन आचायेने एलाच।्गेक्रा 
, निम्नप्रकारसे उल्लेख किया है--- 
“ जस्स सेसाण्णमये सिद्धंतमिदि हि अहिलहुंदी-। 
महुं सो एलाइरिओ पश्चियड वरवीरसेणस्स” ॥ १ ॥ 


समय-निर्णय । श्छ्५ 


खास सहायता प्रदान की हो | परन्तु उसे बिलकुल ही स्रय॑ रचकर दे 
देनेकी बात कुछ जीको नहीं छगती; क्योंकि यिरुवल्छुबर यदि इतने 
अयोग्य थे कि वे स्त्रयं वैसी कोई रचना नहीं कर सकते थे तो वे कवि- 
संघके सामने उसे अपने नाममे पेश करनेके योग्य भी नहीं हो सकते 
थे-त्रे तब * कुरल ” को एलाचार्यके नामसे ही उपस्थित करते, 
जिनके नामसे उपस्थित करनेमें कोई बाघा मातम नहीं होती---और 
यदि वे ख़ुद भी वैसी रचना करनेके लिये समर्थ थे तो यह नहीं 
हो सकता कि उन्होंने साराका सादा ग्रंथ दूसरे विद्वानसे लिखा कर उसे 
अपने नामसे प्रकट किया हो अथवा उसमें अपनी कुछ भी कलम न 
लगाई हो | इस विषयमें हिन्दुओका यह परम्पराकथन ज्यादा वजनदार 
माद्म होता है कि थिर्रल्लुवरने * एलालसिंह ” की सहायतासे स्वय॑- 
ही इस प्रंथकी रचना की है; परतु उनका म्रंथकर्ताकों शैवधमानुयार्या 
बतलाना कुछ ठीक नहीं जँचता | बहुत संभव है कि हिन्दुओंका यह 
८ एलाल्सिंह ” एलाचार्य ही हो अथवा एलाचार्यके गृहस्थ जीवनका 
ही यह कोई नाम हो । वस्तुत्थितिकी ऐसी हालत होते हुए, बिना 
किसी प्रबल प्रमाणकी उपलब्धि अथवा योग्य समर्थनके पद्टाबलीके प्रकृत 
कथनपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। और न एक मात्र 
उर्साके आधारपर यह कहा जा सकता है कि एल्ाचार्य कुन्दकुन्दका 
नामान्तर था। 





पद्टावलिप्रतिपादित समय । 


अब समयविचारकों लीजिये | जिस पश्चाबलीके आधारपर चत्रवर्ती 
महाशयने कुन्दकुन्दके उक्त समयका प्रतिपादन किया है वह वही पद्चबली 
है जिसे ऊपर * ख ” भागमें बहुत कुछ संदिग्ध और अविश्वसनीय 
बतलाया जा चुका है । और इसलिये जबतक उसपर होनेवाले संदेहों 


१७६ स्वामी समन्तभद्र । 


तथा आतक्षिपोंका अच्छी तरहसे निस्‍सन न कर दिया जाय तब तक 
केवल उसीके आधार पर किसी आचार्यके समयको इृढताके साथ सत्य 
प्रतिपादन नहीं किया जासकता; फिर भी उसमें उलछेखित अनेक सम- 
योंके सत्य होनेकी संभावना है, और इसलिये हमें यह देखना चाहिये, 
कि कुन्दकुन्दके उक्त समयकी सत्यतामें प्रकारान्तरसे कार बाग आती 
है या कि नहीं 

यह बात मानी हुई है और इसमें कोई मतभेद भी नहीं पाया जाता 
कि वीरनिबरोणते ६८३ वर्षतक अंगज्ञान रहा, उसके बाद फिर कोई 
अंगज्ञानी-एक भा अंगका पाठी-नहीं हुआ, और कुन्दकुन्दाचार्य अंग- 
ज्ञानी नहीं थे। इन्द्रनन्दिश्रुतावतारके कथनानुसार कुन्दकुन्द अन्तिम 
आचारागधारी लोहाचार्यकी कई पीढियोंके वाद हुए है जिन पीढ़ियोंके 
लिये ६०-८० वर्षके समयकी कल्पना कर लेना कुछ बेजा नहीं 
है। ओर प्राकृत पद्टावठीके अनुसार, थूतब्रलिको अन्तिम एकांगधारी 
मान लेनेपर कुन्दकुन्दका समय ६८३ से २०-३० वर्ष बादका ही 
रह जाता है। पर्तु दोनो ही दृष्टियोंको संक्षित करके यदि यहीं मान 
लिया जाय +के कुन्दकुन्द अन्तिम एकागधारी ( छाहाचार्य या भूत- 
बालि ) के ठीक बाद हुए है तो यह मानना होगा कि वे वीरनिर्वा- 
णसे ६८३ वर्ष बाद हुए है। आर ऐसी हालतमें, जैसा कि ऊपर 
जाहिर किया गया है, कुन्दकुन्दठ किसी तरह भी विक्रमकी पहली 
शताब्दीके विद्वान्‌ सिद्ध नहीं होते | हॉँ यादि यह मान लिया जावे 
कि दुन्दकुन्द, अंगधारी न होते हुए भी, एकांगधारियोंसे पहले हुए 
है तो उनका समय विक्रमकी पहली शताब्दी बन सकता है। 
महाशय चत्रवर्ती भी ऐसा ही मानकर चले माद्धम होते है, जिसका 
खुलासा इस प्रकार है--- 





समय-निर्णय | १७७ 


आपने एकादशांगधारियों तक 9६८ वर्षकी गणना की है। 
इस गणनामें एकादशांगधारियोंका एकत्र समय २२० की जगह १३३ 
वर्ष माना गया है और बह प्राकृत पद्धावलीके अनुसार है । इसी पट्टा- 
बलीको लेकर आपने अन्तिम एकादशांगधारी कंसके बाद सुभद्र और 
यशोमद्रका समय क्रमश: ६ वर्ष और १८ वर्षका बतलाया है। 
इसके बाद, भद्वबाहु द्वितीयंके २३ वर्ष समयका नन्दिसंघकी दूसरी 
पट्टावीके साथ मेल देखकर कुन्दकुन्दक समयके लिये उस पढद्माव- 
लीका आश्रय लिया है; और पद्टवलीमें भद्रबाहुके आचाये पद पर 
प्रतिष्ठित होनेका समय विक्रमराज्य सं० ४9 दिया हुआ होनेसे यह 
प्रतिपादन किया है कि विक्रमका जन्म सुभद्रके उक्त समयारंभसे दूसरे 
वर्षमें हुआ है --अथवा इस उल्लेखके द्वारा यह सूचित किया है कि 
विक्रम प्राय: १८ वर्षकी अवस्थामें राज्यासनपर अभिषिक्त हुआ था 
और उस वक्त यशोभद्रके समयका १०८ वॉँ बषे बीत रहा था। साथ 
ही, इस पिछली पद्चवलीके आधारपर कुन्दकुन्दसे पहछे होनेवाले 
आचार्योका जो समय आपने दिया है उससे माझ्म होता है कि 
यशोभद्रके बाद भद्रबाहु द्वितीय, गुतिगुप्त, माघनन्दी प्रथम और 
जिनचंद्र, ये चारों आचार्य ४५ वर्ष ८ महीने ९ दिनके मीतर 
हुए है; और चूंकि भद्गबाहु द्वितीयका आचार्य पद पर प्रतिष्ठित 
होना चेत्रसुदी १४ के दिन लिखा है, इससे यह भी माद्म होता है 
कि बे वीरनिर्वाणले 9९२ (9६८+६+१८ ) वर्ष ५ महीने 
१३ दिन बाद आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। इस तरह पर 
वीरनिवाणसे ७५३८ दे १ महाँना २२ दिन ( ४९२ वर्ष ५ महीने 


१ वीरनिवराण कार्तिक वदी १५ के दिन हुआ था, उसके बाद चनत्रसुदी १४ 
से पहले ५ महीने १३ दिनका सम्रय और बंठता हैं। 
१२ 








१७८ स्वामी समन्तभद्र | 





१३ दिन+9४७ वर्ष ८ महीने ९ दिन ) बाद, पौषवदी ८ के दिन, 
आचार्य पद पर कुम्दकुन्दके प्रतिष्ठित होनेका विधान किया गया है; 
अथवा दूसरे शब्दोमे यो कहना चाहिये कि प्राकृत पद्टावडीके अनुसार 
जब ७-८ अंगोके पाठी छोहाचार्यका सम॑य चल रहा था, या श्रुताब- 
तार और त्रिलोकप्रज्ञति आदिके अनुसार एकादशांगधारियोंका ही-- 
संभवत: कंसाचार्यका--समय बीत रहा था उस समय कुन्दकुन्दाचार्य- 
के अस्तित्वका प्रतिपादन किया गया है। 

यद्यपि, अंगज्ञानी न होने पर भी कुन्दकुन्दका अंगज्ञानियोंके समय- 
में होना कोई असंभव या अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता;---उस 
समय भी दूसरे ऐसे विद्वान्‌ जरूर होते रहे हैं जो एक भी अंगके पाठी 
नहीं थे--परन्तु ऐसा मान लेनेपर नीचे लिखी आपत्तियाँ खड़ी होती 
हैं जिनका अच्छी तरहसे निरसन अथवा समाधान हुए विना कुन्द- 
कुन्दका यह समय नहीं माना जा सकता, जो कि एक बहुत ही सझं- 
कित और आपत्तियोग्य पट्टानलीपर अवलम्बित हैं--- 

( १ ) दोनों पट्टावलियोंके आधारपर अर्हद्वलि कुन्दकुन्दके प्रायः 
समकालीन और शेप माघनन्दि (द्वितीय), घरसेन, पुष्पदन्त तथा भूत- 
बलि नामके चारों आचार्य कुन्दकुन्दसे एकदम पीछेंके विद्वान्‌ पाये जाते 
है, और यह बात इन्द्रनन्दिश्रुतावतारके विरुद्ध पड़ती है | 

( २ ) गुणघर, नागहस्ति, आर्यमंक्षु, यतिवपभ और उच्चारणाचार्य 
भी कुन्दकुन्दसे कितने ही वर्ष बादके विद्वान्‌ ठहरते है, और यह बात 
भी 'श्रुतावतर' के विरुद्ध पड़ती है। 








१ लोहाचायेका समय वीरनिवोणसे ५१७ वर्षके बाद प्रारंभ होता है और 
वह ७० वर्षका बतलाया गया हैँ । इसलिये कुन्दकुन्दके आचार्य होनेके बाद 
२७ वषे तक और भी लोहाचायेका समय रहा है। 


समय-निर्णय | १७९ 


( ३ ) किसी भी ग्रंथ अथवा शिलालेखादिमें ऐसा कोई स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिलता जिससे यह साफ तौरपर विदित होता हो ।क्षे उक्त 
माघनंदी, धरसेन, पुष्पदंत, भूतबलि, तथा ग्रुणघर, नागहत्ति, 
आयेमक्षु, यतिवरषभ और उच्चारणाचार्य, ये सब अथवा इनमेंसे कोई 
भो-कुन्दकुन्दकी आचार्यसंतति्में अथवा उनके बाद हुए हैं। कुन्द- 
कुन्दके बाद होनेवाले आचायोंकी जगह जगह अनेक नाममालाएँ 
मिलती है, उनमेंसे किसीमें भी इन आचारयोंका कोई नाम न होनेसे 
इन आचार्योका कुन्दकुन्दके बाद होना जरूर खठकता है। हाँ एक 
स्थानपर-श्रवणबेल्गोलके १०५ ( २५४ ) नम्बरके शिलालेखमें- 
ये वाक्य जरूर पाये जाते है-- 


यः पुष्पदन्तेन च भूतबल्याख्येनापि शिष्यद्वितयेन रेजे । 
फलग्रदानाय जगज्जनानां प्राप्तोड्डराभ्यामिवकल्प भूजः ॥ 


अहंद्नलिस्संघचतुर्विध स श्रीकोण्डकुन्दान्ययमूलसंघ । 
कालस्वभावादिह जायमान-द्वेषतरारपीकरणाय चक्र॥ 
सिताम्बरादों विपरीतरूपेडखिले विसंधे वितनोतु भेद । 
तत्सेन-नन्दि-त्रिदिवेश-सिंहस्संघेषु यस्‍्त मनुते कुदक्षः ॥ 
इन वाक्योंमें यह बतलाया गया है कि “ पुष्पदन्‍्त और मूतबालि 
दोनों अहद्वलिके शिष्य थे और उनसे अहदृलि ऐसे राजते थे मानों 
जगजनोंकी फर देनेके लिये कब्पवृक्षते दो नये अंकुर ही धारण किये 
है । इन्हीं अहैद्वलिने कालखभाजते उत्पन्न होनेवाले रागद्वेषोंक्रो 
घटानेके लिये कुन्दकुन्दायरूपी मूलसंघक्ों चार भागोंमें विभाजित 
किया था और वे विभाग सेन, नन्दि, देव तथा सिंह नामके चारसंब 
है ....इन चारों संधोमें जो वास्तत्रिक भेद मानता है बह कुद्दष्टि है ॥”* 





१८० स्वामी समन्‍्तभद्र | 
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इस कथनमें मूलसंघका जो “ कुन्दकुन्दान्बय ” विशेषण दिया गया 
है और उसी कुन्दकुन्दान्बयविशेषित मूलसंघका अहँद्वलिद्वारा चार 
संघेर्मे विभाजित होना लिखा है उससे, यद्यपि, यह घ्वनि निकलती 
हैं कि कुन्दकुन्दान्बय अहंद्वलिसे पहले प्रतिष्ठित हो चुका था और इस- 
लिये कुन्दकुन्द अर्दद्नलिसे पहले हुए है परंतु यह शिलालेख शक सं० 
१३२० का लिखा हुआ ह जब कि कुन्दकुन्दान्बय बहुत प्रसिद्धिको 
प्रात्त था और मुनिजनादिक अपनेको कुन्दकुन्दान्वयी कहनेमें गर्व मानते थे। 
इसलिये यह भी हो सकता है कि वर्तमान कुन्दकुन्दान्बयकों मूलसंघसे 
अभिन्न प्रकट करनेके लिये ही यह विशेषण लगाया गया हो और ऐति- 
हासिक इृष्टिसें उसका कोई सम्बंध न हो । अहैलि, जेसा कि ऊपर 
जाहिर किया जा चुका है पट्मावलियोंके अनुसार कुन्दकुन्दके समकालीन 
थ्रे-वे कुन्दकुन्दसे प्रायः तीन वर्ष बाद तक ही और जीवित रहे है #। 
ऐसी हालतमे उनके द्वारा कुन्दकुन्दान्बयके इस तरहपर विभाजित किये 
जानेकी संभावना कम पाई जाती है। इसके सिवाय, अर्हद्वलिद्वारा 
इस चतुविधसंघकी कल्पनाका विरोध श्रवणब्रेट्योलके निम्न शिलावा- 
क्योंसे होता है-- 


ततः पर शास्त्रविदां मुनीनामग्रेसरो5भूदकलंकसूरिः । 
मिथ्यान्धकारस्थगिताखिलाथों: ग्रकाशिता यस्य वचोमयूखः ॥ 








# प्राकृत पद्टावलीमें अहंद्रलिका समय चीरनिवांणसे ५६५ वर्षके बाद प्रारंभ 
करके ५५३ तक दिया है, और नन्दिसघक्री दूसरी पद्चावलीसे मालम होता है 
कि कुन्दकुन्द ५१ वर्ष १० महीने १० दिन तक आचाये पद पर प्रतिष्ठित रहे 
जिससे उनका जीवनकाल वीरनि० सं० ५९० तक पाया जाता है ओर इत तरह 
पर अइंद्रलिका कुन्दकुन्दसे कुल तीन वर्ष बाद तक जीवित रदइना ठहरता है ६ 


समय-निर्णेय । १८१ 


तस्मिन्गते स्वगेश्व॒व॑ महर्षों दिवःपतीचतुमिव प्रकर्न । 
सदन्वयोद्धृतमुनी राणा चभूवुरित्यं श्रुवि संघमेदाः ॥ 
स योगिसंघश्चतुरः प्रभेदानासाद भ्रूयानविरुद्धवृत्तान्‌। 
बभावय श्रीमगवानजिनेन्द्रअतुमखानीव मिथः समानि ॥ 
देव-नन्दि-सिंह-सेन-संघभेदवतिनां 
देशभेदतः प्रबोधभाजि देवयोगिनां । 
बृत्तितस्समस्ततो 5विरुद्धधर्मसे विनां 
मध्यतः प्रसिद्ध एप नन्दि-संघ इत्यभूत्‌ ॥ 
-+शिलालेख नं० १०८ (२५८ )। 


इन वाक्यों द्वारा यह सूचित किया गया है कि अकलंकदेव 
( राजवार्तिकादि म्रंथोंके कर्ता ) की दिव:प्रात्तेकि बाद, उनके वंशके 
मुनियोमें, यह चार प्रकारका संघरमेद उत्पन्न हुआ जिसका कारण 
देश-भेद है और जो परस्पर अविरुद्ध रूपसे धर्मका सेवन करनेवाला 
है। अकल्ंकसे पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके संघोंका कोई 
उल्लेख भी अभीतक देखनेमें नहीं आया जिससे इस कथनके सत्य 
होनेकी बहुत कुछ संभावना पाई जाती है। 

( 9 )  पट्खण्डागम'के प्रथम तीन खंडोंपर कुन्दकुन्दन १२ 
हजार छोकर्पारिमाण एक टीका लिखी, यह उल्लेख भी मिथ्या 
झहरता है। 


( ५ ) उपलब्ध जेनसाहित्यमें कुन्दकुन्दके प्रंध ही सबसे अधिक 
प्राचीन ठहरते है और यह उस सर्वसामान्य मान्यताके विरुद्ध पड़ता है 
जिसके अनुसार कर्म-प्राभत और कषाय-प्राभृत नामके बे प्रंथ ही प्राचीन- 
तम माने जाते है जिन पर धवलादि टीकाएँ उपलब्ध हैं। 


१८२ स्वामी समनन्‍्तभद्र । 


ललित जिला त 





०५७०५७५२५७०७। 





( ६ ) विद्वक्षनबोधकके उस पद्चमें कुन्दकुन्दका जो समय दिया 
है और जिसका * श्रतावतार ” आदि प्रैथोंसे समर्थन होना भी ऊपर 
बतलाया गया है उसे भी असत्य कहना होगा; क्योंकि इस समय 
और उस समयमें करीब २०० वर्षका अन्तर पाया जाता है । 


( ७ ) इसके सिवाय, पट्टाबलीमें कुन्दकुन्दसे पहले “ गुप्तिगुप्त ! 
और “ जिनचन्द्र ! नामके जिन आचार्योंका उल्लेख है उनकी स्थितिको 
स्पष्ट करनेकी भी जरूरत होगी; क्योंकि श्रुतसागरसूरिने, बोधपाहुड- 
की टीकामें * सीसेणय भद्रबाहुस्स ” का अर्थ देते हुए, 'गृतिगुप्त' 
को दशपूर्वधारी “ विशाखाचार्य'का नामान्तर बताया है-- 


“४ भद्रबाहुशिष्येण अहँद्धलि-शुप्तिग॒प्रापरनामदयेन विशा- 
खाचायेनाम्ना दरशपूवधारिणामेकादशानामाचायोणा मध्ये प्रथ- 
मेन... ...!! 

और डाक्टर फ्लीटने उसका समीकरण चंद्रगुप्त (मोर्य) के साथ 
किया हैं # | इन दोनों उल्लेखोंसे 'गुप्तिमुप्त' भद्गबाहु श्रतकेवर्लीकि शिष्य 
ठहरते हैं परन्तु पट्टावलीमें उन्हे भद्नबाहु द्वितीयका शिष्य अथवा उत्त- 
राधिकारी सूचित किया है | ओर शिलालेखोंमें 'गुतिगुप्तः नामका कोई 
उल्लेख ही नहीं मिलता | इसी तरहपर “जिनचन्द्र'की स्थिति भी संदिग्ध 
है। जिनचंद्र कुन्दकुन्दके गुरु थे, ऐसा किसी भी समर्थ प्रमाणसे सिद्ध 
नहीं होता; शिलालेखोंमे कुन्दकुन्दके गुरुबपसे जिनचंद्रका तो क्‍या, 
दूसरे भी किसी आचार्यका नाम नहीं मिलता । हों, कुछ शिल्शलेखोंमें 
इतना उल्लेख जरूर पाया जाता है कि कुन्दकुन्द भद्गबाह श्रुतकेवलीके 





+ देखो 'साउथ इंडियन जेनिज्म, ' प्रू० २१। 


समय-निर्णय । १८३ 


शिष्य “चंद्रगुप्त'के वंहामें हुए हैं । इसके सिवाय, जयसेनाचार्यने, 
पेचास्तिकायकी टीकामें, जहाँ शिवकुमार महाराजके ढिये मूल प्रंथंके 
रचे जानेका विधान किया है वहीं कुन्दकुन्दको “कुमोरनन्दिसिद्धान्त- 
देव”का शिष्य भी लिखा है; इससे जिनचंद्रकी त्थितिकों स्पष्ट करनेकी 
और भी ज्यादा जरूरत थी जिसको चक्रवर्ती महाशयने नहीं किया । 


ऐसी हालतमें, चक्रवर्ती महाशयने कुन्दकुन्दका जो समय प्रतिपादन 
किया है वह निरापद, सुनिश्चित और सहसा ग्राह्य माद्म नहीं होता । 
और इसलिये, उसके आधार पर समंतमद्रका समय निश्चित नहीं किया 
जा सकता | यदि किसी तरह पर कुन्दकुन्दका यही ( विक्रमकी १ ली 
शताब्दी ) समय टीक सिद्ध हो तो समन्तभद्गका समय इससे ५०-६० 
वर्ष पीछे माना जा सकता है। 


भद्रबाहु-शिष्य कुन्दकुन्द । 
यहाँ पर इतना और भी प्रकट कर देना उचित मादूम होता हैं कि. 
* बोधप्राभृत ” के अन्तमें एक गाथा निम्न प्रकारसे पाई जाती है-- 





>» उदाहरणके लिये देखो श्रवणबेल्गोलके ४० वें शि० लेखका वह अंश जो 
* पितृकुल और गुहुकुल' प्रकरणमें उद्धृत किया गया है, अथवा १०८ वें शि० 
लेखका निम्न अंश--- 
तदीय-शिष्यो उजानि चंद्रगुप्तः समग्र-शीलानत-देवबूद्ध: । 
विवेश यत्तीव्रतप:प्रभाव-प्रभूतकी तिं भुंवनानतराणि ॥ 
तदीयवंशाकर तः प्रसिद्धादभूददोषा यतिरल््माला । 
बसी यदन्तमंणिवान्मुनीन्द्वस्सकुन्दकुन्दो दितचण्डदुण्ड: ॥ 
$ ' अथ अश्रीकुमारनन्दिसिद्धान्तदेवशिष्ये: ...श्रीमस्कोण्डकुन्दाचा यंदेवै: . .. 
विरचिते पंचार्ितिकायप्रान्ठ तशास््रे, .. । ! 
इन कुमारनन्दिका भी कहींसे कोई समर्थन नहीं होता । 
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सदवियारों हओ भासासुत्तेसु ज॑ जिणे कहिये । 
सो तह कहिये णाये सीसेण य भददबाहुस्स | ६१ 

इस गाथामे यह बतलाया गया है कि जिनेंद्रने-भगवान महावीरने--- 
अर्थरूपसे जो कथन किया है वह भाषासूत्रोंमें शब्दब्रिकारको प्राप्त 
हुआ है--अनेक प्रकारके शब्दोंमें भँथा गया हैं--भद्गरवाहुके मुझ 
शिष्यने उन भाषासूत्रों परसे उसको उसी रूपमें जाना है और ( जान- 
कर इस ग्रंथमें ) कथन किया है । 

इस उल्लेखपरसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि “ भद्रबाहुशिष्य ! 
का अभिप्राय यहाँ ग्रंथकर्तासे भिन्न किसी दूसरे व्यक्तिका नहीं है, और 
इसलिये कुन्दकुन्द भद्रबाहुके शिष्य जान पड़ते है। उन्होंने इस पद्यके 
द्वारा-यदि सचमुच ही यह इस प्रंथका पद्य हैं तो--अपने कथनके 
आधारको स्पष्ट करते हुए उसकी विशेष प्रामाणिकताकों उद्घोषित 
किया है । अन्यथा, कुन्दकुन्दसे मिन्न भद्वबाइके शिष्यद्वारा जाने 
जाने और कथन किये जानेकी बातका यहाँ कुछ भी सम्बन्ध ठीक 
नहीं बैठता | टीकाकार श्रुतसागर भी उस सम्बंधको स्पष्ट नहीं कर 
सके; उन्होने “भद्रबाहु-शिष्य” के लिये जो 'विशाग्वाचार्य' की कल्प- 
ना की है वह भी कुछ युफ्तियुक्त प्रतीत नहीं होती । जान पड़ता है 
टीकाकारने भद्रबाहुकी श्रुतंकंबली समझकर वैसे ही उनके 
एक प्रधान शिष्यका उल्लेंख कर दिया है और प्रकरणके साथ कथनके 
सम्बन्धादिककी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, इसीसे उसे पढ़ते 
हुए गाथाका कोई सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता । अब देखना चाहिये कि ये 
भद्रबाइ कौन हो सकते है जिनका कुन्दकुन्दने अपनेको शिष्य सूचित 
किया है । श्रुतकेबली तो ये प्रतीत नहीं होते; क्योंकि भद्गबाइश्नुत- 
केबलीके शिष्य माने जानेसे कुन्दकुल्द विक्रमसे प्राय: ३०० वर्ष पह- 
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लेके विद्वान्‌ ठहरते है और उस वक्त दशपूव्रधारियों जैसे महाविद्वान्‌ 
मुनिराजोंकी उपस्थितिमें “ कुन्दकुन्दान्वय' के प्रतिष्ठित होनेकी बात कुछ 
जीको नहीं लगती | इस लिये कुन्दकुन्द उन्हीं भद्रबाहु द्वितीयके शिष्य 
होने चाहिये जिन्हें प्राचीन प्रंथकारोंने “आचारांग” नामक प्रथम अंगके 
वारियोंमें तृतीय बिद्वान्‌ सूचित किया है और पढ्टावर्में जिनके अन- 
न्तर गुतिगुप्त, माघनंदी और जिनचंद्रकी कल्पना की गई हैं। परन्तु 
पट्टावडीमें इनके आचायपदपर प्रतिश्ति होनेका जो समय ब्रि० सं० ४ 
दिया है वह कुछ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता-बह उस काछंगणनाको 
लेकर कायम किया गया माद्म होता ६ जिसके अनुसार एकादशांग- 
धारियोंका समय २२० वर्षकी जगह १२३ वर्ष माना गया है ओर 
जिसका किसी प्रा्नीन ग्रंथसे कोई समर्थन नहीं होता | उस समय 
पट्टोकों ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी जैसी कि वह बादकी परिपाटी- 
को लक्ष्यमे लेकर लिखी हुई पद्मावलियों अथवा गुवावलियोसे पाई 
जाती है; और न ऐसा कोई नियम था जिससे एक आचार्यकी 
मृत्युपर उनके शिष्यको चाहे वह योग्य हो या न हो-विरासतमें 
आचार्य पद दिया जाता हो; बल्कि उस समयकी स्थितिका ऐसा 
बोघ होता है कि जब कोई मु|नि आचार्यपदके योग्य होता था तभी 
उसको आचार्यपद दिया जाता था और इस तरह पर एक आचायके 
समयमें उनके कई शिष्य भी आचाय हो जाते थे और प्रथक्‌ रूपसे 
अनेक मुनिसंघोंका शासन करते थे; अथवा कोई कोई आचार्य अपने 
जीवनकालमे ही आचाय॑ पदको छोड़ देते थे और संधका शासन अपने 
किसी योग्य शिष्यके सपुदे करके स्वये उपाध्याय या साधु परमेष्ठिका 
पद धारण कर लेते थे | इस डिये बहुत प्राचीन आचार्योंके सम्बंधमें 
पद्टावलियोंमें दिये हुए उनके आचार्यपद पर प्रतिष्ठित होनेके समय 
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और क्रम पर एकाएक विश्वास नहीं किया जा सकता । उपलब्ध जैन- 
साहित्यमें, प्रकृत विषयका उल्लेख करनेवाले प्राचीनसे प्राचीन प्रैथोंपर- 
से एकादशांगधारियोंका समय वीरनिर्बाणसे ५६५ वर्ष पर्यत पाया 
जाता है। इसके बाद ११८ वर्षमें चार एकांगधारी तथा कुछ अंग- 
पू्वीके एकदेशधारी भी हुए हैं और इन्हींमें तीसरे नम्बर पर भद्धबाहु 
द्वितीयका नाम है। इन चारों आचार्योका, प्राकृत पद्मवर्लीमें, जो प्रथक्‌ 
पृथक्‌ समय क्रमशः ६,१८,२३, और ५० वर्ष दिया है उसकी एकत्र 
संख्या ९७ वर्ष होती है| हो सकता है कि इन मुनियोंके कालपरिमा- 
णकी यह संख्या ठीक ही हो और बाकी २१(११८-९७ ) वर्ष 
तक प्रधानतः अंगधूर्वोके एकदेशपाठियोंका समय रहा हो। इस 
हिसाबसे भद्रबाहु (द्वितीय ) का समय वीरनिर्वाणते ५८५९ 
( ५६०+६+१८ ) वर्षके बाद प्रारंभ हुआ और ६१२ वें वर्ष तक 
रहा माद्धम होता है । अब यदि यह मान छिया जाबे---जिसके मान 
लेनेम कोई खास बाधा माछम नहीं होती--कि भद्रबाहुकी समय- 
समाप्तिसे करीब पाँच वर्ष पहले---वी० नि० से ६०७ वर्षके बाद--- 
ही कुन्दकुन्द उनके शिष्य हुए थे, और साथ ही, पद्माबलीमे जो यह 
उल्लेख मिलता है कि “कुन्दकुन्द” ११ वर्षकी अवस्था हो जाने पर 
माने हुए, ३३ वर्ष तक साधारण मुनि रहे और फिर ५१ वर्ष १० 
महीने १० दिन तक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे ” उसे भी प्रायः 
सत्य स्व्रीकार किया जाबे, तो कुन्दकुन्दका समय वीरनिर्बाण ६०८ से 
६९२ के करीबका हो जाता है । इस समयके भीतर-बीर नि० से 
६६२ वर्ष तक-अन्तिम आचारांगधारी “ लोहाचारय'का समय भी बीत 
जाता है, और उसके बाद २१ वर्ष तकका अंगपूर्वेक्देशधारियों- 
अथवा अंगएूर्वपदांशवेदियोंका समय भी निकल जाता है, जिसमें अहई- 
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लि, माधनंदे और धरसेनादिकका समय भी शामिल किया जा 
सकता है; क्योंकि बत्रिछोकप्रश्पिमें अंगपूर्वेकदेशधारियोंके कोई खास 
नाम नहीं दिये, प्राकृत पद्टाबढौमें इनके समयकी गणना एकांगधारियों- 
के समय ( ५६६ से ६८३ तक ) में ही की गई है---अथवा यो 
कहिये कि इन्हें ही एकांगधारी बतछाया है---, नन्दिसंघकी “गुर्वाब- 
ली'में माघनन्दीको 'पूवेपदांशवेदी' लिखा है * और '“श्रुतावतार में 
अहद्वछि, माघनन्दी तथा घरसेन नामके आचार्योंको अंगपूर्वोके एक- 
देशज्ञाता सूचित किया हैं & | इसके सिवाय, श्रवणबेल्गोलके शिला- 
लेख नं० १०५ से, जिसके पद्य ऊपर उद्धृत किये।-गये. है, -माद्म 
होता है कि पुष्पदन्त और भूतबलि अईद्वलिके शिष्य थे। इंन्दीं, पुष्प- 
दन्‍त और मूतबलिको घरसेनने अपनी झत्यु निकट देखकर बुलाया 
था और कर्मप्राभृत शासत्रका ज्ञान कराया था। इससे अहद्वलि, 
माघनन्दि, घरसेन, पुष्पदन्त और भूतबाडि, ये सब प्रायः एक 
ही समयके विद्वान्‌ माछम होते हे। यह दूसरी बात है कि 
इनमेंसे कोई कोई एक दूसरेसे कुछ वर्ष पीछे तक भी जीवित रहे 
है, और समकालीन विद्वानोंमें ऐसा प्राय: हुआ ही करता है। बाकी 
ततः' 'तदनन्तरा आटि राब्दोके द्वारा जो इन्हे कहीं कहीं एक दूस- 





* यथा---श्रीमूलसंघे5जनि नन्दिसंघस्तस्मिन्बलात्कारगणोतिरम्यः । 
तन्नाभवत्पूवेपदांशवेदी श्रीमाचनन्‍्दी नरदेवर्वंच्य: ॥ 

»% यथा--“सवौगपृर्वदेशेकदेशाविस्पूर्वदेशमध्यगते । 
श्रीपुण्ड्वर्धनपुरे मुनिरजनि ततो 5 द्वल्याख्य:?” ॥ <५ ॥ 
“तस्पानन्तरमनगारपुंगवो माघनन्दिनामाभूत्‌ । 
सोप्यंगपू्वेदेश प्राकाइय समाधिना दिव यातः” ॥ १०२ ॥ 
“अग्मायणीयपूर्वस्थि तपंचमवस्तुग तचतु धम दा --- 
कर्मप्रास्टतकशञः सूरिधिरसेननामासूत्‌ ” ॥ १०४ ॥ 
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रेसे बादका विद्वान्‌ सूचित किया है उसका अभिप्राय एकके मरण और 
दूसरेके जन्मसे नहीं वल्कि इनकी आचार्यपदप्रात्ति, ज्ञानप्राति आदिके 
समयसे या बड़ाई छोटाईके खयाहसे समझना चाहिये अथवा उसे 
ग्रंथकर्ताओंकी ऋमश: कथन करनेकी एक हौली भी कह सकते हैं । 
अस्त, कुन्दकुन्दके इस समयके प्रतिष्ठित होनेपर उनके द्वारा 'पट्ख- 
०्डागम' सिद्धान्तकी टीकाका लिखा जाना बन सकता हैं € और पढ्मा- 
बलीकी उक्त बातको छोड़कर, और भी कितनी ही बातोपर अच्छा 
प्रकाश पड़ सकता है ! 

वीरनिर्बाणसे 9७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म मानने और विक्रम 
सबत्‌को राज्यसंवत्‌--जन्मसे १८ वर्ष बाद प्रचलित हुआ---स्रीकार 
करनेपर कुन्दकुन्दका संप्रर्ण मुनिजीवनकाल ब्रि० सं० १२० 
से २०४ तक आ जाता हैं। और यदि प्रचलित विक्रम संबत्‌ 
मृत्युसंबत्‌ हो या जन्मसंबत्‌ तो इस कालमें ६० वर्षेकी कमी 
या १८ व्षकी बृद्धि करके उसे ऋमशः ६० से १४४ अथबा 
१३८ से २२२ तक भी कहा जा सकता है। कुन्दकुन्दके 
इस हढूम्बे मुनिजीवनमें, जिसमें करोब ७२ वर्षका उनका 
आचार्य-कालठ शामिल है, कुन्दकुन्दकीा दो तीन पीढ़ियोंका बीत 
जाना-उनके समयमे मेाजूद होना---कोई अस्वाभाविक नहीं है। आश्चर्य 
नहीं जो समन्तभद्रका मुनिजीवन उनकी बृद्धावस्थाम ही प्रारंध हुआ 
हो और इस तरह पर दोनोंके समयमें प्रायः ६० वर्षका अन्तर हो। 
ऐसी हालतमें समनन्‍्तभद्र क्रमशः विक्रमकी दूसरी तीसरी, दूसरी, या 








+* यदि कुन्दकुन्दने वास्तवमें “ षद्रखण्डागम ' की कोई टीका न लिखी हो 
तो उनका दीक्षाकाऊ १०-१७ वर्ष और भी पहले माना जासकता है; और तब 
उनके पिछले समयकों १०-१५ वर्ष कम करना द्वोगा । 


समय-निर्णय | १८९ 


कक जय 


तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ ठहरते हैं और यह समय डाक्टर भांडारकरकी 
रिपोर्टमं उलेखित उस पट्मावल्लके समयके प्रायः अनुकूल पड़ता है 
जिसमें समन्तभद्रको शक संवत्‌ ६० (बि० सं० 2१९७) के कराबका 
विद्वान्‌ बताया गया हैं और जिसे लेविस राइस आदि विद्वानोंने भी 
प्रमाण माना है। 

यदि किसी तरह पर प्राकृत पद्ावलीकी गणना ही दूसरे प्राचीन 
प्रँथोंकी गणनाके मुकाबलेमें ठीक सिद्ध हो, ओर उसके अनुसार भद्र- 
बाहु द्वितीयका वि० सं० 9 में ही आचायय पद पर प्रतिष्ठित होना 
करार दिया जावे; साथ ही, यह मान लिया जावे कि कुन्दकुन्दने बि० 
सं० १७ में उनसे दीक्षा ली थी, तो इससे कुन्दकुन्दका मुनिजविनकाल 
बि० सं० १७ सं० १०१ तक हो जाता है, और यह वही समय है जो 
नन्दिसंघकी दूसरी पट्टाबलीमें दिया है और जिसपर चक्रवर्ती महाश- 
यके कथन-सम्बंबमें ऊपर विचार किया जा चुका है। इस समयको 
मान लेने पर समन्तभद तो विक्रमकी दूसरी शताब्दीके विद्वान्‌ ठहरते 
ही है परन्तु उन सब आपत्तियोंके समाधानकी भी जरूरत रहती है 
जो ऊपर खड़ी की गई है, अथवा यह मानना पड़ता है के कुन्दकु- 
न्दाचार्य अहंद्वलि, माघनंदी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि और गुणघर 
आदि आचार्येति पहले हुए है और उन्होने पुष्पदन्त-भूतबलिके “ पट 
खण्डागम ” पर कोई टीका नहीं लिखी | 

तुम्बुल्राचायं और श्रीवद्धेदेव । 

( ड ) श्रुतावतारमे, समन्तभद्बसे पहले और पद्मनन्दि ( कुन्द- 

कुन्द ) मुनि तथा शामकुण्डाचार्यके बाद, सिद्धान्तग्रंथोके टीकाकार- 


१ कुन्दकुन्द' चायेकी बनाई हुई “पतद्र्सण्डायम' सिद्धाब्त ' ग्रथपर कोई टीका 
उपलब्ध नहीं हे । 











१९० स्वामी समन्तभद्र । 


श््््््व्व्श्ं््व्ल्च्जण्न््व्च्च्िथ़्च्च्््ख््ल्ल्ज्ज्््ज्ल््ष्क्प्क््व्स्खप्शप ललित जी चित चलती ध ते 


रूपसे “ तुम्बुद्धराचार्य ” नामके एक विद्वानका उछेख किया है जो 
* तुम्बुछूर ” प्रामके रहनेबाले थे और इसीसे * तुम्बुद्राचार्य 
कहलाते थे । साथ ही, यह बतलाया है कि उन्होंने वह टीका 
कर्णाठ भाषामें लिखी है, ८9 हजार कछोकपरिमाण है और 
उसका नाम “चूडामाण! है # । तुम्बुदराचार्यका असली नाम 
“श्रीवद्धदेव” बतलाया जाता है---लेविस राइस, एडवर्ड राइस और 
एस० जी० नर्रासहाचार्यादि विद्वानोंने अपने अपने प्रंथोंमें * ऐसा ही 
प्रतिपादन किया है--परन्तु इस बतलानेका कया आधधार है, यह कुछ 
स्पष्ट नहीं होता । राजाबलिकथेमें “चूडामगिव्याख्यान” नामसे इस 
टीकाका उल्लेख है, इसे तुम्बद्धराचायंकी कृति लिखा है और प्रंधसंख्या 
भी ८४ हजार दी है; कर्णाटक राब्दानुशासनमें “चूडामणि! को 
कनड़ी भाषाका महान्‌ ग्रंथ बतछाते हुए उसे तक्त्वाथमहाशात्वका 
व्याख्यान सूचित किया है, प्रंथसंख्या ९६ हजार दी है परंतु प्रंथकर्ता- 
का कोई नाम नहीं दिया, और श्रवणबेल्गोलके ५४ वे शिलालेखमें श्री- 





» यथा--अथ तुम्बुझुरनामाचार्यो 5भूत्तम्बुल्रसदभामे । 
पष्ठेन विना खण्डेन सो 5प सिद्धान्तयो रुभयो: ॥ १६५ ॥ 
चतुरधिकाशी तिसहख्रप्रन्थरचनया युक्ताम्‌ । 
कर्णाटभाषया 5कृत महतीं चूडामार्गि व्याख्याम्‌ ॥ १६६ ॥ 

2 देखो “इस्क्रिपशस ऐट श्रवणबेल्गोल? पृ० ४४, हिस्टरो आफ कनडोज 
लिटरेचर ! ४० २४ ओर “कण्ाटककविचरिते'के आधारपर पं० नाथूरामजी 
प्रेमी-लिखित 'क्ाटकजनकवि! पृ० ५। 

१ देखो राजावलिकथेका निम्न अवतरण जिसे राइस साहबने श्रवणबे- 
लोलके शिलालेखोंकी प्रस्तावनामें उद्धत किया है-- 

#तुस्बुलूराचाय्यर एस्भह--नाल्‍्कु-सासिर-प्रन्थ-कतंगलागें कण्ांटकभाषेयिं 
'चूडामणि-ध्याख्यानमं माडिदर्‌ ।' 


बद्धदेवको “चूडामणि” नामक सेन्य काब्यका कबि बतलाया है और उनकी 
प्रशंसामें दण्डी कविद्वारा कहा हुआ एक शोक भी उद्धृत किया है, 
यथा--- 


/ चूडामणिः कवीनां चूडामणि-नाम-सेव्यकाव्यकविः । 
श्रीवद्धेदेव एवं हि कृतपृण्यः कीर्तिमाहत्तु ॥” 


य एवमुपलछो।कितो दाण्डिना--- 


४ जहोः कन्यां जटाग्रेण बभार परमेश्वरः । 
श्रीवद्धेदेव संघत्से जिद्वाग्रेण सरस्वती ॥ ” 

जान पड़ता है इतने परसे ही-प्रंथके 'चूडामणि” नामकी समान- 
ताको लेकर ही--तुम्बुद्धराचार्य और श्रीवरद्धदेवको एक व्यक्ति करार 
दिया गया है। परन्तु राजावलिकथे और कर्णाटकशब्दानुशासनर्मे 
“चूडामणि'को जिस प्रकारसे एक व्याख्यान (टीकाम्रंथ ) प्रकट किया 
है उस प्रकारका उल्लेख शिलालेखमें नहीं मिलता, रिलालेखमें स्पष्ट 
रूपसे उसे एक “सेब्य-काव्य” लिखा है और वह काव्य कनड़ी 
भाषाका है ऐसा भी कुछ सूचित नहीं किया हैँं। इसके सिवाय राजाब- 
लिकथे आदियमें उक्त व्याख्यानके साथ श्रीवर््धदेवके नामका को३ उल्लेख 
भी नहीं है | इस लिये दोनोंको एक ग्रंथ मान लेना और उसके आधा- 
रपर तुम्बुद्धराचार्यका अ्रविर्द्धदेबके साथ समीकरण करना संदेहसे खाली 
नहीं है | आश्चर्य नहीं जो “चूडामाणि” नामका को जुदा ही उत्तम 
संस्कृत काव्य हो और उसीको लेकर दण्डीने, जो श्वयं संस्कृत भाषाके 
महान्‌ कवि थे, श्रीवद्धंदेवको प्रशंसामें उक्त छोक कहा हो । परन्तु यदि यही 


१ कर्थात--हे श्रीवद्धंदेव | महादेवने तो जटाग्रमें गंगाको घारण किया था 
और तुम सरस्वतांको निह्ाग्नमें धारण किये हुए द्ो। 


१९२ स्वामी समन्तभद्र । 





मान लिया जाय और यही मानना ठीक हो कि दण्डीकविद्वारा स्तुत 
श्रीवद्भेदेव और तुम्बुद्धराचार्य दोनों एक ही व्यक्ति थे तो हमें इस कहनेमें 
जरा भी संकोच नहीं होता कि श्रतावतारमें समन्‍्तभद्गको तुम्बुद्धराचा- 
यके बादका जो बिद्वान्‌ प्रकट किया गया है बह ठीक नहीं हैं; क्योंकि 
दण्डीके उक्त छोकसे श्रीवद्धंदेव दण्डीके समकालीन बिद्वान्‌ मादुम 
होते है, और दण्डी ईसाकी छठी अथवा विक्रमकी सातवीं शताब्दीके 
विद्वान्‌ थे * । ऐसी हालतमें श्रीवद्धेदेश किसी तरह पर भी समन्तभ- 
द्रसे पहलेके विद्वान्‌ नहीं हो सकते; बल्कि उनसे कई शताब्दी पीछेके, 
विद्वान्‌ माद्धम होते हैं। 
गंगराज्यके संस्थापक सिंहनन्दी । 

( च) शिमोगा जिलेके नगर ताललुकेमे हमच स्थानते मिला 
हुआ ३७ नम्बरका एक बहुत बड़ा कनड़ी शिलालेख है, जो शक 
सं० ९९९ का लिखा हुआ है और एपिग्रोफेया कर्णीटिकाकी आठवीं 
जिल्‍्दमे प्रकाशित हुआ है | इस शिलालेखपरसे माद्यम होता है कि 
भद्रबाहु स्वार्मके बाद यहां कलिकालका प्रवेश हुआ-उसका वर्तना 
आरंभ हुआ-गणमेद उत्पन्न हुआ और फिर उनके वंशक्रममें समन्तभद्र 
स्रामी उदयको प्रात्त हुए, जा 'कलिक्रालगणधघर ” और 'शाख््रकारा 
थे | समनन्‍्तभद्गकी शिष्य-संतानमें सबसे पहले * शिवक्रोटि ” आचार्य 
हुए, उनके बाद “ बरूत्ताचार्य, ' फिर  तत्त 


| 


र्थमृत्र ” के कर्त्ता 





* देखो लेविस राइसद्रारा संपादित “इंस्किपशस ऐट श्रवणबेल्गोल' पृष्ठ ४४, 
१३५; और 'विबस हिस्टरी आफ़ इंडियन लिटरेचर,' पृ० २१३, २३२। 

१ मह्निषेणप्रशस्तिमें आयेदेवको “राद्धान्त-कत्ता ' लिखा है और यहा 
* तत्त्वार्थसूत्रकर्ता ।' इससे “ राद्धान्त ” और " तत्त्वार्थसृत्र ' दोनों एक ही ग्रंथके: 
नाम मारूम होते है । 


समय-निर्णय । १९३ 





£ आरयदेव, ” आ्वदेवके पश्चात्‌ गंगराज्यका निमोण करनेवाले 
“सिंहनन्दि! आचाये और सिंहनन्दिके पश्चात्‌ एकसंधि 'सुमति भद्टा- 
रक' हुए । इनके बाद “कमलभद्रर पयेत ओर भी झितने ही आचा- 
योकि नामों तथा कहीं कहीं उनके कार्मोंका भी क्रमशः उल्लेख किया 
है | इस शिलालेखका कुछ अंश इस प्रकार है-- 

«.... श्रीवद्धमानस्वामिगल तीत्थे प्रवर्तिसे गोतमस्गेणघरर 
एने त्रिज्ञानिगल्‌ अप्प म्ुणिगल्‌ सलेयू अबर्रिं चतुरंगुलऋद्धि 
प्राप्त: एनिसिद कोण्डकुन्दाचाय्येरिं केलव-कार्ले योगे भद्रबाहु- 
स्वामिगलिन्द्‌ इत्त कलिकालवत्तेनेयिं गणमेद॑ पुट्टिदुदु अवर 
अन्वयक्रमरदिं कलिकालगणधरुं शासत्रकत्तुगलुम्‌ एनिसिद समन्त- 
भद्स्वामिगल्‌ अवर शिष्यसंतानं शिवकोव्याचाय्येर अवर्रि बर- 
दत्ताचाय्येर अवरिं तत्वार्थसृत्रकत्तुगद एनिसिद्‌ आय्येदेवर 
अवरिं मंगराज्यमं माडिद सिंहनन्धाचाय्यर अवरिन्द्‌ एकसंधि- 
सुमतिभद्वारकर अबरि | ....-- ” 

इस लेख परसे यह स्पष्ट उछेख मिलता है।के जिन सिंहनन्दि आचा- 
यंका गंगराज्यकी संस्थापनास सम्बंध है वे समन्तभद्र॒स्वामीके बाद हुए 
हैं । यद्यपि, इस शिलालेखमें कुछ आचार्योके नाम आगे पीछे क्रममं- 
गकी हिये हुए भी पाये जाते है--जिसका एक उदाहरण भद्गबाहु- 
स्वामीको कुन्दकुन्दस कुछ काल बादका विद्वानू सूचित करना है-- 
और इसलिये आचायोके क्रमसम्भंधमें यह शिलालेख सर्वथा प्रमाण 
नहीं माना जा सकता; फिर भी इसमें सिंहनन्दिको समन्तभद्गके बादका 
१ सिंहनन्दिके इस विशेषण “ गगराज्यम माडिद का अर्थ छेविस राइसने 
ज00 प्रावत॑ट #6 (5था89 र्िंप्र890णा7 दिया है--अथोत्‌ यह बत- 
छाया है कि * जिन्होंने गगराज्यका निमीण किया, ' ( वे सिहनन्दी आचाये )।॥ 

१३ 





१९४ स्वामी समंतभद्र | 


जो विद्वान्‌ सूचित किया है उसका समर्थन इसी नगर ताल्डकेके 
दूसरे शिलालेखोंसे भी होता है जिनके नम्बर ३६ और ३७ हैं । 
और जो ऋरमशः ९९९,१०६९ शक संवतोंके लिखे हुए हैं। यथा--- 
“....श्रृतकेवलिगल्‌ एनिसिद ( एनिप ३७) भद्गबाहुस्वामिगल्‌ 
( गलेग ३७ ) मोदलागि पलम्बर ( हलम्बर ३७) आचायेर 
पोदिम्बलियं समन्तभद्रस्वामिगल्‌ उदपिसिदर अवर अन्वय- 
दोल (अनन्तरं २७) गंगराज्यमं माडिद सिंहनन्धाचायेर 
अवरिं ....- । 


इसके सिवाय, दूसरा ऐसा कोई भी शिलालेख देखनेमें नहीं आता 
जिसमें, समन्तमद्र और सिंहनन्दि दोंनोंका नाम देते हुए, सिंहनन्दिको 
समन्तभद्गसे पहलेका विद्वान्‌ सूचित किया हो अथवा कमसे कम सम- 
न्तभद्से पहले सिंहनन्दिके नामका ही उल्लेख किया हो। ऐसी हालतमें 
समन्तभद्रके सिंहनन्दिसे पूर्वतर्ती विद्वान्‌ होनेकी संभावना अधिक पाई 
जाती है। यदि वस्तुस्थिति ऐसी ही हो तो इससे छेविस राइस साहबके उस 
अनुमानका समर्थन होता है जिसे उन्होंने केवल मलिषेणप्रशत्तिमें 
इन विद्वानोंके आगे पीछे नामोल्लेखको देखकर ही लगाया था और इस- 
लिये जो सदोष तथा अपर्यौत्त था | इन बोदको मिले हुए शिलालिखोंमें 
“अर्वरें' अवर अन्वयदोल' और “अवर अनन्तरं' शब्दोके द्वारा 

१ यह ३६ वें शिलालेखका अंश है, ३७ वेंमें भी यह अंश प्रायः इसी 


प्रकारसे दिया हुआ है, जहां कुछ भेद है उसे कोष्टक्में दिखछाकर उसपर नम्बर 
३७ दे दिया गया है। 

२ मह्निषेणप्रशस्ति श्रवणबेल्गोलका ५४ वी शिलालेख है जो सन्‌ १८८९ 
में प्रकाशित हुआ था, और नगर ताल्छकेके उक्त शिलालेख सन्‌ १९०४ में 
प्रकाशित हुए है । वे सन्‌ १८८९ में राइस साहबके सामने मौजूद नहीं थे । 








समय-निर्णय । १९५ 
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इस बातकी स्पष्ट घोषणा की गई है कि सिंहनन्दि समन्तभद्बके बाद 
हुए हैं । अस्तु; ये सिंहनन्दि गंगवंशके प्रथम राजा “कोंमुणिवमी/के 
समकालीन थे और यह बात पहले भी जाहिर की जा चुकी है | सिंह- 
नन्दिने गंगराज्यकी स्थापनामें क्या सहायता की थी, इसका कितना 
ही उल्लेख अनेक शिलालेखोंमें पाया जाता है, जिसे यहाँ पर उद्धृत 
करनेकी कोई जरूरत माद्म नहीं होती। यहाँ पर हम सिर्फ 
इतना ही प्रकट कर देना उचित समझते है कि कोंगुणिवर्माका समय 
ईसाकी दूसरी शताब्दी माना गया है। उनका एक शिललेख शक सं० 
२५० का ' नंजनगूढ़ ” ताल्लुकेसे उपलब्ध हुआ है, जिससे माहुम 
होता है कि कोंगुणिवर्मा बि० सं० १६० (ई० सन्‌ १०३) में 
राज्यासन पर आरूढ़ थे । प्रायः यही समय सिंहनन्दिका होना चाहिये, 
ओर इस लिये कहना चाहिये कि समन्तमद्र बि० से० १६० से पहले 
हुए है; परंतु कितने पहले, यह अप्रकट है । फिर भी पूर्ववर्ता मान 
लेने पर कमसे कम ३० वर्ष पहले तो समनन्‍्तभद्रका होना मान हीं 
लिया जा सकता है; क्योंकि ३५ वें शिललेखमें सिंहनन्दिसि पहले 
आययदिव, बरदत्त और शिवकोटि नामके तीन आचार्योका और भी उल्लेख 
पाया जाता है, जिनके छिये १०-१० वर्षका समय मान लेना कुछ अ- 
घिक नहीं है। इससे समन्‍्तभद्र विक्रमकी प्रायः दूसरी शताब्दीके पूर्वारधके 
विद्वान्‌ माछ्ूम होते हैं | और यह समय उस समयके साथ मेल खाता 








१ इस शिलालेखका नबर ११० और आयदांश निम्न प्रकार ह-- 

“ स्वस्ति श्रीमरकोंगुणिवर्म्म पस्मेमह्राधिराज प्रथम गंगरय दृत्त शकवर्ष- 
गतेषु पंचर्वशाति २७ नेय झुभाक्रितु सच॒त्सरसु फाब्युनझुद्ध पंचमी शलने 
रोदणि...... ।! 


“--एपि० कणों ०, जिल्द ३ री, सन्‌ १८९४ 


१९६ स्वामी समंतभद्र | 


निजी जल ++ 


है जो कुन्दकुन्दकों भद्रबाहुका शिष्य मानकर तथा विक्रमसंक्तको मृत्यु- 
संबत्‌ स्वीकार करके ऊपर बतलाया गया है, अथवा भद्रबाहुको वि० से० 9 
में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होनेवाला मान लेने पर नन्दिसंघकी पट्टावलीमें 
दिये हुए कुन्दकुन्दके समयाधार पर जिसकी कल्पना की गई है। अस्तु | 

समय-सम्बंधी इस सब कथन अथवा विवेचन परसे पाठक स्वयं 
समझ सकते है कि समन्तभद्रके समय-निणय-पथमें कितनी रुकाबटें 
पैदा हो रही हैं--क्या क्या दिक्कतें आरही है--और कैसी कैसी कठिन 
अथवा जटिल समस्याएँ उपस्थित है, जिन सबको दूर अथवा हल- 
किये बिना समन्तभद्गरके यथार्थ समय-सम्बन्धमें कोई जँची तुली एक 
बात नहीं कही जा सकती । फिर भी इतना तो सुनिश्चित है कि सम- 
न्तभद्र विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीसे पीछे अथवा ईसकी सन्‌ ४५० के 
बाद नहीं हुए; और न वे विक्रमकी पहली शताब्दीसे पहलेके ही विद्वान 
माद्धम होते हैं-पहलीसे ५ वीं तक पाँच शताब्दियोंके मध्यवर्ती किसी 
समयमें ही वे हुए है | स्थूल रूपसे बिचार करने पर हमे समन्तभद्र 
विक्रमकी प्राय: दूसरी या दूसरी और तीसरी शताव्दीके विद्वान्‌ माद्म 
होते है। परन्तु निश्चयपरवंक यह बात भी अभी नहीं कही जा सकती ॥ 
इस समयका विशेष विचार अवसरादिक मिलने पर दूसरे संस्करणके 
समय किया जायगा | इसमे सन्देह नहीं कि कितने ही प्राचीन आचा- 
यौंका समय इसी तरहकी अनिश्चितावस्था तथा गड़बड़में पड़ा हुआ है 
और उद्धार किये जानेके योग्य है | समन्तभद्वका समय सुनिश्चित होने- 
पर उन सभीके समयोंका बहुत कुछ उद्भधार हो जायगा। साथ ही, वीर- 
निवाण, विक्रम और शक संवर्तोकी समस्याएँ भी हल हो जायैंगी; ऐसी 
इढ आशा की जाती है। 

समय-निर्णय-विषयक इस निबन्धका पढ़कर जो पिद्वान्‌ हमें 
निर्णयमें सहायक ऐसी कोई भी खास बात सुझाएँगे उनका हम हृदयसे 
आभार मानेंगे | 


ग्रन्थ-परिचय । 

सवा समन्तमभद्वाचार्यने कुल कितने ग्रंथोंकी रचना की, वे किस 
किस विषय अथवा नामके ग्रंथ है, प्रत्येककी छोकसंख्या 
क्या है, और उन पर किन किन अचार्यों तथा विद्वानोंने टीका, टिप्पण 
अथवा भाष्य लिखे है; इन सब बातोंका पूरा विवरण देनेके लिये, 
यद्यपि, साधनाभावसे हम तय्यार नहीं हैं, फिर भी आचार्य महोदयके 
बनाये हुए जो जो ग्रंथ इस समय उपलब्ध होते है, और जिनका पता 
चलता या उल्लेख मिलता है उन सबका कुछ परिचय, अथबा यथाव- 

श्यकता उन पर कुछ विचार, नीचे प्रस्तुत किया जाता है--- 


१ आप्तमीमांसा । 

समन्तभद्ग॒के उपलब्ध प्रंथोंमें यह सबसे प्रधान ग्रंथ है और प्रंथका 
यह नाम उसके विषयका स्पष्ट द्योतक है। इसे “ देवागम * 
स्तोत्र भी कहते है । “ भक्तामर ” आदि कितने ही स्तोत्रेके नाम जिस 
प्रकार उनके कुछ आदक्षरों पर अवलम्बित है उसी प्रकार 
ददेवागम्‌ ” शब्दोंसे प्रारंभ होनेके कारण यह ग्रंथ भी “ देवागम ” 
कहा जाता है; अथवा अन्त देवका आगम इसके द्वारा व्यक्त 
होता है-उसका तत्व साफ तैारपर समझमें आजाता है-और 
यह उसके रहस्यको लिये हुए है, इससे भी यह ग्रंथ “ देवागम ! 
कहलाता है । इस प्रंथंके छोकों अथवा कारिकाओंकी संख्या ११५ 
है। परंतु ' इतीयमाप्तमीमांसा ' नामके पथ नं० ११४ के बाद 
* वसुनन्दि ' आचार्यने. अपनी “ देवागमदृत्ति में, नीचे लिखा पद्य 
भी दिया है--- 


१९८ स्वामी समन्तभद्र । 
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जयति जगति क्लेशावेशग्रपंचहिमांशुमान्‌ 
विहतविषमेकान्तध्वान्तप्रमाणनयांशुमान्‌ । 
यतिपतिरजो यस्याधृशन्मताम्बुनिधेलेवान्‌ 
स्वमृतमतयस्तीथ्यों नाना परे सम्मुपासते ॥ ११५॥ 

यह पथ यदि दृत्तिके अंतर्म ऐसे ही दिया होता तो हम यह नतीजा 
निकाल सकते थे कि यह वसुनन्दि आचार्यका ही पद्य है ओर उन्होने 
अपनी वृत्तिके अंन्त-मंगलस्वरूप इसे दिया है। परंतु उन्होंने इसकी 
वृत्ति दी है और साथ ही इसके पूर्व निम्न प्रस्तावनावाक्य भी दिया 
है. 

“ कृतकृत्यो निव्येढ्तत्तप्रतिज्ञ आचायेः श्रीसमन्तभद्ग- 
केसरी प्रमाण-नयतीक्ष्णनखरदंष्टाविदारित-प्रवादिकुनयमदविद- 
लकुंभिकुंभस्थलपाटनपट़रिदमाह--- 

इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती है, एक तो यह कि यह पद्च बसु- 

नन्दि आचायका नहीं है, दूसरे यह कि वसुनन्दिनें इसे समन्तभद्गरका 
ही, प्रंथके अन्त मंगलस्वरूप, पथ्य समझा हैं और वैसा समझ कर ही 
इसे दृत्ति तथा प्रस्तावनासहित दिया है। परंतु यह पद्म, वास्तबमे, 
मूछ ग्रंथका अन्तिम पद्य है या नहीं यह बात अवश्य ही विचारणीय 
है और उसीका यहाँ पर विचार किया जाता हैं--- 


इस ग्रंथपर भद्गकलंकदेवने एक भाष्य लिखा हैं जिसे “अष्टशर्ती 
कहते है और श्रीविद्यानंदाचार्यने “अष्टसहस्ली' नामकी एक बडी 
टीका लिखी है जिसे “आप्तमीमांसालंकृति ' तथा “देवागमालंकृति ” 
भी कहते हैं। इन दोनों प्रधान तथा प्राचीन टीकाम्रंथोंमें इस पद्यको 
मूल पग्रंथका कोई अंग स्वीकार नहीं किया गया और न इसकी कोई 


ग्रन्थ-परिचय । १९९ 


ही जडिड चरित्र चल तीज जज जी ध्वज  ्लपडतत 


व्याख्या ही की गई है | 'अष्टशती'में तो यह पद्म दिया भी नहीं। 
हाँ, “ अष्टसहस््रो'में टीकाकी समातिके बाद, इसे निम्न वाक्यके साथ 
दिया है--- 

* अत्र शास्रपरिसमाप्तो केचिदिद मंगलवचनमनुमन्य॑ते | 

उक्त पद्यकों देनेके बाद ' श्रीमदकलंकदेवाः पुनरिदं वदन्ति 
इस वाक्यके साथ “ अष्टशर्ती'का अन्तिम मंगलपद्य उद्धृत किया है; 
और फिर निम्न वाक्यके साथ, श्रीविद्यानंदाचार्यने अपना अन्तिम मंगलू- 
पद्म दिया है--- 


/ इति परापरगुरुप्रवाहमुणगणसंस्तवस्य मेगलस्य ग्रसिद्धेय्य 
तु स्रमक्तिवशादेव निवेदयामः । '' 
अष्टसहस्त्रीके इन वाक्योसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि “ अष्ट- 


शती ” और “अष्टसहसत्री ” के अन्तिम मंगल बचनें।क्री तरह यह पद्म 
भी किसी दूसरी पुरानी टीकाका मंगठ बचन है, जिससे शायद विद्या 
नंदाचा4 परिचित नहीं थे अथवा परिचित भी होंगे तो उन्हें उसके 
रचयिताका नाम ठीक माद्म नहीं होगा। इसीलिये उन्होंने, अकर्ूुंक- 
देवके सदृश उनका नाम न देकर, ' केचित्‌ ” शब्दके द्वारा ही उनका 
उल्लेख किया है। हमारी रायमें भी यही बात ठीक जैँचती हैं। ग्रंथकी 
पद्धति भी उक्त पद्यको नहीं चाहती | मादम होता है वसुनन्दि आचा- 
यको “ देवागम' की कोई ऐसी ही मूल प्रति उपलब्ध हुई है जो साक्षात्‌ 
अथवा परम्परया उक्त टीका परसे उतारी गईं होगी और जिसमें टीकाका 
उक्त मंगल पद्म भी गलतीसे उत्तार लिया गया होगा। छेखकोंकी नासमझीसे 
रेसा बहुघा प्रंथप्रतियोंमें देखा जाता है। 'सनातनग्रंथमाला! में प्रका- 
शित  बृहत्खयंभूस्तोत्र'के अन्तमें भी टीकाका यो निःशेषजिनोक्त' 


आ्खलचताज क्‍प्टज टली अवटविशजसलसट रजत 





२०० स्वामी समंतमद्र | 





नामका पद्य मूलरूपसे दिया हुआ है और उसपर नंबर भी क्रमश: 
१४४ डाला है। परतु बह मूलग्रंथका पद्य कदापि नहीं है । 


“आप्तमामांसा'की जिन चार दीकाओंका ऊपर उल्लेख किया गया है 
उनके सिवाय! 'देवागम-पद्चवार्तिकालंकार' नामकी एक पॉँँचर्वी 
टीका मी जान पड़ती है जिसका उलछेख युक्तयनुशासन-टीकार्मे निम्न 
प्रकारसे पाया जाता हैं--- 


“इति देवागमपथ्वातिकालकारे निरूपितप्रायम' | 


इससे मारछूम होता हैं कि यह टीका प्रायः पद्मात्मक है । माह्म 
नहीं इसके रचयिता कौन आचार्य हुए हे | संभव है कि “ तत््वार्थकोक- 
वार्तिकालकार'की तरह इस ' देवागमपथवार्तिकालंकाए'के कर्ता भी श्री- 
विद्यांद आचार्य ही हो ओर इस तरहपर उन्होंने इस प्रंथकी 
एक गयात्मक ( अष्टसहस्री ) और दूसरी यह पद्यात्मक ऐसी दो 
टीकाएँ लिखी हो परंतु यह बात अभी निश्चयप्रर्वक नहीं कही 
जा सकती । अस्तु; इन टीकाओंमे “अष्टसहस्री' पर “ अष्टसहस्री- 
विषमपदतात्पयेटीका ”* नामकी एक टिप्पणी रूघुसमंतभद्वाचा- 
यने लिखी है आर दूसरी टिप्पणी खेताम्बससम्प्रदायके महानू आचार्य 
तथा नैय्यायिक विद्वान्‌ उपाध्याय श्रीयशोविजयजीका लिखी हुई है। 
प्रत्येक टिप्पणी परिमाणमें अट्सह्ली जितनी ही है---अथौत्‌ दोनो 
आठ आठ हजार 'छोकोंवाली है। परंतु यह सब कुछ होते हुए भी- 
ऐसी ऐसी विशालकाय तथा समर्थ ठीकाठिप्पणियोंकी उपस्थितिमें भी- 
* देवागम ? अभीतक विद्वानोंके लिये दूरूह और दुब्नॉंधसा बना हुआ 





१ देखो माणिक्चंद-प्ंथमालामें प्रकाशित 'युक्तयनुशासन' पृष्ठ ९४। 


प्रन्थ-परिचिय । २०१ 
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है # | इससे पाठक स्त्रयं समझ सकते है कि इस ग्रंथके ११४ छोक 
कितने अधिक महत्त्व, गांभीर्य तथा गूढार्थको लिये हुए हैं; और इस 
लिये, श्रीवीरनंदि आचार्यने “ निर्मेलकत्तमीक्तिका हारयष्टि ” की तरह और 
नरेंद्रसेनाचार्यने * मनुष्य ” के समान समंतमद्रकी भारतीकों जो 
*दुलेभ ” बतलाया है उसमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है। वात्तवमें इस ग्रंथकी 
प्रत्येक कारिकाका प्रत्येक पद “ सूत्र ' है और वह बहुत ही जाँच 
तौलकर रक्खा गया है---उसका एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं है । यही 
वजह है कि समंतभद्र इस छोटेसे कूजेमें संपर्ण मतमतान्तरोंके रहस्य- 
रूपी समुद्रको भर सके है ओर इस लिये उसको अधिगत करनेके 
लिये गहरे अध्ययन, गहरे मनन और विस्तीर्ण हृदयकी खास जरूरत है | 

हिन्दीमें भी इस प्रंथपर पंडित जयचंदरायजीकी बनाई हुई एक 
टीका मिलती ह जो प्रायः साधारण है | सबसे पहले यही टीका हमें 
उपलब्ध हुई थी और इसी परसे हमने इस ग्रंथका कुछ प्राथमिक 
परिचय प्राप्त किया था । उस वक्त तक यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ 
था, और इसलिये हमने बड़े प्रेमके साथ, उक्त ठीकासहित, इस 
ग्रंथकी प्रतिलिपि स्त्रय॑ अपने हाथसे उतारी थी। वह प्रतिलिपि अभी 
तक हमारे पुस्तकाड्यमें सुरक्षित हैं। उस वक्तसे बराबर हम इस 
मूल प्रंथको देखते आ रहे है और हमें यह बड़ा ही प्रिय मादम होता है| 

इस ग्रंथपर कनड़ी, तामिलादि भाषाओमें भी कितने ही टीका- 
टिप्पण, वितरण और भाष्य ग्रंथ होंगे परतु उनका कोई हार हमें 

# इस विषय, इवेताम्बर साधु मुनिजिनविजयजी भी लिखते है--... 

“यह देखनेमें ११४ शछोकोंका एक छोटठासा ग्रन्थ मारूम होता है, पर इसका 
गांभीये इतना है कि, इस पर सैकड़ों-हजारों 'छोकोंवाले बड़े बड़े गहन भाष्य- 


विवरण आदि लिखे जाने पर भी विद्वानोंको यह दुर्गम्यसा दिखाई देता है ।”--- 
जैनद्वितेषी भाग १४, अंक ६ । 








श्ग्३ः स्वामी समंतभद्र । 
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माम नहीं है; इसी लिये यहॉपर उनका कुछ भी परिचिय नहीं दिया 
जा सका। 





२ युक्तयन्नुशासन । 

समन्तभद्गका यह ग्रंथ भी बड़ा ही महत्तवपर्ण तथा अप्ूर्व है और 
इसका भी प्रत्येक पद बहुत ही अर्थगीर्वको लिये हुए है। इसमें, 
स्तोत्रप्रणालीसे, कुक ६४ # पद्यों द्वारा, स्व्मत और परमतेकि 
गुणदो्षोंका, सूत्ररूपसे, बड़ा ही मार्मिक वर्णन दिया है, और 
प्रयेक विषयका निरूपण, बड़ी ही खूबीके साथ, प्रबल युक्तियोद्वारा 
किया गया हैं । यह ग्रंथ जिज्ञासुओंके लिये हितान्वेपणके उपायस्व॒रूप 
है और इसी मुख्य उद्देश्यको लेकर लिखा गया हैं; जेसा कि ऊपर 
समंतभद्रके परिचयमे इसीके एक पद्मपरसे, जाहिर किया जा चुका है । 
श्रीजिनसेनाचारयने इसे महावीर भगवानके वचनोंके तुल्य लिखा है । 
इस ग्रंथपर अभीतक श्रीविद्यानंदाचार्यकी बनाई हुई एक ही सुन्दर 
संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है और वह “ माणिकचंद-प्रंथमाला'में प्रका- 
शित भी हो चुकी है | इस टीकाके निम्न प्रस्तावना-बाक्यसे माद्म 
होता है कि यह ग्रंथ “आप्तमीमांसा'के बादका बना हुआ है--- 


द श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिभिराप्तमीमांसायामन्ययोगव्यवच्छेदा- 
दव्यवस्थापितेन भगवता श्रीमताहेतान्त्यती थेकरपरमदेवेन मां 
परीक्ष्य कि चिकीर्षवो भवंत इति ते प्ृष्टा इव प्राहुः--' 


# सन्‌ १९०५ में प्रकाशित “ सनातनजैनग्रन्थमाला'के प्रथम ग्रुच्छकमें 
इस अंथके पद्योंकी संख्या ६५ दी है, परंतु यह भूल दे । उसमें ४० वें नम्बर 
पर जो 'स्तोश्रे युक्तयनुशासने” नामका पद्म दिया है वह टीकाकारका पथ है, 
मूलप्रंथका नहीं । ओर मा० अंथमालामें प्रकाशित इस अंथके पद्यों पर गलत 
नम्बर पड़ जानेसे ६५ संख्या मालूम होती है। 





ग्रन्थ-परिचय | २०३ 


३ “ स्वयंभूस्तोत्र । 

इसे “ बृहत्खयंभूस्तोत्र ' और “समन्तमद्र॒स्तोत्र” भी कहते है।. 
*स्वयंभ्रुवा' पदसे प्रारंभ होनेके कारण यह “ स्वयंभूस्तोत्र', 
समाजमे दूसरा छोठा “खयंमूस्तोत्र ' भी प्रचलित होनेसे यह 
“बूहत्स्वयं भूस्तोत्र” और समन्तभद्रद्वारा विरचित होनेसे यह'समंतत- 
भद्गस्तोत्र ' कहलाता हैं । इसके सिवाय, इसमें चतुर्विशति 
स्वयंभुवोकी---तीर्थकरों अथवा जिनदेबोंकी--स्तुति है इससे भी इस 
स्तोत्रका सार्थक नाम “स्वयंभू-स्तोत्र' है । इस ग्रंथमे अर, नेमि और 
महावीरकीा छोड़कर शेष २१ तीर्थकरोंकी स्तुति पाँच पाँच पद्मोंमें की 
गई है और उक्त तीन तीर्थंकरोकी स्तुतिके पथ ऋमश: २०,१० और 
८ दिये है | इस त्तरहपर इस ग्रंथकी कुछ पद्मयसंख्या १४३ है। यह 
ग्रंथ भी बड़ा ही मह्वशाली है, निर्मल सूक्तियोको लिये हुए है, प्रसन्न 
तथा स्वल्प पदोंसे विभूषित है और चतुर्विशाति जिनदेवोंके धर्मको 
प्रतिपादन करना ही इसका एक विपय है| इसमें कहीं कहीं पर---किसी 
किसी तीर्थकरके सम्बन्धमे ---कु छ पौराणिक तथा ऐतिहासिक बातोंका 
भी उल्लेख किया गया है, जो बड़ा ही रोचक माद्धम होता है| 
उस उछेखको छोड़कर शेष संपृण ग्रंथ स्थान स्थान पर, तात्तिक वर्णनों 
और घार्मिक शिक्षाओंसे पसिूर्ण है | यह ग्रंथ अच्छी तरहसे समझकर 


हि. 8४०. 


नित्य पाठ किये जानेके योग्य है। 


इस ग्रंथ पर क्रियाकलापके टीकाकार प्रभाच॑द्र आचार्यकी बनाई 
हुई अभी तक एक ही संस्क्तटीका उपलब्ध हुई है। टीका 





१ जैनसिद्धान्त भवन आरा'में इस भंथकी कितनी ही ऐसी प्रतियों कनडी 
अक्षरोंमें मौजूद हैं जिन पर भंथका नाम 'समंतभद्रस्तोत्र' लिखा है । 


२०४ स्वामी समंतभद्र | 


आज की 


'साधारणतया अच्छी है परंतु प्रंथके रहस्यको अच्छी तरह उद्घाटन 
करनेके लिये पर्याप्त नहीं है । इस ग्रंथपर अबरश्य ही दूसरी कोई उत्तम 
टीका मी होगी, जिसे भंडारोंसे खोज निकालनेक्ली जरूरत है। यह 
स्तोत्र * क्रियाकलाप ! ग्रंथ्में भी संग्रह किया गया है, और क्रियाक- 
लापपर पं० आशापरजीकी भी एक टीका कही जाती हैं, इससे इस 
प्रंथपर पं० आशाधरजीकी भी टीका होनी चाहिये | 
४ जिनस्तुतिशतक | 

यह ग्रंथ * स्तुतिविद्या, “जिनस्तुतिशतं,” “ जिनशतक ” और 
£ जिनशतकालंकार ” नामोंसे भी प्रसिद्ध है । “ स्तुतिविया ' 
यह नाम ग्रंथके 'स्तुतिविद्यां प्रसाधये ' इस आदिम प्रतिज्ञावाक्यसे 
निकलता हैं, 'जिनस्तुतिशत' नाम ग्रंथंके अन्तिम कत्रिकाब्यनामगर्भ- 
चक्रइत्तसे पाया जाता है, उसीका “ जिनस्तुतिशतक' हो गया है । 
ओर 'जिनशतक' यह संक्षित नाम टीकाकारने अपनी टीकामें सूचित 
किया है| अलंकारप्रधान होनेसे इसे ही “जिनशतकालेंकार' भी 
कहते है। यह ग्रंथ भक्तिससे लबालब भरा हुआ है, सचनाकीशरू 
तथा चित्रकाब्योंके उत्कर्पके लिये हुए है, सर्व अलंकारोंसे भूषित है 
और इतना दुगम तथा कठिन ह कि बिना संस्कृतटीकाकी सहायता- 
के अच्छे अच्छे विद्वान्‌ भी इसे सहसा नहीं छगा सकते । इस ग्रंथका 
कितना ही परिचय पहले दिया जा चुका है । इसके पद्मोंकी संख्या 
११६ है और उन पर एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध है जो नरसिंह 
भट्टकी बनाई हुई है | नरसिंह भट्टकी टीकासे पहले इस म्रंथपर दूसरी 
कोई टीका नहीं थी, ऐसा टीकाकारके एक बाक्यसे पाया जाता है; 
और उसका यही अर्थ हो सकता है कि नरसिंहजीके समयमें अथवा 
उनके देशमें, इस प्रंथकी कोई टीका उपलब्ध नहीं थी । उससे पहले 
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कोई टीका इस ग्रंथपर बनी ही नहीं, यह अर्थ समझमें नहीं आता और नः 
युक्तिसंगत ही माद्धम होता है | अस्तु, यह टीका अच्छी और उप- 
योगी बनी है। 


समंतभद्गने, ग्रंथके प्रथम पद्यमें, अपनी इस रचनाका उद्देश आगसों 
जये ” पदके द्वारा पापोंको जीतना सूचित किया हैं और टौका- 
कारने भी इस स्तुतिको “'घनकठिनघातिकर्मेंधघनददननसभथों ' 
लिखा है | इससे पाठक इस प्रंथके आध्यात्मिक महत्वका कितना ही 
अनुभव प्राप्त कर सकते है। 


७५ “' रत्नकरंडका उपासकाध्ययन | 


इसे “र्नकरंडश्रावकाचार” भी कहते है । उपलब्ध म्र॑धोमें, 
श्रावकाचार विषयका, यह सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम और 
सुप्रसिद्ध ग्रंथ है । श्रीवादिराजसूरिने इसे “ अक्षय्यसुखाबह ” 
और  प्रभाचंद्रने * अखिल सागास्मागगको प्रकाशित करनेवाला निर्मल 
सूर्य ” लिखा है | इसका विशेष परिचय और इसके पद्योंकी 
जाँच आदि-विषयक विस्तृत लेख इस ग्रंथकी प्रस्तावनामें दिया गया है। 


१ यह विशेषण 'पाश्चनाथचरित'के जिस पद्ममे दिया है वह पहले “गुणा- 

दिपरिचय'में उद्धृत किया जा चुका है । 

२ देखो, रत्नकरण्डकटीकाका अन्तिम पद्य, जो इस प्रकार है-- 
येनाज्ञानतमो विनाइय निखिल भव्यात्मचेतोगत्तं 
सम्यग्ज्ञानमहांझ्लुमि: प्रकाटेत: सागारमा्गोंडखिल:ः । 
स॒ श्रीररनकरण्डकामलर वि: संसत्सरिच्छोषको 
जीयादेष समनन्‍्तभद्गरम॒निपः श्रीसान्प्रभेन्द्रुजिनः ॥ 

३ इस विस्तृत 'प्रस्तावना'में नोचे लिखे विषय हैं--- 


२०६ स्वामी समंतभद्र । 





कक 


यहाँपर हम सिफे इतना ही बतला देना चाहते है कि इस प्रंथपर अभी- 
तक केबल एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है, जो प्रभाचंद्राचार्यकी 
बनाई हुई है और बह प्रायः साधारण है। हाँ, 'रत्नकरंडकविपम- 
पदव्याख्यानं नामका एक संस्कृत टिप्पण भी इस ग्रंथपर मिल्ता है, 
जिसके कर्त्ताका नाम उस परसे मारछूम नहीं हो सका । यह टिप्पण 
आराके जैनसिद्वान्तमवनमें मौजूद है । कनड़ी भाषामे भी इस प्रंथकी 
कुछ टीकाएँ उपलब्ध है परंतु उनके रचयिताओं आदिका भी कुछ पता 
नहीं चल सका । तामिल भाषाका “अरुंगलछेप्पु! ( रुनकरंडक ) प्रंथ, 
जिसकी पद्य-संख्या १८० है, इस ग्रंथवों सामने रखकर बनाया गया 
माद्म होता हैं और कुछ अपवादोंकों छोड़कर इसीका प्रायः भावानु- 
वाद अथवा सारांश जान पड़ता है # | परतु वह कब बना और किसने 
बनाया, इसका कोई पता नहीं चलता और न उसे तामिल भाषाकी 
टीका ही कह सकते है । 


६ जीवसिड्धि । 
इस ग्रंथका पता श्रीजिनसेनाचार्यप्रणीत “ हरिवंशपुराण ” के 
उस पद्म चलता है जो “ शुणादिपरिचय ' में उदछृत किया जा 
चुका है । ग्रंथवा विषय उसके नामसे ही प्रकट है और वह बड़ा 
ही उपयोगी विषय है । श्रीजिनसेनाचार्यने समंतभद्रके इस प्रवचनको 


९ अन्थपरिचय, २ अन्थपर संदेह, ३ ग्रंथके पद्योंकी जॉच, ४ संदिग्ध पथ, 
५ अधिक पद्योंवाली ग्रतियों, ६ जाँचका साराश, ७ टीका और टोकाकार प्रभा- 
चन्द्र । 

# यद्द राय इमने इस अंथके उस अग्रेजी अनुवादपरसे कायम की हे जो 
गत वर्ष १९२३-२४ के अंग्रेजी जैनगजटके कई अंकोंमें (8० (४७८८६ 
(०८75 नामसे प्रकाशित हुआ है। 
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भी महावीर भगवानके वचनेंके तुल्य बतछाया है | इससे पाठक 
स्रयं समझ सकते है कि यह ग्रंथ कितने अधिक महत्त्वका होगा। 
दुर्भाग्यसे यह ग्रंथ अमीतक उपलब्ध नहीं हुआ । माद्धम नहीं किस 
भंडारमें बंद पड़ा हुआ अपना जीवन होष कर रहा है अथवा शोष कर 
चुका है। इसके शीघ्र अनुसंधानकी बड़ी जरूरत है। 
७ तत्वानुशासन । 

 दिगम्बरजैनप्रंथकर्ता और उनके ग्रंथ” नामकी सूचीमें दिये 
हुए समन्तभद्॒के प्रंथोंमें “तत्वानुशासन ” का भी एक नाम है | 
खेताम्बर कान्फरेंसद्वारा प्रकाशित “ जैनप्रंथावली ” में भी “ तत्ता- 
मुशासन 'को समन्‍्तभद्रका बनाया हुआ छिखा है, और साथ 
ही यह भी प्रकट किया है कि उसका उल्लेख सूरतके उन सेठ मगवान- 
दास कल्याणदासजीकी प्राइवेट रिपोर्टम है जो पिट्सनसाहबकी 
नौकरीमें थे । और भी कुछ बिद्वानोंने, समंतभद्रका परिचय देते 
हुए, उनके प्रंथोमें “ तल्वानुशासन॑का भी नाम दिया है। इस 
तरह पर इस ग्रंथके अस्तित्वका कुछ पता चलता है । परंतु यह ग्रंथ 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। अनेक प्रसिद्ध भंडारोंकी सूचियाँ देखने- 
पर भी हमे यह माद्म नहीं हो सका कि यह प्रंथ किस जगह मौजूद 
है और न इसके विपयमें हम अभीतक किसी शा्तरवाक्यादिपरसे यह 
ही पूरी तौरपर निश्चय कर सके है कि समंतभद्वने, वास्तवमें, इस 
नामका कोई प्रंथ बनाया है, फिर भी यह खयाछ जरूर होता है कि 
समंतभद्रका ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिये । खोज करनेसे इतना पता 
जरूर चलता है कि रामसेनके उस “तत्तानुशासन'से भिन्न, जो 
माणिकचंद्रग्रंथमाछामें “नागसेन के नामसे मुद्रित हुआ है, कोई 

१  नागसेन ” नाम गलतीसे दिया गया है । वास्तवमें वह ग्रन्थ नागसेनके 
द्षिष्य “ रामसेन ” का बनाया हुआ है; और यद्द बात हमने एक लेखद्वारा सिद्ध 
की थी जो जुलाई सन्‌ १९३० के जैनद्वितंषीमें प्रकाशित हुआ है। 
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दूसरा “ तत्तानुशासन ” ग्रंथ भी बना है, जिसका एक पद्म 'नियम- 
सारकी  पद्मप्रभ” मलधारिदेव-विरचित टीकामें, “तथा चोक्त॑ 
तस्वानुशासने ' इस वाक्यके साथ, पाया जाता है और वह पथ्य 
इस प्रकार है--- 
“ उत्सज्ये कायकमोणि भावं॑ च भवकारणं । 
स्वात्मावस्थानमव्यग्रं कायोत्सगे! स उच्यते ॥ ” 
यह पद्म “ माणिकचंदग्रंथमाला'में प्रकाशित उक्त तलवानुशासनर्में 
नहीं है, और इस लिये यह किसी दूसरे हो “तत्वानुशासन का 
पद्य है, ऐसा कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता । पद्म परसे प्रंथ 
भी कुछ कम महत्त्वका मादूम नहीं होता | बहुत संभव है कि जिस 
“(तत्ानुशासन'का उक्त पद्म है वह स्त्रामी समंतभद्गरका ही बनाया 
हुआ हो । 
इसके सिवाय, ख़ेताम्बस्सम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहरिमद्र- 
सूरिने, अपने “अनेकान्तजयपताका'में 'वादिमुख्य समंतमभद्र'के 
नामसे नीचे छिखे दो छोक उद्धृत किये है, और ये छोक 
शान्त्याचार्याविराचित * प्रमाणकलिका ” तथा वादि देवसूरिविराचित 
'स्पाद्वादरत्नाकर' मे भी समंतभद्गके नामसे उद्धृत पाये जाते है # --- 
बोधात्मा चेच्छब्द्स्थ न स्यादन्यत्र तच्छुतिः । 
यदबोद्धारं परित्यज्य न बोधोउन्यत्र गचछति ॥ 
न च स्पात्मत्ययो लोके यः श्रोत्रा न ग्तीयते । 
शब्दामेदेन सत्येवं सबेः स्यात्परचित्ततत्‌ ॥। 
+ देखो जनद्ितेषी भाग १४, अझ ६ ( पृ० १६१ ) तथा “ जैनसाहित्य- 
संशोधक! अक प्रथममें मुनि जिनविजयजीका लेख । 
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ओऔर 'समयसार'की जयसेनाचार्यक्रत “ तात्पयब्त्ति ” में भो, समन्त- 
मद्गके नामसे कुछ 'छोकोंको उद्धृत करते हुए एक छोक निन्न प्रका- 
रसे दिया है--- 

धर्मिणो नन्तरूपत्व॑ ध्मोणां न कथचन । 

अनेकान्तोप्यनेकान्त इति जेनमतं ततः ॥ 

ये तीनों छोक समंतभद्गके उपलब्ध ग्रंथों ( नं० १ से ५ तक ) 
में नहीं पाये जाते और इस लिये यह स्पष्ट है कि ये समन्तभद्वके 
किसी दूसरे ही ग्रंथ अथवा ग्रंथोंके पद्च हैं जो अभी तक अज्ञात अथवा 
अप्राप्त है । आश्चर्य नहीं जो ये भी इस “ तत्तानुशासन ” प्रंथके ही 
पद्म हों | यदि ऐसा हो और यह ग्रंथ उपलब्ध हो जाय तो उसे जैनि- 
योंका महाभाग्य समझना चाहिये । ऐसी हारतमें इस ग्रंथकी भी शीखछ्र 
तलाश होनेकी बड़ी जरूरत है। 
< प्राकृत व्याकरण । 

“जैनप्रंथावठी ” से माव्म होता है कि समन्तभद्ग॒का 
बनाया हुआ एक “प्राकृतव्याकरण” भी है जिसकी छोकसंख्या 
१२०० है। उक्त ग्रंथावलीमें इस ग्रंथता उलछेख “रायक एशि- 
याटिक सोसाइटी” की रिपोर्टके आधार पर किया गया है और 
उक्त सोसाइटीमें ही उसका अस्तित्व बतलाया गया है । परंतु हमारे 
देखनेमें अभीतक यह ग्रंथ नहीं आया और न उक्त सोसाइटीकी वह 
रिपोर्ट ही देखनेको मिल सकी है; # इस लिये इस विषयमें हम अधिक 

* रिपोर्ट आदिको देखकर आवश्यक सूचनाएँ देनेके लिये कई बार बाबू छोटे- 
छालजी जैन, मेम्बर राय एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता, को लिखा गया और 
प्रार्थनाएँ की गई परन्तु उन्होंने उनपर कोई ध्यान नहीं दिया, अथवा ऐसे कामोंके 


लिए परिश्रम करना उचित नहीं समझा। 
१४ 
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सती >-। 


कुछ भी कहना नहीं चाहते। हाँ, इतना जरूर कह सकते है कि स्वामी 
समंतभद्रका बनाया हुआ यदि कोई व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हो जाय 
तो वह जैनियोंके लिये एक बड़े ही गोरबकी चीज होगी । श्रीपृज्यपाद 
आचायने अपने जैनेंद्र व्याकरण में ' चतुष्टय समंतभद्गस्य ' इस सूत्रके 
द्वारा समन्तभद्के मतका उल्लेख भी किया है, इससे समंतभद्रके किसी 
व्याकरणका उपलब्ध होना कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है | 
९ प्रमाणपदार्थ । 

मूडबिद्वीके 'पहुवस्तिमंडार' की सूचीसे माछम होता है कि 
चहॉपर “ प्रमाणपदार्थ ”/ नामका एक संस्छत ग्रंथ समंतभद्राचा- 
यंका बनाया हुआ मौजूद है और उसकी 'छोकसंख्या १००० 
है। साथ ही, उसके विपयमें यह भी लिखा है कि वह अधूरा है | 
माद्ठम नहीं, प्रंथकी यह छोकसंख्या उसकी किसी टीकाकों साथ लेकर 
है या मूलका ही इतना परिमाण है। यदि अपूरर्ण मूछका ही इतना 
परिमाण है तब तो यह कहना चाहिये कि समंतभद्गके उपलब्ध मूल- 
ग्रंथोमं यह सबसे बड़ा ग्रंथ है, और न्यायविषयक होनेसे बड़ा ही 
महत्त्व रखता है। यह भी माद्म नहीं कि यह ग्रंथ किस प्रकारका 
अधूरा है---इसके कुछ पत्र नष्ट हों गये है या ग्रंथकार इसे पूरा ही 
नहीं कर सके हैं | बिना देखे इन सब बातोंके विपयमें कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता # | हो, इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि यदि 


१ यह सूची आराके “जनसिद्धान्त भवन'में मौजूद है । 

# इस अंथके विषयमें आवश्यक बातोंको मालूम करनेके लिये मूडविद्रीके 
पं० छोकनाथजी शासत्रीको दो पत्र दिये गये। एक पत्नके उत्तरमें उन्होंने 
अंथको निकलवाकर देखने और उसके सम्बन्धमें यथेष्ट सूचनाएँ देनेका वादा 
भी किया था, परंतु नहीं माढ्म क्या वजह हुई जिससे थे हमें फिर कोई 
सूचना नहीं दे सके । यदि शाज्रीजीसे हमारे प्रश्नोंका उत्तर मिल जाता तो हम 
पाठकोंको इस अंथका अच्छा परिचय देनेके लिये समर्थ द्वो सकते थे । 





प्रन्थ-परिचय | २११ 





यह ग्रंथ, वास्तवमें, इन्हीं समंतभद्वाचार्यका बनाया हुआ हैं तो इसका 
बहुत शीत्र उद्धार करने और उसे प्रकाशमें लानेकी बड़ी ही आव- 
श्यकता है । 
१० कमेत्राभृत-टीका । 

प्रात भाषामें, श्रीपुष्पदन्त-भूतबल्याचार्यविरचित “ कर्मप्राभुत ! 
अथवा “ कर्मप्रक्रतिप्राभूत ” नामका एक सिद्धान्त म्रंथ है । 
यह ग्रंथ १ जीवस्थान, २ क्षुछ॒कबन्ब, ३ बन्वस््रामित्त, ३ 
भाववेदना, ५ वर्गणा और ६ महाबन्ध नामक्रे छह खंडोंमें 
विभक्त है, और इस लिये इसे “ षट्रखण्डागम ” भी कहते है। 
समन्तभद्गने इस ग्रंथके प्रथम पांच खेडोंकी यह टीका बड़ी ही सुन्दर 
तथा मृदु संस्क्रत भाषामें छिखी है और इसकी संख्या अड़तालीस 
हजार छोकपरिमाण हैं; ऐसा अश्रोइन्द्रनंधाचार्यक्र। * श्रतावतार ” 
प्रंथके निम्नत्राक्योसे पाया जाता है| साथ ही, यह भी माह्ठम होता है 
कि समन्‍्तभद्र “कपायप्रामृत” नामके द्वितीय सिद्धान्त प्रंथकी भी 
व्याख्या लिखना चाहते थे; परंतु द्ब्यादि-दुद्धिकरण-प्रयत्नेकि अभा- 
बसे, उनके एक संधर्मी साधुने ( गुरुभाईने ) उन्हें वैसा करनेसे रोक 
दिया था-- 
कालान्तरे ततः पुनरासन्ध्यां पलरि (१ ) तार्किकार्को भूत्‌ १६७ 
श्रीमान्समंतभ द्रस्वामीत्यथ सोउप्यधीत्य ते द्विविध । 
सिद्धान्वमतः पट्खेडागमगतर्ंडपंचकस्य एुनः ॥॥ १६८ ॥ 
अष्टो चल्वारिंशत्सहखसद्रंथरचनया युक्तां । 
विरचितवानतिसुन्दरम॒दुसंस्क्ररभावया टीकाम्‌ ॥ १६९ ॥ 
विलिखन टितीयसिद्धान्तस्थ व्याख्यां सधर्मगा स्वेन । 
द्रव्यादिशुद्धिकरणग्रयत्नविरहागतिनिषिद्धः ॥ १७० ॥ 
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इस परिचयमें उस स्थानविशेष अथवा ग्रामका नाम भी दिया' 
हुआ है जहाँ तार्किकसूर्य स्वामी समंतमद्ने उदय होकर अपनी ठीका- 
किरणोंसे कर्मप्राभत सिद्धान्तके अर्थ विकसित किया है। परंतु 
पाठकी कुछ अशुद्विके कारण वह नाम स्पष्ट नहीं हो सका । “ आस- 
न्ध्यां पठार ” की जगह आसीद्य! पलरि' पाठ देकर पं० जिनदास 
पाश्ननाथजी फ़डकुलेने उसका अर्थ “ आनंद नांवाच्या गांबांत '--- 
आनंद नामके गाँवमें--दिया है। परंतु इस दूसरे पाठका यह अर्थ 
कैसे हो सकता हैं, यह बात कुछ समझमें नहीं आती । प्रूछने पर 
पंडितजी लिखते है “ श्रुतपंचमीक्रिया इस पुस्तकके मराठी अनु- 
वादमें समंतभद्वाचायका जन्म आनंदर्म होना लिखा हैं, ”” बस इतने 
परसे ही आपने “ पलारे ” का अर्थ * आनंद गाँवमें ” कर दिया है, 
जो ठीक माद्धम नहीं होता, और न आपका “आसीद्य:” पाठ ही हमें ठीक 
जँंचता है; क्योंकि अभूत्‌' क्रियापदके होनेसे “आसीत' क्रियापद 
व्यर्थ पड़ता है। हमारी शायमें, यदि कर्णाठक प्रान्तमें पी” शब्दके 
अर्थमें 'पलर! या इसीसे मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द व्यवहृत 
होता हो और सप्तमी विभक्तिमें उसका “पर्लरिे! रूप बनता हो तो यह 
कहा जा सकता हैं कि “आसन्ध्या' को जगह आनंद्ां' पाठ होगा, 
और तब ऐसा आशय निकर सकेगा के समंतभद्वने “आनंदीं पल्छी में 
अथवा “आनंदमठ” में ठहरकर इस टीकाकी रचना की है । 
११ गन्धहस्ति महाभाष्य । 

कहा जाता है कि स्वामी समन्तभद्वने उमास्वातिके “ त्ार्थसृत्र ? 

पर “ गंधहस्ति ” नामका एक महाभाष्य भी लिखा है जिसकी छोक- 


१  गंधहस्ति ” एक बड़ा ही महत्त्वसूचक विशेषण हे---गंधेभ, गंधगज और 
गंधद्विप भी इसीके पर्याय नाम हैं। जिस द्वाथीकी गंधको पाकर दूसरे हाथी 
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'संख्या ८४ हजार है, और उक्त “देवागम ' स्तोन्न ही जिसका मंगला- 
चरण है । इस ग्रथकी वर्षेसि तलाश हो रही है । बम्बईके सुप्रसिद्ध- 
दानवीर सेठ माणिकचंद हीराचंदजी जे० पी० ने इसके दर्शन मात्र करा देने- 
वालेके लिये पँचसी रुपये नकदका परितोषिक भी निकाछा था, और 
हमने भी, “ देवागम ” पर मोहित होकर, उस समय यह संकल्प किया 
था कि यदि यह ग्रंथ उपलब्ध हो जाय तो हम इसके अध्ययन, मनन 
और प्रचारमें अपना शेष जीबन व्यतीत करेंे---परन्तु आज तक 
किसी भी भण्डारसे इस ग्रंथका कोई पता नहीं चला | एक बार अख- 
बारोमें ऐसी खबर उड़ी थी कि यह ग्रंथ आस्ट्रिया देशके एक प्रसिद्ध 
नगर ( वियना ) की डायब्रेरीमे मौजूद है । और इस पर दो एक 
विह्यनोंकों वहाँ मेजकर ग्रंथकी कापी मैंगानेके लिये कुछ चेंदे वगेरह- 
की योजना भी हुई थी, परंतु बादमें माछम हुआ कि वह खब्चर गलत 
थी--उसके मूलमें ही भूछ हुई है--और इस डिये दर्शनोत्कंठित 
जनताके हृदयमें उस समाचारसे जो कुछ मंगलमय आशा बँधी थी 
वह फिएसे निराशामें परिणत हो गई । 


हम अनसाहित्य परसे भी इस ग्रंथके अस्तित्वकी बराबर खोज करते 





नहीं 5हरते-भाग जाते अथवा निर्मेद और निस्तेज हो जाते है--उसे “गंधहस्ती” 
कहते है । इसी गरुणके कारण कुछ खास खास विद्वान्‌ भी इस पदसे विभूषित रहे 
है। समन्‍्तभद्रके सामने प्रतिवादी नहीं ठहरते थे, यह बात पहले विस्तारके 
साथ “गुणादिपरिचय' में बतलाई जा चुकी है; इससे “गंघहस्ती” अवश्य ही सम- 
न्तभद्रका विरुद अथवा विशेषण रहा द्वोगा और इसीसे उनके महाभाष्यको गंध- 
इस्ति महाभाष्य कहते होंगे । अथवा गंधहस्ति-तुल्य होनेसे ही वह गंघहर्ति 
महाभाष्य कहलाता होगा और इससे यह समझना चाहिये कि वह सर्वोत्तम 
आध्य है-दूसरे भाष्य उसके सामने फीके, श्रीहीन और निस्तेज जान पढ़ते हैं । 
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आ रहे है । अबतकके मिले हुए उल्लेखों द्वाया प्राचीन जैनसाहित्य 
परसे इस ग्रंथका जो कुछ पता चलता है उसका सार इस प्रकार है--- 

( १ ) कवि हस्तिमलके “विक्रान्त कोरव' नाठककी प्रशत्तिमें एक 
पद्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है--- 


तचार्थसृत्रव्याख्यानगंधहस्तिप्रवर्तकः । 
स्वामी समन्तभद्रो5भूदेवागमनिदेशकः ॥ 
यही पय “जिनेन्द्रकस्याणाभ्युदय प्रंथक्री प्रशास्तिमें भी दिया 
हुआ है, जिसे पं० अय्यपार्यने शक सें० १२४१ में बना कर 
समाप्त किया था; और उसकी किसी किसी प्रतिमें “ प्रवर्तकः ' की 
जगह “ विधायक! ” और “ निदेशक! ” को जगह “कवीश्वरः 
पाठ भी पाया जाता है; परंतु उससे कोई अर्थभेद नहीं होता अथवा 
यों कहिये कि पद्मके प्रतिपाद्य विषयम कोई अन्तर नहीं पड़ता | इस 
पद्यमें यह बतछाया गया हैँ कि '“स्वामी समन्तभद्र “ तचार्थसूत्र ' के 
“पंधृहस्ति' नामक व्याख्यान (भाध्य) के प्रवतेक-अथवा विधायक--- 
हुए है और साथ ही वे “ देवागम ' के निदेशक-अथवा कवीश्वर-- 
भी थे [ 
इस उल्लेखसे इतना तो रपष्ट माछूम होता हैं कि समन्तभद्गने 'तत्ता- 
थंसूत्र' पर “गंधहारतति” नामका कोई भाष्य अथवा महाभाष्य लिखा हैं 
परंतु यह माद्धम नहीं होता कि “देवागम' (आप्तमीमांसा) उस भाष्यक्ा 
मंगछाचरण है । 'देवागम” यदि मंगलाचरण रूपसे उस भाष्यका ही 
एक अंश होता तो उसका प्रथक्‌ रूपसे नामोल्ेख करनेकी यहाँ कोई 
जरूरत नहीं थी; इस पद्ममें उसके प्रथरू नामनिदेशसे यह स्पष्ट ध्वानि 








१ कवि हस्तिमक विक्रमकी १४ वीं शताब्दीमें हुए है। 
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निकलती है कि बह समन्तभद्गका एक स्वतंत्र और प्रधान ग्रंथ है। 
देवागम ( आप्तमीमांसा ) की अन्तिम कारिका भी इसी भावको पुष्ट 
करती हुई नजर आती है और वह नित्न प्रकार है--- 


इंतीयमाप्तमीमांसा विहिता हितमिच्छतां । 
सम्यग्मिथ्योपदेशार्थ विशेषग्नतिपत्तये ॥ 
वसुनन्दि आचार्यने, अपनी टीकामें इस कारिकाको शांख्रार्थोपसं- 
हार-कारिका' लिखा है, और इसकी टीकाके अन्तमें समंतभद्गका 
कृत॑कृत्यः निव्येतत्तप्रतिज्ञः” इत्यादि विशेषणोंके साथ उल्लेख 
किया है। विद्यानंदाचार्यने, अश्सहस्त्रीमें, इस कारिकाके द्वारा प्रारब्धनि- 
वेहण--प्रारंभ किये हुए कार्यकी परिसमाति---आदिको सूचित करते हुए, 
“ देवागम ” को ' स्वोक्तपरिच्छेद शाखत्र ' बतलछाया है---अर्थात्‌ , 
यह प्रतिपादन किया है कि इस शाम्रमें जो दश परिच्छेदोंका विभाग 
पाया जाता है वह ख्रयं खामी समन्तभद्ग॒का किया हुआ है। अकलूंक- 
देवने भी, ऐसा ही प्रतिपादन किया हैं । और इस सब कथनसे 


१ जो लोग अपना द्वित चाहत ह उन्हें लक्ष्य करके, यह “आप्तमीमांसा 
सम्यक्‌ ओर मिथ्या उपदेशके अर्थविशेषकी प्रतिपत्तिके लिये कही गई है। 

२ शासत्रके विषयका उपसंहार करनेवाली अथवा उसकी समाप्तिकी सूचक 
कारिका । 

३ ये दोनो विशेषण समन्तभद्गके द्वारा प्रारंभ किये हुए भ्रेथकी परिसमा- 
प्रिको सूचित करते है । 

४ “ इति देवागमाख्ये स्त्रोक्तररिच्छेदे शास्त्र ( स्वेनोक्ताः परिच्छेदा दश 
यस्मिस्तत्‌ स्वोक्तपरिच्छेदामिति आह्यं तत्र ) विद्वितेयमाप्तमीमांसा सर्वेज्- 
विशेष-परीक्षा ... ...” ---अश्सइस्ती । 

७ “इति स्वोक्तपरिच्छेदुविद्वितियमाप्तमी मांसा स्वज्ञविशेषपरीक्षा ।” 

--भश्शती । 
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* देवागम”का एक स्वतंत्र शात्न होना पाया जाता है, जिसकी समाति 
उक्त कारिकाके साथ हो जाती है; और यह प्रतीत नहीं होता कि वह 
किसी टीका अथवा भाष्यका आदिम मंगछाचरण है; क्योंकि किसी 
ग्रेंथपर टीका अथवा भाष्य लिखते हुए नमस्कारादि रूपसे मंगलाचरण 
करनेकी जो पद्धति पाई जाती है वह इससे विभिन्न माछुम होती है 
और उसमें इस प्रकारसे परिच्छेदभेद नहीं देखा जाता | इसके सिवाय 
उक्त कारिकासे भी यह सूचित नहीं होता कि यहाँ तक मंगलाचरण 
किया गया है और न म्रंथके तीनों टीकाकारों---अक्ंक, विद्या- 
नंद तथा वसुनन्दी नामके आचार्यो---मेसे हा किसीने अपनी टाकार्मे 
इसे “गंधहस्ति महाभाष्यका मंगलाचरण” सूचित किया है, बल्कि गंघ- 
हापति महाभाष्यका कहीं नाम तक भी नहीं दिया | और भी कितने ही 
उल्लेखोंसे देवागम ( आप्तमीमांसा ) एक खतंत्र प्रंथंके रूपमें उल्लेखित 
मिलता है # | और इस लिये कवि हस्तिमल्लादिकके उक्त पद्य परसे 














# यथा--- 
१-गो विन्द्भद्द इत्यासीद्विद्वान्मिथ्यात्ववर्जितः । 
देवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सहशेनान्वितः ॥ 
--विक्रान्तकोरव प्र० । 
२-स्वामिनश्ररितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम्‌ । 
देवागमेन सर्वज्ञो येनाशापि प्रद३येते ॥ 
--वादिराजसूरि ( पा० च० ) 
३-जीयात्‌ समन्‍्तभद्वस्य देवागसनसेशिनः । 
स्तोन्नस्य भाष्य कृतवानकलको महरद्धिकः ॥ 
अछे चकार यस्सावंमाप्तमीमांखितं मतं। 
स्वामिविश्यवादिनंदाय नमस्तस्मे महात्मने ॥ 
--नगरताल्लकेका शि० लेख नं० ४६ (72. (५, ५७777.) 
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देवागमकी छ्तंत्रतादि-विषयक जो नतीजा निकाला गया है उसका 
बहुत कुछ समर्थन होता है । 

कवि हस्तिमलादिकके उक्त पद्यसे यह भी माद्म नहीं होता कि 
जिस तच्ार्थसूत्र पर समन्तभद्दने गंधहस्ति नामका भाष्य लिखा है बह 
उमास्वातिका “तक्तार्थमृत्र” अथवा “ तच्चार्थशाक्न ” है या कोई दूसरा 
तत्त्वार्थसूत्र | हो सकता है कि वह उमास्वातिका ही तचार्थमृत्र हो, 
परन्तु यह भी हो सकता है कि वह उससे भिन्न कोई दूसरा ही तत्त्वा- 
थैसूत्र अथवा तत्त्वाथशान्ब हो, जिसकी रचना किसी दूसरे ।वैद्वानाचा- 
यंके द्वारा हुईं हो; क्‍योंकि तच्ञार्थसूत्रोके रचयिता अकेले उमास्वाति ही 
नहीं हुए है-दूसरे आचार्य भी हुए है-और न सूत्रका अथ केवल गद्य- 
मय संक्षित सूचनावाक्य या वाक्यसमूह ही है बल्कि वह “ शास्त्र ” 
का पर्याय नाम भी है और पद्मात्मक शात््र भी उससे अभिप्रेत होते 
हैं। यथा--- 


कायस्थपद्मनाभेन रचितः पूर्वेसूत्रतः |--यशोधरचरित्र । 

तथोहिष्ट मयात्रापि ज्ञात्वा श्रीजिनसूत्रतः |--भद्रबाहुचरिि । 

भणियं पवयणसारं पंचत्थियसंगह सुत्त |--पंचाश्तिकाय । 

देवागमनसूजस्य श्रुत्या सद्शनान्वित: |--वि० कौर प्र०। 

एतच्........मूलाराधनाटीकायां सुस्थितसूत्रे विस्तरतः 
समर्थित द्रष्टन्य ।---अनगारघर्माम्तटीका । 

अतए्व तचार्थसूत्रका अर्थ “ तचार्थविषयक शात्र ” होता है और 
इर्सासे उमास्त्रातिका तचार्थसूत्र “ तत्त्वार्थशात्ञ ” ओर “ तक्त्वार्थीपिगम- 
मोक्षशातत्र ' कहलाता है। ' सिद्धान्तशाख्र और “ राद्धान्तस्त्र ' भी 


१ यह गाथाबद्ध “भगवती आराधना” शाल्नके एक अधिकारका नाम दै । 





२१८ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 





तत्तवार्थशात्ष अथवा तच्तार्थसृत्रके नामान्तर हैं । इसीसे आयंदेवको एक 
जगह 'तस्वार्थस्रृत्र” का और दूसरी जगह 'राद्वान्त' का कर्त्ता लिखा 
है * और पुष्पदन्त, भूतबल्यादि आचार्यो द्वारा विराचित सिद्धान्त- 
शात्रोंकीं भी तलार्थशाह्ष या तल्वार्थमहाशात्र कहा जाता है । 
इन सिद्धान्त शास्त्रोपर तुम्बुद्धराचार्यने कनड़ी भाषामें “ चूडामणि ? 
नामकी एक बड़ी टीका लिखी है जिसका परिमाण इन्द्रनन्दि-“श्रुताव- 
तार में 29 हजार और  कर्णाठकशब्दानुशासन ” में ९६ हजार 
छोकोंका बतलाया है | भद्यकलंकदेवने, अपने “ कर्णाठक शब्दानु- 


शासन ” में कनड़ी भाषाकी उपयोगिताको जतछाते हुए, इस ठीका 
का निन्न प्रकाससे उलेख किया है-- 


“ज चेष ( क्णोटक ) भाषा शाखत्रानुपयोगिनी। तस्वार्थ- 
महाशाख्रव्याख्यानस्थ परण्णवतिसहसरप्रमितग्र॑थसंद भेरूपस्य चू- 
डामण्यमिधानस्य महाशास्रस्यान्येषां च शब्दागम-युक्ताभम- 
परमागम-विषयाणां तथा काव्य-नाटक-कलाशाख-विपषयाणां च 
बहूनां ग्रेथानामपि भाषाकृतानामुपलब्धमानलात्‌ । 

# यथा--( १ ),,,...अर्वरें तत्त्चार्थसृत्रकतुगल्‌ एनिलिद आयदेवर...! 

-जनगरताल्लकेका शि० लेख नं० ३५० । 
(२ ) “आचार्यवरथों यतिर!य्य॑देवो राद्धान्तकता परियतां स सूचि ? 
श्र० बे० शिलालेख नं० ५४ ( ६७ )। 

१ ये ' अशष्टशती * आदि ग्रथोंके कर्तासे भिन्न दूसरे भद्याकछक हू, जो विक्र- 
मकी १७ वीं शताब्दीमें हुए है। इन्होंने कणोटकशब्दानुशासनकों ई० सन्‌ 
१६०४ ( शक १५२६ ) में बनाकर समाप्त किया है । 

२ देखो, राइस साहबकी  इंस्किपशंस ऐट श्रवणबेल्गोरू ” नामकी पुस्तक, 
सन्‌ १८८९ को छपी हुईं । 
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इस उल्ेखसे स्पष्ट है कि * चूडामणि ” जिन दोनों ( कर्मप्राभृत 
और कषायप्राभृत ) सिद्धान्त शाझ्लोंकी टीका कहलाती है, उन्हें यहाँ 
« तच्तार्थमहाशाद्न ” के नामसे उल्लेखित किया गया है। इससे 
£ सिद्धान्तशात्र ” और “ तच््चार्थशात्ष ' दोनोंकी, एकार्थताका सम- 
र्थन होता है और साथ ही यह पाया जाता हैं कि कर्मप्राभत तथा 
कपायप्राभत ग्रंथ “ तच्तार्थशात्र ” कहलाते थे । तक्तार्थविषयक 
होनेसे उन्हें “ तच्वार्थशासत्र ' या “ तल्वार्थशूत्र ' कहना कोई अनुचित 
भी प्रतीत नहीं होता । 

इन्हीं तचार्थशास्रोमेसे “ कर्मप्राभत ” सिद्धान्तपर समन्तभद्रने 
भी एक विस्तृत संस्क्ृतटीका लिखी है जिसका पारिचय पहले दिया 
जा चुका है और जिसकी संख्या ' इन्द्रनंदि-श्र॒तावतार ” के अनुसार 
9८ हजार ओर “ विबुधश्रीधर-विरषित श्रुतावतार ” के मतस ६८ 
हजार छोक परिमाण है। ऐसी हालतमे, आश्चर्य नहीं कि कबि हस्ति- 
मछादिकने अपने उक्त पद्ममें समन्‍्तभद्गको तत्वार्थसृत्रके जिस “ गंघ- 
हत्ति ” नामक व्याख्यानका कर्ता सूचित किया है वह यही ठका 
अथवा भाष्य हो । जब तक किसी प्रबल और समर्थ प्रमाणके द्वारा, 
बिना किसी संदेहके, यह माछूम न हों जाय कि समन्तभद्वने उमा- 
खातिके तचार्थसूत्रपर ही “ गंघहस्ति ” नामक महाभाष्यकी रचना 
की थी तब तक उनके उक्त सिद्धान्तभाष्यकों भी गंधहत्तिमहा- 
भाष्य माना जा सकता है और उसमे यह पद्म कोई बाघक प्रतीत, 
नहीं होता । 

(२) आराके जैनसिद्धान्त भवनमें ताड़पत्रों पर लिखा हुआ, 
कनड़ी भाषाका एक अपूर्ण ग्रंथ है, जिसका तथा जिसके कर्ताका नाम 


माहूम नहीं हो सका, और जिसका विषय उमास्वातिके तचार्थाविगम- 
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सूत्रके तीसेर अध्यायसे सम्बंध रखता है | इस प्रंथके प्रारंभमें नीचे 
लिखा वाक्य मंगलाचरणके तौर पर मौटे अक्षरोंमे दिया हुआ है--- 

/ तच्चार्थव्याख्यानपण्णवतिसह स्रगन्धहस्तिमहाभाष्यविधा- 
यत/ क )देवागमकवीश्वरस्याद्रादविद्याधिपतिसमन्तभ द्रान्व यपेलु- 
गोण्डेयलक्ष्मीसेनाचायेर दिव्यश्रीपादपत्मंगलिगे नमोस्तु ।”” 

इस वाक्यमें 'पेनुगोण्डे' के रनेवाले लेक्ष्मीसेनाचायके चरण कम- 
लोंको नमस्कार किया गया है और साथ ही यह बतलाया गया है कि 
वे उन समन्तभद्वाचायके वंशमें हुए ६ जिन्होंने तक्त्वार्थके व्याख्यान 
सखरूप ९६ हजार ग्रंथर्परिमाणकों लिये हुए गंधह॒ृत््ति नामक महा- 
भाष्यकी रचना को है और जो “ देवागम'के कर्वाश्वर तथा स्याद्वाद- 
विद्याके अधीश्वर ( अधिपति ) थे । 

यहाँ समन्तभद्रके जो तीन विशेषण दिये गये हे उनमेंसे पहले दो 
विशेषण प्रायः थे ही हैँ जो 'विक्रान्तकीरब! नाटक और 'जिनेन्द्रकल्या- 
णाम्युदय! के उक्त पयमें--खासकर उसको पाठान्तरित शकलमे---पाये 
जाते है । विशेषता सिफे इतनी है कि इसमें “तत््वाथसूत्रब्याख्यानां की 
जगह “तत्त्वारथब्याख्यान' और “गंघह॒स्ति” की जगह “गंवहस्तिमहाभाष्य' 
ऐसा स्पथ्टेल्लिंख किया हैं। साथ ही, गंधहस्तिमहाभाष्यका परिमाण भी 
९.६ हजार दिया हे, जो उसके प्रचलित परिमाण ( ८४ हजार ) से 
१२ हजार अधिक है। 
. १ लक्ष्मीसेनाचार्यके एक शिष्य मल्िषरणदेवकी निषद्याका उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके १६८ वें शिलालेखमें पाया जाता हैं ओर वह शि० लेख ई० स० 
१४०० के करीबका बतलाया गया है। संभव है कि इन्हीं लक्ष्मीसेनके शिष्यकी 
निषदयाका वह लेख हो और इससे लक्ष्मीसेन १४ वीं शताब्दीके लगभगके 


विद्वान हों । लक्ष्मीसेन नामके दो विद्वानोंका और भी पता चला दै परंतु वे १६ 
वीं और १८ वीं शताब्दीके आचाये है । 
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इस उल्लेखसे भी 'देवागम” के एक खतंत्र तथा प्रधान ग्रंथ होनेकाः 
पता चलता है, और यह माद्धम नहीं होता कि गन्धहस्तिमहाभाष्य, 
जिस “त्वार्थ! प्रंथका व्याख्यान है वह उमास्वातिका तचार्थसूत्र” है 
या कोई दूसरा त्तार्थशासत्र; और इसलिये, इस विपयर्मं जो कुछ 
कल्पना और विवेचना ऊपर की गई है उसे यथा-संभव यहाँ भी 
समझ लेना चाहिये । रही ग्रंथसंख्याकी बात, वह बेशक उसके प्रच- 
लित परिमाणसे भिन्न है और कर्मप्राभूतटीकाके उस परिमाणसे भो 
भिन्न हैं जितका उल्लेख इन्द्रनन्दी तथा बिबुध श्रीघरके “श्रुतावतार” 
नामक ग्रंथोर्मे पाया जाता है। ऐसी हालतमें यह खोजनेकी जरूरत 
हैं कि कौनसी संख्या ठीक है। उपलब्ध जनसाहित्यमें, किसी 
भी आचार्यके ग्रंथ अथवा प्राचीन शिव्ललेख परसे प्रचलित 
संख्याका कोई समर्थन नहीं होता-अर्थात्‌, ऐसा कोई उल्लेख 
नहीं. मिलता जिससे गंधहस्ति महाभाष्यकी छोकसंख्या ८9 
हजार पाई जाती हो;--बल्कि ऐसा भी कोई उल्लेख देखनेमें नहीं 
आता जिससे यह माद्धम होता हो कि समन्तभद्गरने 29४ हजार छोक- 
संख्यावाला कोई ग्रंथ निर्माण किया है, जिसका संबंध गंधहस्ति महा- 
भाष्यके साथ मिला लिया जाता; और इसलिये महाभाष्यकी प्रचलित 
संख्याका मूछ मादुम न होनेसे उस पर संदेह किया जा सकता है। 
श्रतावतारमे चूढामणि' नामके कनड़ी भाष्यकी संख्या ८४ हजार दी 
है; परंतु कर्णाटक शब्दानुशासनमे भट्टाकलंकदेव उसकी संख्या ९६ 
हजार लिखते है और यह संख्या स्तरय॑ प्रंथमों देखकर लिखी हुई माद्म 
होती है; क्योकि उन्होंने ग्रंथओों “'उपल्म्यमान बतछाया है। इससे 
श्रतावतारमें समंतभद्रके सिद्धान्तागम-भाष्यकी जो संख्या ०८ हजार 
दी है उस पर भी संदेहको अवसर मिल सकता है, खासकर 


श२२ स्वामी समनन्‍्तभद्र । 


की सी आज जी 


ऐसी हाठतमें जब कि बिबुध श्रीधरके '्रुतावतार'में उसकी 
संख्या ६८ हजार दी है। संभव है कि वह संख्या ८29 हजार 
हो---अंकोंके आगे पीछे लिख जानेसे कहीं पर 9८ हजार लिखी 
गई हो और उसीके आधारपर ४८ हजारका गलढत उल्लेख 
कर दिया गया हो---या ९६ हजार हो अथवा ६८ हजार बगेरह कुछ 
और ही हो; और यह भो सभव है कि उक्त वाक्यमें जो संख्या दी 
गई है वही ठीक न हो---वह किसी गलतीसे ८४ हजार या ४८ 
हजार आदिकी जगह लिखी गई हो । परन्तु इन सब बातोंके लिये 
विशेष अनुसंधान तथा खोजकी जरूरत है और तभी कोई निश्चित 
बात कही जा सकती है | हाँ, उक्त वाक्य दी हुई महाभाष्यकी 
संख्या और किसी एक श्रतावतारमे दी हुई समन्तभद्गके सिद्धान्तागम 
भाष्यकी संख्या दोनो यदि सत्य साबित हों तो यह जरूर कहा जा 
सकता है कि समन्तभद्ग॒का गंधहस्तिमहाभाष्य उनके सिद्धान्तागम- 
भाष्य ( कर्मप्राभुत-टीका ) से भिन्न है, और वह उमास्तरातिके तत्त्वा- 
थैसूत्रका माष्य हो सकता है । 


( ३ ) उमाख्वातिके 'तचार्थसृत्र' पर 'राजवार्तिक' और “छोक- 
वातिक' नामके दो भाष्य उपलब्ध हैं जो क्रमश: अकलंकदेव तथा 





१ अंकोंका आगे पीछे छिखा जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है, वह कभी 
कभी जल्दीमें हो जाया करता है। उदाहरणके लिये डा० सती शर्च॑ंद्रकी * हिस्टरी 
आफ इंडियन लाजिक'को लीजिये, उसमें उमास्वातिकी आयुका उल्लेख करते 
हुए ८४ की जगह ४८ वर्ष, इसी अंकोंके आगे पीछेके कारण, छिखे गये हैं । 
अन्यथा, डाक्टर साहबने उमास्वातिका समय ईंसवी सन्‌ १ से ८५ तक दिया 
है। वे यदि इसे न देते तो बद्दों आयुके विषयमें और भी ज्यादा श्रम द्वोना 
संभव था । 


ग्रन्थ-परिचय | श्र्३ 
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के कक की आज कील बी की 


बिद्यानंदाचार्यके बनाये हुए हैं | ये वातिकके ढंगसे लिखे गये हैं और 
धार्तिक' ही कहलाते हैं । वार्तिकोंमें उक्त, अनुक्त और दुरुक्त--कहे 
हुए, विना कहे हुए और अन्यथा कहे हुए---तीनो प्रकारके अर्थोकी चिन्ता, 
विचारणा अथवा अभिव्यक्ति हुआ करती है। जैप्ता कि श्रीहेमचंद्राचार्य- 
प्रतिपादित * बार्तिक'के निम्न छक्षणसे प्रकट है,--- 


“क्तानुक्तदुरुक्तार्थविन्ताकारि तु वार्तिकम्‌ ।' 

इससे वार्तिक भाष्योंका परिमाण पहले भाष्योंसे प्रायः कुछ बढ़ 
जाता है। जैसे सवर्थिसिद्धिसे राजबार्तिकका और राजवर्तिकसे छोक- 
वार्तिकका परिमाण बढ़ा हुआ है | ऐसी हालतमें उक्त तत्त्वार्थसूत्र पर 
समंतभद्रका ८४ या ९६ हजार छोक संख्यावाला भाष्य यदि पह- 
लेसे मौजूद था तो अकलंकदेव और विद्यानंदके वार्तिक भाष्यका 
अलूग अरूग परिमभाण उससे जरूर कुछ बढ़ जाना चाहिये था, परंतु 
बढ़ना तो दूर रहा वह उल्ठा उससे कई गुणा कम हैं। इससे 
यह नतीजा निकलता है कि या तो समन्तभद्गने उमास्वातिके तच्चार्थसूत्र 
पर वैसा कोई भाष्य नहीं लिखा-उन्होने सिद्धान्तग्रंथ पर जो भाष्य 
लिखा है वही “ गंधहस्ति महाभाष्य ” कहाता होगा-और या लिखा 
है तो बह अकलंकदेव तथा विद्यानंदस पहले ही नष्ट हो चुका था, 
उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ | 
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२ वार्तिकभाष्योंसे भिन्न दूसरे प्रकारके भाष्यों अथवा टीकाओंका परिमाण 


भी बढ़ जाता हैं, ऐसा अभिप्राय नहीं है। वह चाहे जितना कम भी हो 
सकता है । 


२२४ स्वामी समंतमद्र | 


( ४ ) शाकठायन व्याकरणके “ उपज्ञाते ” सूत्रकी टीकामें टीका- 
कार श्रीअभेयचन्द्रसूरि छिखते हैं--. 


“ तृतीयान्तादुपज्ञाते प्रथमतों ज्ञाते यथायोगं अणादयो 
भवन्ति ॥ अहता प्रथमतो ज्ञात आहेत॑ प्रवचन । सामन्तभद्रं 
महाभाष्यमित्यादि ॥” 


१ यह तीसरे अध्यायके प्रथम पादका १८२ बॉ सूत्र है और अभयचंद्रसूरिके 
मुद्रित  प्रक्रियासंग्रह'में इसका क्रमिक नं० ७४६ दिया हद । देखो, कोल्द्वापुरके 
' जैनेन्द्रमुद्रणालय'में छपा हुआ सन्‌ १९०७ का संस्करण । 


२ ये अभयबद्रसूरि वे ही अभयचंद्र सिद्धान्तचऋवर्ती माद्ठम होते है जो 
केशववर्णके गृद्द तथा “ गोम्मटसार'की  भन्दप्रबोधिका ” टीकाके कर्ता थे;. 
और “ लघीयखस्नरय'के टीकाकार भी ये ही जान पड़ते है । “लघीयश्लनय'की टीकार्मे, 
टीकाकारने अपनेको मुनिर्चद्रका शिष्य प्रकट किया है ओर मंगलाचरणमें मुनि- 
चेद्रको भी नमस्कार किया है;  मंदप्रबोधिका ' टीकामें भी “ मुनि'को नमस्कार 
किया गया है ओर शाकटायन व्याकरणकी इस “ प्रक्रियासंग्रह ” टीकामें भी 
£ मुनीस्द्रको नमस्कार पाया जाता है ओर वह “मुनीन्‍्दु” (>मुनिन्रद्र ) का 
पाठान्तर भी हो सकता हैं। साथ ही, इन तीनो टीकाओके मंगलाचरणोंकी शैली 
भी एक पाई जाती है--प्रत्येकमें अपने ग्ुरुके सिवाय, मूलअंथकता तथा जिनेश्वर 
( जिनाधीश ) को भी नमस्कार किया गया है और टीका करनेकी श्रतिज्ञाके 
साथ टीकाका नाम भी दिया है । इससे ये तीनो टीकाकार एक ही व्यक्ति मालूम 
दोते हैँ ओर मुनिचंद्रके शिष्य जान पड़ते है । केशववर्णीने गोम्मटसारकी 
कनड़ी टीका,शक सं० १२८१ ( बि० सं० १४१६ ) में बनाकर समाप्त की है, 
और मुनिचंद्र विक्रकी १३ वीं १४ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे। उनके अस्तित्व 
समयका एक उल्लेख सोदत्तिके शिलालेखमें शक सं० ११५१ (वि० सं० १२८६) 
का और दूसरा भ्रवणबेल्गोलके १३७ ( ३४७ ) नंबरके श्षिलालेखमें शक्र सं० 
१२०० ( वि० सं० १३३७ ) का पाया जाता है| इस लिये ये अभयचंद्रसूरि 
विक्रमकी प्रायः १४ वीं शताब्दीके विद्वान मालूम होते हैं । बहुत संभव है कि 
वे अभयसूरि सेद्धान्तिक भी ये द्वी अभयचंद्र हों जो ' श्रुतमुनि'के शाज्नगुरु के 
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यहाँ तृतीयान्तसे उपज्ञात अर्थमें अणादि प्रत्ययोंके होनेसे जो रूप 
होते हैं उनके दो उदाहरण दिये गये है--एक “ आहत-प्रवचन ” और 
दूसरा * सामन्तभद्र-महामाष्य ! । साथ ही, “उपज्ञात'का अर्थ “ प्रथम- 
तो ज्ञात “-विना उपदेशके प्रथम जाना हुआ--किया है। अमरकोशर्मे 
भो “आय ज्ञानको “ उपज्ञा ”! लिखा है | इस अर्थक्ी दृष्टिसे अहन्तके 
द्वारा प्रथम जाने हुए प्रवचनको जिस प्रकार “आहत प्रवचन ” कहते 
हैं उसी प्रकार ( समन्तभद्रेण प्रथमतो विनोपदेशेन-ज्ञातं सामन्तभद्ध ) 
समन्‍्तभद्गके द्वारा विना उपदेशके प्रथम जाने हुए महाभाष्यकोी “ साम- 
न्तभद्र महाभाष्य ” कहते है, ऐसा समझना चाहिये; और इससे यह 
घ्वनि निकलती है कि समन्‍्तभद्रका महाभाष्य उनका स्वोपज्ञ भाष्य 
है-उन्हींके किसी ग्रंथ पर रचा हुआ भाष्य है | अन्यथा, इसका उल्लेख 
“४5 ग्रोक्ते! सूत्रकी टीकामें किया जत्ता, जहाँ 'प्रोक्त! तथा “ब्याख्यात! 
अर्थम इन्हीं प्रत्ययोंसे बनेहुए रूपोंके उदाहरण दिये है और उनमें 'साम- 
न्तभद्वं! भी एक उदाहरण है परन्तु उसक साथमें “ महाभाष्यं ! पद 
और जिन्हें श्रुतमुनिके “ भावसंग्रह'की प्रशस्तिमे शब्दागम, परमागम आर 
तर्कांगमके पूर्ण जानकार ( विद्वान )' लिखा है । उनका समग्र भी यही पाया 
जाता है; क्योंकि श्रुत॒मुनिके अणुव॒तगुरु और ग्र॒ुहभाई बालचंद्र मुनिने शक्र से० 
११९५ (वि० से० १३३० ) में “द्वव्यसंग्रह'सूत्र पर एक टोका लिखी है 
( देखो ' कर्णोटककविचरिते ” ) । परन्तु श्रुतमुनिके दीक्षागुद अभयचद्र सैद्धा- 
न्तिक इन अभयचद्रसूरिसे भिन्न जान पड़ते है; क्योकि श्रवणबेल्गोलके शि० झेख 
नं० ४१ और १०० में उन्हें माघनंदीका शिष्य लिखा है । लेकिन समय उनका 
भी विक्रमक्ती १३ वीं १४ वीं शताब्दी है । अभयचंद्र नामके दूसरे कुछ विद्वा- 
नोंका अस्तित्व विक्रकी १६ वी और १७ वीं शताब्दियोमें पाया जाता है । 
परंतु वे इस “ प्रक्रियासंग्रह'के का मादूम नहीं होते । 


१ यह उसी तीसरे अध्यायके प्रथम पादका १६९ बॉ सूत्र है; और प्रक्रि- 
यासंग्रहमें इसका कमिक नं० ७४३ दिया है । 


१५ 
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नहीं है। क्योंकि दूसरेके ग्रेथ पर रचे हुए भाष्यका अथवा यों कहिये 
कि उस म्रंथके अथका प्रथम ज्ञान भाष्यकारको नहीं होता बढिकि मूल 
अ्रथकारको होता हैं । परन्तु यहाँ पर हमें इस चर्चामें अधिक जानेकी 
जरूरत नहीं है । हम इस उल्लेख परसे सिर्फ इतना ही बतछाना चाहते 
है कि इसमें समन्तभद्रके महाभाष्यका उल्लेख है और उसे “गन्धहस्ति! 
नाम न देकर “सामन्तमद्र महाभाष्य के नामसे ही उल्लेखित किया गया है। 
परन्‍्तु इस उल्लेखसे यह माद्धम नहीं होता कि वह भाष्य कौनसे प्रंथ- 
पर लिखा गया है। उमास्व्ातिके तक्तार्थसूत्रकी तरह वह कर्मप्राभुत 
सिद्धान्तपर या अपने ही किसी प्रंथपरर लिखा हुआ भाष्य भी हो 
सकता है। ऐसी हालतमें, महाभाष्यके निमौणका कुछ पता चढनेके 
सिवाय, इस उलब्लेखसे और किसी विशेषताकी उपलब्धि नहीं होती । 

( ५ ) स्याद्वादमंजरी नामके खेताम्बर म्रंथमें एक स्थानपर "गंध- 
हस्ति” आदि ग्रंथोंके हवालेसे अवयव और प्रदेश भेदका निम्न प्रकार- 
से उल्लेग्व किया है -- 

“ यद्यप्यवयवप्रदेशयोगेन्धहस्त्यादिषु भेदो5स्ति तथापि नात्र 
सक्ष्मेक्षिका चिन्त्या । 

इस उल्लेखसे ल्षिफ 'गंधहस्ति! नामके एक ग्रंथका पता चछता है 
परन्तु यह माद्धम नहीं होता कि वह मूल ग्रंथ हैं या टीका, दिगम्बर 
है या शंताम्बर और उसके कर्त्ताका क्या नाम है | हो सकता है कि 
इसमे 'गंत्रहत्ति' से समन्तभद्रके गंधहस्तिमहाभाष्य का ही अभिप्राय हो 
जैसा कि पं० जवाहरलाल शात््रीने प्रंथकी भाषाटीकामे सूचित किया 











हेमचन्द्रावाय-विरचित “अन्ययोगव्यवच्छद-द्रा पश्चिका की टीका हे 
जिसे मह्िपरेण पूरिने शक्त सं० १२१४ ( बि० सं० ) १३४९ में बनाकर समाप्त 
किया है । 
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है; परन्तु वह झ्लेताम्बरोंका कोई ग्रंथ भी हो सकता है जिसकी इस 
प्रकारंक उल्लेख-अवसरपर अधिक संभावना पाई जाती है। क्योंकि 
दोनों ही सम्प्रदायोंमे एक नामके अनेक ग्रंथ होते रहे हैं,--और 
नामोकी यह परस्पर समानता हिन्दुओं तथा बोद्धोतकर्म पाई जाती 
है | अत: इस नाममात्रके उल्लेंलले किसी विशेषताकी उपलब्धि 
नहीं होती । 

(६ ) “ न्योयदीपिका ? में आचार्य धर्ममूषणने अनेक स्थानों 
पर “ आत्तमीमांसा ” के कई पद्मोंकों उद्धृत किया है, परंतु एक जगह 
सर्वज्ञकी सिद्धि करते हुए, वे उसके “ सूक्ष्मान्तरितद्राथाः ” नामक 
पद्यको निम्न वाक्‍्यके साथ उदब्बत करते हैं--- 

“ तदुक्त स्वामिभिमहाभाष्यस्थादावाप्रमीमांसाप्रस्तावे--! 

इस वाक्यसे इतना पता चलता है कि महाभाष्यकी आदियमें 
£ आत्तर्मामांसा ” नामका भी एक प्रस्ताव है---प्रकरण है-और ऐसा 
होना कोई अस्वाभाविक नहीं है; एक ग्रंथकार, अपनी किसी ऋृतिको 
उपयोगी समझकर अनेक ग्रेथोमें भी उदघ्बत कर सकता हैं। परंतु 
इससे यह मात्म नहीं होता कि वह महामभाष्य उमरास्तातिके तचार्थ- 
सूत्रका ही भाष्य है । वह कर्मप्राभूत नामके सिद्धान्तशाखत्रका भी 
भाष्य हो सकता है और उसमे भी “ आप्तमीमांसा ” नामके एक 
प्रकरणका होना कोई असंभव नहीं कहा जा सकता । इसके सिवाय 
* आप्तमीमासाप्रस्तावे ” पद्म आए हुए “आप्तमीमांसा ” शब्दोंका 
वाच्य यदि समन्तभद्॒का संपूर्ण * आप्त्मामांसा ” नामका देशपरिच्छे- 


१ यह ग्रेथ शक सं० १३०७ ( बि० सं० १४४३ )में बनकर समाप्त हुआ 
है और इसके रचयिता घर्मंभूषण “अभिनव पर्मभूवण” कहलाते हैं । 


२२८ खवामी समंतभद्र | 
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दात्मक ग्रंथ माना जाय तो उक्त पदसे यह भी माद्धम नहीं होता कि 
बह आप्तमामांसा ग्रन्थ उस भाष्यका मंगलाचरण है, बल्कि वह उसका 
एक प्रकरण जान पड़ता हैं | प्रस्तावनाप्रकरण होना और बात है और 
मंगलाचरण होना दूसरी बात । एक प्रकरण मंगलात्मक होते हुए भी 
टीकाकारोंके मंगलाचरणकी भाषामे मंगलाचरण नहीं कहलाता । टीका- 
कारोंका मंगछाचरण, अपने दइृष्टदेवादिककी स्तुतिको लिये हुए, 
या तो नमस्कारात्मक होता है या आशीर्वादात्मक, और कमी कभी 
उसमें टीका करनेकी प्रतिज्ञा भी शामिल रहती है; अथवा इशष्टकी स्तुति- 
ध्यानादिपूर्वक टीका करनेकी प्रतिज्ञाकों ही लिये हुए होता है; परल्तु 
वह एक ग्रंथके रूपमे अनेक परिच्छेदोंमें बैंटा हुआ नहीं देखा जाता । 
आप्तमीमांसामे ऐसा एक भी पद्य नहीं है जो नमस्कारात्मक या आशी- 
वादात्मक हो अथवा इण्ठकी स्तुतिध्यानादिषूर्बकत टीका करनेकी प्रति- 
ज्ञाको लिये हुए हो; उसके अन्तिम पद्यसे भी यह माद्धम नहीं होता 
कि वह किसी ग्रंथका मंगलाचरण हैं, और यह बात पहले जाहिर की 
जा चुकी है कि उसमें दशपरिच्छेदोंका जो विभाग है वह स््र्यंसमन्तमभद्रा- 
चायका किया हुआ है | ऐसी हालतमें यह प्रतीत नहीं होता कि, 
आत्तमीमांसा गंघहस्तिमहामाष्यका आदिम मंगछाचरण है---भर्थात्‌ , 
वह भाष्य दिवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । मायाविष्वापि- 
दश्यंते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥ इस पद्यसे ही आरंभ होता है 
ओर इससे पहले उसमें को३ दूसरा मंगल पद्म अथवा वाक्य नहीं है । 
हो सकता हैँ कि समन्तभद्वने महाभाष्यकी आदिमें आप्तके गुणोका 
कोई खास स्तवन किया हो और फिर उन गुणोंकी परीक्षा करने अथवा 
उनके विषयमें अपनी श्रद्धा ओर गुणज्ञताको संसूचित करने आदिके 
लिये “आप्तमीमांस' नामके प्रकरणकी रचना की हो अथवा पहलेसे से 
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हुए अपने इस ग्रंथको वहाँ उद्धत किया हो । और यह भी हो सकता 
है कि मूलग्रंथके मंगलाचरणको ही उन्होंने महाभाष्यका मंगलाचरण 
स्वीकार किया हो; जैसे कि प्रृज्यपादकी बाबत कुछ विद्वानोंका कहना 
है कि उन्होंने तत्त्वार्थसूत्रके मंगलाचरणको ही अपनी 'सर्वार्थसिद्धि/ 
टीकाका मंगछाचरण बनाया है और उससे भिन्न ठीकामें किसी नये मंग- 
लाचरणका विधान नहीं किया। दोनों ही हालतोमे “आप्तमीमांसा' 
प्रकरणसे पहले दूसरे मंगलाचरणका---आप्तस्तवनका--होना ठहरता है, 
और इसीकी अधिक संभावना पाई जाती है । 
( ७ ) आप्तमीमांसा ( देबागम ) की “ अष्टसहस्ली ” टीका पर 
लघु समन्तभद्रने * विषमपदतात्पर्यटीका ” नामकी एक टिप्पणी 
लिखी है, जिसकी प्रस्तावनाका प्रथम वाक्य इस प्रकार हैः-- 


# परंतु कितने ही विद्वान इस मतसे विरोध भी रखते हैं जिसका हाल आगे 
चलकर माहछ्म होगा । 

१ डा० सतीक्षचन्धने, अपनी 'हिल्टरी आफ इडियन लॉजिक'में, लघुसमत- 
अद्रको ई० सन्‌ १००० ( वि० सं० १०५७ )के करीबका विद्वान्‌ लिखा है। 
परंतु विना किसी हेतुके उनका यह लिखना ढीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि 
अष्टसहृख्नीके अंतमें ' केचित्‌ ' शब्दपर टिप्पणी देते हुए, लघुसमन्तभद्र उसमें 
बसुनन्दि आचाये और उनकी देवागमद्तत्तिका उल्लेख करते हैं। यथा--- 
“ बसुनन्दिआचार्याः केचिच्छब्देन ग्राह्मा:, यतस्तेरेव स्वस्य वृत्यन्ते लिखितोय॑ 
कोकः” इत्यादि । और वसुनन्दि आचार्य विक्रमकी १२ वीं शताब्दीके अन्‍्तमें 
हुए हे, इसलिये लघुसमंतभद्र विक्रककी १३ वीं शताब्दीसे पहले नहीं हुए, यह 
स्पष्ट हे । रत्नकरंडक श्रावकाचारकी प्रत्तावनाके पृष्ठ ६ पर "चिक्त (लघु ) 
समन्तभद्द'के विषयमें जो कुछ उल्लेख किया गया दै उसे ध्यानमें रखते हुए ये 
विक्रमकी प्रायः १४ वीं छताब्दीके विद्वान्‌ मातम होते हैं ओर यदि 'माष- 
नन्‍्दी' नामान्तरको लिये हुए तथा अमरकीर्तिके शिष्य न द्वों तो ज्यादेसे ज्यादा 
विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ हो सकते हैं। 


२३० स्वामी समंतभद्र । 
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/ हहूँ हि खलु पुरा स्वकीय-निरवद्य-विद्या-संयम -संपदा 
गणधर-प्रत्येकबुद्ध-भ्रुतकेवलि-दशपूवोणां सृत्रकृन्म हपाणां महि- 
मानमात्मसात्कुवेद्धि भंगवज्िरुमास्वातिपादेराचायवर्ये रासू त्रितस्य 
तत््वाथोधिगमस्य मोक्षशास्रस्थ गंधहस्त्याख्यं महाभाष्यमुपनि- 
बन्न॑तः स्याद्मादविद्याग्रगुरवः श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायो स्तत्र किल 
मंगल पुरस्सर-स्तव-विषय-परमाप्त-शुणातिशय-परी क्षामुपक्षिप्त- 
वन्तो देवागमाभिधानस्य प्रवचनतीथेस्य सष्टिमापूरयांचक्रिरे। 

इस वाक्य द्वारा, आचार्योके विशेषणोंकों छोड़कर, यह खास तौर 
पर सूचित किया गया है कि स्वामी समन्तभद्दने उमास्वातिके “ तत्त्वा- 
र्थाधिगम-मोक्षशात्र” पर “गंधहस्ति' नामका एक महाभाष्य लिखा हैं, 
और उसकी रचना करते हुए उन्होंने उसमें परम आप्तके गुणातिशयकी 
पराक्षंक अवसरपर 'दिवागम' नामके प्रवचनतीर्थकी सृष्टि की हैं | 

यद्यपि इस उल्लेखसे गंधहस्तिमहाभाष्यकी छोकसंख्याका कोई हाल 
माद्ूम नहीं होता और न यही पाया जाता हैं कि देवागम ( आपतमी- 
मांसा ) उसका मंगलाचरण है, परंतु यह बात बिलकुल स्पष्ट माद्म 
होती है कि समन्तभद्गका गंघहस्ति महाभाष्य उमाल्वातिके “तत्त्वार्थसूत्र' 
पर लिखा गया है और 'देवागम' भी उसका एक प्रकरण है। 
जहाँ तक हम समझते है यही इस विपयका पहला स्पष्टोल्लेख 


है जो अभीतक उपलब्ध हुआ है । परंतु यह उल्लेख किस 


१ यह श्रस्तावनावाक्य मुनिजिनविजयजीने पूनाके 'भण्डारकर इन्स्टिट्थू 
ट'की उस ग्रंथ श्रतिपरसे उद्धृत करके भेजा था जिसका नंबर ९२० है। 

२ “मंगलपुरस्सरस्तवो हि शास्त्रावतार-रचित-स्तुतिरुच्यते | मंगल पुरस्सर- 
मस्येति संगलपुरस्सरः शास्रावतारकालस्तश्र रचित: स्तवो मंगलपुरस्सररुतव 
हांते व्याख्यानात्‌ ।” ““अष्टसहसी । 
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आघारपर अवम्बित है ऐसा कुछ मारूम नहीं होता | विक्रमकी ते- 
रहवीं शताब्दसे पहलेके जैनसाहित्यमें तो गंधह्तिमहाभाष्यका कोई 
नाम भी अभीतक हमारे देखनेमें नहीं आया और न जिस “अष्टसहस्री” 
टीका पर यह टिप्पणी लिखी गई है उसमें ही इस विषयका कोई 
स्पष्ट विधान पाया जाता है। अश्टसहस््रीकी प्रस्तावनासे सिफ इतना 
माठ्म होता है कि किसी निःश्रेयस शास्त्रंके आदिमें किये हुए आप्तके 
स्तवनको छेकर उसके आशयका समर्थन या स्पष्टीकरण करनेके लिये-- 
यह आप्तमीमांसा लिखी गई है # | वह निःश्रेयसशाञ्बर कौनसा और 
उसका वह स्तवन क्या है, इस बातकी पर्याछोचना करने पर अष्टसह- 
स्रीके अन्तिम भागसे इतना पता चलता है कि जिस शाजह्नरके आरंभमें 
आप्तका स्तवन मोश्चमागग्रणेता, कर्म भूभृद्धेत्ता और विश्वतच्चानां 
ज्ञाता ' रूपसे किया गया है उसी शाखत्रसे “निःश्रेयस शास्त्र ' का अ- 
भिप्राय है $ । इन विशेषणोंको लिये हुए आप्तके स्तवनका प्रसिद्ध 
छोक निम्न प्रकार है--- 

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम्‌ । 

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वनन्‍दे तद्शुणलब्धये ॥ 

आप्तके इस स्तोत्रको लेकर, अष्टसहस््रीके कतो श्रीविद्यानंदाचार्यने 

इसपर “ आप्तपरीक्षा ' नामका एक ग्रंथ लिखा है और स्वयं उसकी 


महा. ६६ 





तदेवेद॑ निःश्रेयलशाखत्रस्यादी तन्निबन्धनतया मंगलार्थतया च मुनिभिः 
संस्तुतेन निरतिशयगुणेन भगवतप्षेन श्रेयोमार्गमात्महितमिच्छतां सम्यग्मि- 
थ्यो परदेशार्थविशेषत्रतिपत्त्यधंमाप्तमी मांसां विदधाना: श्रद्धागुणक्षताभ्यां प्रयुक्त- 
मनसः कस्माद देवागमादिविभूतितो 5६ं मद्दान्नाभिष्टत इति स्फुट्ट पृष्ठा इव 
स्वामिसमन्तभद्गाचार्या: प्राहु:-- 

| “/ शाख्रारंभेभिष्टुतस्याप्तस्य सोक्षमार्ग प्रणततया कमंभूसूद्नेत्ततया विश्व- 


तत््वानां ज्ञात॒तया च भगवदुईत्सव॑ज्ञस्येवान्ययों गब्यवच्छेदेन ब्यवस्थापनपर- 
परीक्षेयं विहिता ।” 


२३२ स्वामी समंतभद्र । 





टीका भी की है। इस प्रंथमें परीक्षाद्वारा अहैन्तदेवको ही इन विशेष- 
णोंसे विशिष्ट और बंदनीय ठहराते हुए, १२० वें नंबरके पथमें, 'इति 
संक्षेपतोन्चय!' यह वाक्य दिया है और इसकी टीकामे लिखा है--- 

“&ति संक्षेपतः शाख्रादो परमेष्टिगुणस्तोत्रस्थ म्ननिपुंगवे- 
विधीयमानस्थान्वयः संप्रदायाव्यवच्छेदलक्षणः पदार्थधटनाल- 
क्षणो वा लक्षणीयः प्रपंचतस्तदन्वयस्थाक्षेपसमाधानलक्षणस्य 
श्रीमत्स्रामीसमंतभद्रदेवागमाख्याप्तमीमांसायां प्रकाशनात्‌-.--। 

इस सब कथनसे इतना तो प्रायः स्पष्ट हो जाता हैं कि समन्तभ- 
द्रका देवागम नामक आप्तमीमांसा ग्रंथ “मोक्षमागेस्य नेतारं ' नामके 
पद्मयमें कहे हुए आत्तके खरूपको लेकर लिखा गया है; परंतु यह पद 
कौनसे निःश्रेयस ( मोक्ष ) शात््रका पद्म है और उसका कर्ता कोन है, 
यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई । विद्यानंदाचार्य, आप्तपरीक्षाको 
समाप्त करते हुए, इस विपयमें लिखते ह---- 
श्रीमत्तचार्थशास्राजुतसलिलनिधे रिद्धरत्नो द्धवस्य, 
प्रोत्थानारंभकाले सकलमलभिदे शाखत्रकारे: कृत यत्‌ । 

तोत्रं तीथोपमान प्रथितश्रथुपथ स्वामिमीमांसित तत्‌, 

विद्यानंद: स्वशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्यार्थसिद्धथ १२३ 

इस पद्मसे सिफ इतना पता चलता है कि उक्त तीथोंपमान स्तोत्र 
जिसको स्त्रामी समंतभद्वने मीमांसा और विद्यानंदने परीक्षा की, तत्त्वार्थ- 
शाल्नरूपी अद्भुत समुद्रके प्रोत्यानका---उसे ऊँचा उठाने या बढ़ानेका--- 
आरंभ करते समय शाल्लकारद्वारा रचा गया हैं। परन्तु बे शास्ज्ञकार 
महोदय कौन है, यह कुछ स्पष्ट माद्ूम नहीं होता । विद्यानन्दन आप्त- 
परीक्षाका टीकामें शाखत्रकारको सूत्रकार सूचित किया है और उन्हीं 
* मुनिपुंगव'का :बनाया हुआ उक्त गुणस्तोत्र छिखा है परन्तु उनका 


प्रन्थ-परिचय । श्र३ 





न ज क चेन के 


नाम नहीं दिया। हो सकता है कि आपका अभिप्राय 'सूत्रकारसे 
४ उमास्वाति ” महाराजका ही हो; क्‍योंकि कई स्थारनोपर आपने 
उमास्वातिके बचनोंको सूत्रकारके नामसे उद्धृत किया है परंतु केवल 
सृत्रकार या शासत्रकार शब्दोंपरसे ही-जो दोनों एक ही अर्थके वाचक 
हैं---उमास्व्रातिका नाम नहीं निकलता; क्योकि दूसरे भी कितने ही 
आचार्य सूत्रकार अथवा शास्त्रकार हो गए हैं; समन्तभद्र भी शास्त्र- 
कार थे, और उनके देवागमादि प्रंथ सूत्रम्रंथ' कहछाते है 

इसके सिवाय, यह बात अभी विवादमग्रस्त चल रही है कि उक्त 'मोक्ष- 
मागेस्य नेतारं' नामका स्तुतिपद्य उमास्वातिके तच्चार्थसृत्रका मंगलाचरण 
है । कितने ही विद्वान्‌ इसे उमास्वातिके तत्त्वार्थमूत्रका मंगलाचरण 
मानते है; और बालचंद्र, योगदेव तथा श्रुतसागर नामके पिछले टीका- 
कारोने भी अपनी अपनी टीकामें ऐसा ही प्रतिपादन किया हे । परन्तु 
दूसरे कितने ही विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानते, वे इसे तक्त्वाथंसूत्रकी प्राचीन 
टीका “ सर्वार्थसिद्धि ” का मंगछाचरण स्वीकार करते है और यह प्रति- 
पादन करते ६ कि यदि यह पद्म तत्त्वाथसूत्रका मंगलाचरण होता तो 
सवर्थाप्तेद्वे टीकाके कर्ता श्रीपूज्यपादाचार्य इसकी जरूर व्याख्या करते, 
लेकिन उन्होंने इसकी कोई व्याख्या न करके इसे अपनी टीकाके मंग- 
लाचरणके तोर पर दिया है और इस लिये यह पृज्यपादकृत ही मादुम 
होता है । सर्वार्थसिद्धिकी भूमिकामे, पं> कलाप्पा भरमाप्पा निटवे भी, 
श्रतसागरके कथनका विरोध करते हुए अपना ऐसा ही मत प्रकट करते हैं 
और साथ ही, एक हेतु यह भी देते है कि तच्चार्थसृत्रकी रचना द्वैपायकके 








१ “दुवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सदर्शेनान्वितः ”---विक्रान्तकोरव । 

१ श्रुतसागरी टीकाकी एक प्रतिमें ' द्वेयाछ”' नाम दिया है, ओर बालचद्र 
मुनिकी टीकामें “सिद्धप्प' ऐसा नाम पाया जाता है। देखो, जनवरी सन्‌ 
१९२१ का जैनहितैषी, छू० ८०, ८१ । 


२३४ स्वामी समंतभद्र | 


शियरश माकपा यश कट क >> लव्न्च्न्न् जन व्चिच्खल खिल ििलिजिजज जज जज जल 


प्रश्नपर हुई है और प्रश्नका उत्तर देते हुए बौचमें मंगलाचरणका करना 
अप्रस्तुत जान पड़ता है; दूसरे वस्तुनिर्देशकों भी मंगल माना गया है 
जिप्तका उत्तर्वारा खत: विध्रान हो जाता हैं और इस लिये ऐसी पररै- 
स्थितिमें पृथक रूपसे मंगल्गचरणका किया जाना कुछ संगत माद्ठम 
नहीं होता | भूमिकाके वे वाक्य इस प्रकार है--- 


/ सर्वार्थसिद्धिग्रंथारंभे “मोक्षमागेस्पनेतारमिति ” शछोको 
वर्तते स तु सत्रकृता भगवदुमास्वातिनेव विरचित इति श्रतसा- 
गराचार्यस्थाभिमतमिति तत्परणीतश्रुतसागयोख्यवृत्तितः स्पष्ट- 
मवगम्यते । तथापि श्रीमत्यूज्यपादाचार्येणाव्याख्यातत्वादिदं 
छोकनिमाण न मृत्रकृतः किंतु सवोर्थसिद्धिकृत एवेति निर्वि- 
वादम्‌ । तथा एतेषां सूत्राणां ठेपायक प्रश्नोपयुत्तरत्वेन विर- 
चने तरेवाड्रीक्रियते तथा च उत्तरे वक्तव्ये मध्ये मेगलस्याग्र- 
स्तुतत्वाइस्तुनिर्देशस्यापि.. मंगठत्वेनाड्ीकृतत्वाच्ोपरितनः 
सिद्धान्त एवं दाल्यमामोतीत्यूद्वे सुधीमिः ॥ 

पं० वंशीवरजी, अष्टसहस्नीके स्वसंपादित संस्करणम, प्रंथकर्ताओंका 
परिचय देते हुए, लिखते है कि समन्तभद्वने गंवहस्तिमहाभाष्यकी रचना 
करते हुए उसकी आदिमे इंस पदके द्वारा आप्तका स्तवन किया हैं और 
फिर उसकी परीक्षाके लिये 'आप्तमीमासा! प्रंथकी रचना की है। यथा--- 


/ भगवता समन्तभद्रेण गन्धहस्तिमहाभाष्यनामान तक्ा- 
थोपरि टीकाग्रन्थं चतुरशीतिसहस्रानुप्टुभमात्र विर्चयत | 
तदादों 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌” इत्यादिनेकेन पचचेनाप्तः स्तुतः। 
820 च ततोग्रे पंचदशाधिकशतपचेराप्रमी मांसाग्रन्थो म्य- 
धा । ११॥ 


ग्रन्थ-परिचिय । २३७ 


कुछ विद्वानोंका कहना है कि * राजवार्तिक ” टीकामें अकलंकदेवने 
इस पद्मयको नहीं दिया--इसमें दिये हुए आप्तके विशेषणोंकों चर्चा 
तक भी नहीं की---और न विद्यानंदने ही अपनी “ छोकबार्तिक ' 
टीकामें इसे उद्धृत किया है, ये ही सर्वार्थसिद्धिके बादकी दो प्राचीन 
टीकाएँ उपलब्ध है जिनमे यह पद्म नहीं पाया जाता, और इससे यह 
माक्म होता है ककि इन प्राचीन टीकाकारोंने इस पयको मूलग्रंथ (तत्त्वा 
थैसूत्र ) का अंग नहीं माना। अन्यथा, ऐसे महत्तशाली पद्यको छोड़कर 
खण्डरूपमें प्रंथके उपत्थित करनेकी कोई वजह नहीं थी जिस पर 
* आप्तमीमांसा ” जैसे महान्‌ ग्रथोकी रचना हुई हो । 

सनातनजेनग्रन्थमालाके प्रथम गुच्छकमें प्रकाशित तच्चार्थसूत्रमें 
भी, जो कि एक प्रार्चीन गुटके परसे प्रकाशित हुआ है, कोई मंगला- 
चरण नहीं हैं, और भी बम्बई-बनारस आदियमें प्रकाशित हुए मूल 
तक्ताथसूत्रके कितने ही संस्करणोंमें वह नहीं पाया जाता, अधिकांश 
हस्तलिखित प्रतियोमें भी बह नहीं देखा जाता और कुछ हस्तालिखित 
प्रतियोमे वह पद्म  त्रैकाल्य॑ द्रव्यप्,' “'उजोवणमुजवर्ण ! इन दोनों 
अथवा इनमेंसे किसी एक पद्मके साथ उपलब्ध होता हैं और 
इससे यह माद्धम नहीं होता कि वह मूल प्रंथकारका पद्म हैं 
बल्कि दूसरे पर्योकी तरह ग्रंथके झुरूमें मंगलाचरणके तौरपर 
संग्रह किया हुआ जान पड़ता है। साथ ही खेताम्बर सम्प्रदायमें जो 
मूल तक्तार्थसूत्र प्रचलित ह उसमें भी यह अथवा दूसरा कोई मंगला- 
चरण नहीं पाया जाता | 

ऐसी हालतमें छघुसमन्तभद्धके उक्त कथनका अश्टसहस्ली ग्रंथ भी 
कोई स्पष्ट आधार प्रतीत नहीं होता | और यदि यह मान भी छिया 
जाय कि विद्यानंदने सूत्रकार या शास््रकारसे 'उमाखाति'का आर 





२३६ स्वामी समंतभद्र | 


तच्ार्थशात्र्से उनके “ तच्वार्थाषिगममोक्षशात्ष 'का उल्लेख किया है और 
इस लिये उक्त पद्यको तचाार्थाषिगमसूत्रका मंगठाचरण माना है तो 
इससे अष्टसहस्नली और आप्तपरीक्षाके उक्त कथनोंका सिर्फ इतना ही 
नतीजा निकढता है कि समन्तभद्वने उमाखातिके उक्त पद्मको लेकर 
उसपर उसी तरहसे “आप्तमीमांसा' ग्रंथदी रचना की है जिल 
तरहसे कि विद्यानंदने उसपर “ आप्तपरीक्षा ” लिखी है---अथबा 
यों कहिये कि जिस प्रकार * आप्तपीक्षा'की सृष्टि छोकवार्तिक 
भाष्ययों लिखते हुए नहीं की गई और न वह 'ोकवार्तिकका 
कोई अंग हे उसी प्रकारकी स्थिति गंधहस्ति महाभाष्यके सम्बंधमें “आप्त- 
मामांसा” की भी हो सकती है, उसमें अट्रसहस्नी या आप्तपरीक्षाके 
उक्त बचनोंसे कोई बाधा नहीं आती; #* और न उनसे यह छाजिमी 
आता है कि समूचे तत्त्वार्यसूत्रपर महाभाष्यकी रचना करते हुए “ आप्त- 
मामांसा ' को सृष्टि की गई है और इस लिये बह उसीका एक अंग है | 
हां, यदे किसी तरह पर यह माना जा सके कि “ आप्तपरीक्षा ” के 
उक्त १२३ वें पथमे 'शाद््कारसे समन्तभद्रका अमिप्राय है और इस 
लिये मंगलाचरणका वह स्तुति पद्य ( स्तोत्र ) उन्हींका रचा हुआ है तो 
“ तचाथंशाद्व 'का अर्थ उमास्वातिका तत्त्वार्थसूत्र करते हुए भी उक्त 
पयके “ ग्रोत्थान ' शब्द परसे महाभाष्यका आशय निकाछा जा 
सकता है; क्योकि तच्तार्थसूत्रका प्रोत्यान-- उसे ऊँचा उठाना या बढ़ाना- 
महाभाष्य जैसे ग्रंथोंके द्वारा ही होता है | और « प्रोत्थान ” का आशय 








# < समन्तभद्र-भारती-स्तोत्र'के निम्न वाक्यसे भी कोई बाघा नहीं आती, 
जिसमें सांकेतिक रूपसे समनन्तभद्रकी भारती ( आप्तमीमांसा ) को “ ग॒ध्रपिच्छा- 
चार्यके कहे हुए प्रकृष्ट ममगलके आशयको लिये हुए ” बतलाया है-- 

/ गृभ्रपिच्छ-भाषित-प्रकृष्ट-मंगलार्थिकाम । ? 


प्रन्थ-परिचय । २३७ 





यदि अ्रंथकी उस “ उत्थानिका ” से लिया जाय जो कभी कभी प्रंथकी 
रचनाका सम्बन्धादिक बतलानेके लिये शुरूमें छिखी जाती है, तो 
उससे भी उक्त आशयमें कोई बाघा नहीं आती; बल्कि 'भाष्यकार'कों 
शास्त्रकार! कहा गया है यह और स्पष्ट हो जाता है; क्योकि मूल तत्त्वार्थ- 
सूत्रमें वैसी कोई उत्थानिका नहीं है, वह या तो मंगलाचरणके बाद 
'स्वार्थीसिद्धि! में पाई जाती है और या महाभाष्यमें होगी | सर्वार्थसिद्धि 
टीकाके कर्ता भी कर्थंचित्‌ उस “'शास््रकार' शब्दके वाच्य हो सकते हैं | 
रही भाष्यकारको शास्त्रकार कहनेकी बात, सो इसमें कोई विरोध माद्धम 
नहीं होता-तत्त्ताथशास्रका अर्थ होनेसे जब उसके वार्तिक भाष्य या 
व्याख्यानको भी 'शात्त्र” कहा जाता # है तब उन वार्तिक-भाष्यादिके 
रचयिता खय॑ “शात्कार! सिद्ध होते हैं, उसमे कोई आपत्ति नहीं की 
जा सकती | 


और यदि उमास्वातिके तच्ार्थसूत्रद्वारा तक्त्वार्थशात्लररूपी समुद्रका 
प्रोत्थान होनेसे प्रोत्थान! शब्दका वाच्य वहाँ उक्त तच्चार्थसूत्र ही माना 
जाय तो फिर उससे पहले “तच्चार्थशास्राद्धतसलिलनिधि' का वह 
वाच्य नहीं रहेगा, उसका वाच्य कोई ग्रंथ विशेष न होकर सामान्य 
रूपसे तक्तवार्थमहोदावरि, द्वादशागश्रुत या कोई अंग-पूर्वे ठहरेंगा, और तब 
अष्टसह्नी तथा आतपरीक्षाके कथनोका वही नतीजा निकलेगा जो 
ऊपर निकाला गया है--गंबहस्ति महाभाष्यकी रचनाका लाजिभी न- 
तीजा उनसे नहीं निकल सकेगा। 





+# जैसा कि ' ोकवार्तिक में विद्यानंदाचायेके निम्न वाक्योसे भी प्रकट है--- 
४ प्रसिद्ध च तत्वार्थस्य शास्रत्वे तद्वातिकस्य शासत्रस्व लिद्धमेव तदथंत्वात्‌ । 
«००००० ००तदनेल तब्याख्यानस्थ शाख्त॒त्व निवदितस्‌ ॥ ” 


२३८ स्वामी समनन्‍्तभद्र | 


इसके सिवाय, आप्तमीमांसाके साहित्य अथवा संदर्भपरसे जिस 
प्रकार उक्त पद्यके अनुसरणकी या उसे अपना विचाराश्रय बनानेकी 
कोई खास घ्वनि नहीं निकलती उसी प्रकार “बसुनन्दि-बृत्ति' को 
प्रस्तावना या उत्थानिकासे भी यह माद्म नहीं होता कि आप्तमौर्मांसा 
उक्त मंगल पद्म ( मोक्षमागस्य नेतारमियादि ) को छेकर लिखी गई 
है, वह इस विषयमे अष्टसहस््रीकी प्रस्तावनासे कुछ मित्र पाई जाती है 
और उससे यह स्पष्ट माछम होता है कि समन्तभद्र स्य॑सर्वज्ञ भग- 
वानकी स्तुति करनेके लिये बठे हैं--किसीकी स्तुतिका समर्थन या 
स्पष्टीकरण करनेके लिये नहीं--उन्होंने अपने मानसप्रत्यक्षद्वारा 
सर्वज्ञको साक्षात्‌ करके उनसे यह निवेदन किया है कि ' हे भगवन्‌ , 
माहात्यके आधिक्य-कथनको स्तवन कहते है और आपका माहात्म्य 
अतीन्द्रिय होनेसे मरे प्रत्यक्षका तिपय नहीं हैं, इस लिये भें किस तर- 
हसे आपकी स्तुति करूँ. ? उत्तरमें भगवानक्की ओरसे यह कहे जाने- 
पर कि “ हे वत्स, जिस प्रकार दूसरे बिद्धान्‌ देवोके आगमन और 
आकाशमें गमनादिक हेतुसे मेरे माहात्म्यको समझकर स्तुति करते है 
उस प्रकार तुम क्यों नहीं करते ” समन्तभद्गरने फिर कहा कि * भग- 
बन , इस हेतुप्रयोगसे आप मेरे प्रति महान्‌ नहीं ठहरते---में देबोके 
आगमन और आकाशमें गमनौदिकके कारण आपको पूज्य नहीं 
मानता--कक्‍्यों कि यह हेतु व्यभिचारी है, ” और यह कह कर उन्होंने 
. १ अष्टसहखीकी प्रस्‍्तावनाके जो शब्द पीछे कुटनोटमे उद्धुत किये गये है 
उनसे यद्द पाया जाता है कि निःश्रेयसशाश्लकी आदिमें दिये हुए मंगरू पद्ममें 
आप्तका स्तवन निरतिशय गुणोंके द्वारा किया गया है; इसपर मानो आप्त भग- 
वानने समन्तभद्रसे यह पूछा दे कि में देवागमादिविभूतिके कारण महान हूँ, इस 
लिये इस प्रकारके गुणातिशयको दिखलाते हुए निःश्रेयस शाब्रके कत्तो मुनिने मेरी 
स्तुति क्यो नहीं की १ उत्तरमें समन्‍्तभद्रने आप्तमीमांसाका प्रथम पद्य कह है । 











प्रन्‍्थ-परिचय । .. २३९ 
आप्तमीमांसाके प्रथम पद्म द्वारा उसके ब्यमिचारकी दिखलाया है; आगे 
भी इसी प्रकारके अनेक हेतुप्रयोगों तथा विकल्पोंको उठाकर आपने 
अपने प्रंथकी ऋमरा: रचना की है और उसके द्वारा सभी आ्तोंकी 
परीक्षा कर डाली है। वसुनन्दि-बृत्तिकी प्रस्तावनांके वे वाक्य इस 
प्रकार है--- 


|] 


कल स्वभक्तिसंभारप्रेक्षापूवंकारित्वलक्षणप्रयोजनवद्गुण- 
स्तव॑ं कत्तेकामः श्रीमत्समन्तभद्राचायेः सववज्ञं प्रत्यक्षीकृत्येव- 
माचष्टे-हे भद्टाकक संस्तवों नाम माहात्म्यस्याधिक्यकथन । 
त्वदीयं च माहात्म्यमतीन्दिय मम प्रत्यक्षागोचरं । अतः कर्थ 
मया स्तूयसे | अत आह भगवान्‌ नन्ु भो वत्स यथान्ये देवाग- 
मादिहेतोर्मम माहात्म्यमवबुध्य स्तर कुवेन्ति तथा ते किमति 
न कुरुप ॥ अत आह--अस्मद्वितोने महान्‌ भवान्‌ मां ग्रति। 
व्यभिचारित्वादस्य हेतोः । इति व्यभिचारं दशेयति--”” 


इस तरह पर, लघुसमन्तभद्रके उक्त स्पष्ट कथनका प्राचीन साहि- 
त्यपरसे कोई समर्थन होता हुआ माद््म नहीं होता । बहुत संभव है 
कि उन्होंने अष्टसह्ली और आप्तपरीक्षाके उक्त वचनोपरसे ही परम्परा 
कथनके सहारेसे वह नतीजा निकाला हो, और यह भी संभव है कि 
किसी दूसरे प्रंथके स्पश्लेल्लेखके आधारपर, जो अभी तक उपलब्ध नहीं 
हुआ, वे गंधहस्ति महाभाष्यके विषयमे वेसा उल्लेख करने अथवा 
नतीजा निकालनेके लिये समर्थ हुए हो। दोनो ही हालतोमें प्राचीन साहिय 
परसे उक्त कथनके समर्थन और यथेष्ट निर्णयके लिये विशेष अनुसं- 
धानकी जरूरत बाकी रहती है, इसके लिये विद्वानोंकों प्रयत्न करना 
चाहिए । 


२४० स्वामी समंतभद्र | 





ये ही सब उल्लेंख है जो अभीतक इस प्रंथके विषयमें हमें उपलब्ध 
हुए है | और प्रत्येक उल्लेख परसे जो बात जितने अंशोमि पाई जाती 
है उसपर यथाशक्ति ऊपर बिचार किया जा चुका है। हमारी रायमें, 
इन सब उललेखोंपरसे इतना जरूर माछ्म होता है कि 'गंघहस्ति-महा- 
भाष्य' नामका कोई ग्रंथ जरूर लिखा गया है, उसे 'सामन्तमद्र-महा- 
भाष्यः भी कहते थे और खालिस “गंधहस्ति” नामसे भी उसका उल्ले- 
खित होना संभव है । परन्तु वह किस ग्रंथपर लिखा गया--क्मप्राभ- 
तके भाष्यसे भिन्न हैया अभिन्न---यह अभी सुनिश्चितरूपसे नहीं कहा 
जा सकता | हां, उमास्रातिके “त्ार्थसूत्रपर उसके लिखे जानेकी 
अधिक संभावना जरूर है परन्तु ऐसी हालतमें, बह अष्टशती और राज- 
वार्तिकके कर्त्ता अकलंकदेवसे पहले ही नष्ट हो गया जान पड़ता है | 
पिछले लेखकोके म्रंथोमें महाभाष्यके जो कुछ स्पष्ट या अस्पष्ट 
उल्लेख मिलते है वे खय॑ महाभाष्यको देखकर किये हुए उल्लेख 
माद्म नहीं होते---बाल्कि परंपरा कथनोंके आधारपर या उन दूसरे 
प्राचीन प्रंथोके उछेखोंपरसे किये हुए जान पड़ते है जो अभी 
तक उपलब्ध नहीं हुए | उनमें एक भी ऐसा उल्लेख नहीं हैं 
जिसमें, “देवागम ' जैसे प्रसिद्ध प्रन्थके पर्योंकों छोड़कर, महामाष्यके 
नामके साथ उसके किसी वाक्यकों उद्भबत किया हो | इसके सिवाय 
“देवागम' उक्त महाभाष्यका आदिम मंगलाचरण है यह बात इन 
उल्लेखोंसे नहीं पाई जाती । हाँ, वह उसका एक प्रकरण जरूर हों 
सकता है; परन्तु उसको रचना “गंघहसस्तिकी रचनाके अवसरपर हुई 





१ समन्तभद्गका कर्मप्राभत' सिद्धान्तपर लिखा हुआ भाष्य भी उपलब्ध नहीं 
है। यौदि बह सामने होता तो गधहस्ति महाभाष्यके विशेष निर्णयमें उससे 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती थी | 


ग्रन्थ-परिचय | २9१ 


या वह पहले ही रचा जा चुका था और बादकों महाभाष्यमें शामिल 
किया गया इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका। फिर भी 
इतना तो स्पष्ट है और इस कहनेमें कोई आपत्ति माद्म नहीं होती 
कि “देवागम ( आप्तमीमांसा )” एक बिलकुछ ही खतंत्र प्रन्थके रूपमें 
इतना अधिक प्रसिद्ध रहा है कि महाभाष्यको समंतभद्रकी कृति प्रकट 
करते हुए भी उसके साथमें कभी कभी देवागमका भी नाम एक पृथक्‌ 
कतिके रूपमें देना जरूरी समझा गया है और इस तरह पर 'देवाग- 
म! की प्रधघानता और स्वतंत्रताकों उदघोषित करनेंके साथ साथ यह 
सूचित किया गया है कि देवागमंके परिचयके लिये गंघहस्ति महाभा- 
ष्यका नामोलेख पर्यात्त नहीं है--उसके नाम परसे ही देवागमका बोघ 
नहीं होता । साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि यदि 'देवागम' गंघ- 
हस्ति महाभाष्यका एक प्रकरण है तो “ युक््यनुशासन ” ग्रंथ भी 
उसके अनन्तरका एक प्रकरण होना चाहिये; क्योंकि युकतयनुशासन- 
टीकाके प्रथम प्रस्‍्तावनावाक्यद्वारा श्रीविद्यानंद आचार्य ऐसा सूचित 
करते हैं कि आप्तमीमांसा-द्वारा आप्तकी परीक्षा हो जानेके अनन्तर यह 
प्रंथ रचा गया है, और ग्रंथके प्रथेम पद्यमें आये हुए “अचच ” शब्द 

१ टीकाका प्रथम प्रह्तावनावाक्य इस प्रकार है--- 

/ श्रीमध्समन्तभद्गस्वासि मिराप्तमी मांसायामन्ययो गव्यवच्छेदा द्‌ व्यवस्था- 
पितेन भगवता श्रोमताहँवान्स्यतीथंकरपरमदेवेन मां परीक्षय. कि. चिकीषवो 
भ्रबन्त: इति ते एृष्ठा इृव प्राहुड-- ।”? 

२ युक्त्यनुशासनका प्रथम पद्म इस प्रकार है-- 

४ क्वीर्त्यों महत्या भुवि वद्धेमानं स्वां वद्धमानं स्तुतिगोचरत्वं । 

निनीषवः स्मो वयमद्य वीर विशीणेदोषाशयपाशबन्ध ॥” 

३ अद्य अस्मिनकाले परीक्षावसानसमये ( --हति विद्यानंदः ) 


अर्थात्‌ू---इस समय--परीक्षाकी समाप्तिके अवसरप्र--हम आपको---वीर- 
०३ स्तुतिका विषय बनाना चाहते ६-आपकी छुतुवि करना 
चाहते हैं । 
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परसे भी यह ध्वनि निकछती है कि उससे पहले किसी दूसरे प्रन्थ 
अथवा प्रकरणकी रचना हुई है। ऐसी हालतमें, डस प्रन्थराजकों 
४ गंघहस्ति ” कहना कुछ भी अनुचित प्रर्तात नहीं होता जिसके 
८ देवागम ” और “ युकयनुशासन ” जैसे महामहिमासम्पन्न मौलिक 
प्रन्थर्न भी प्रकरण हों | नहीं माछूम तब, उस महाभाष्यमें ऐसे कितने 
ग्रंथरत्नोका समावेश होगा । उसका छुप्त हो जाना निःसन्देह जैन- 
समाजका बड़ा ही दुर्भाग्य है । 

रही महाभाष्यके मंगलाचरणकी बात, इस विपयमें, यद्यपि, अभी 
कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती, फिर भी 'मोक्षमागेस्य नेतारं' 
नामक पद्मके मंगछाचरण होनेकी संभावना जरूर पाई जाती है और 
साथ ही इस बातकी भी अधिक संभावना है कि वह समन्तभद्ग॒प्रणीत 
है । परंतु यह भी हो सकता है---यद्यपि उसकी संभावना कम है--- 
कि उक्त पद्य उमा्लातिके तक्तार्थसूत्रका मंगलाचरण हो और समन्तभ- 
द्रने उसे ही महाभाष्यका आदिम मंगलाचरण स्वीकार किया हो | ऐसी 
हालतमें उन सब अक्षेपोके योग्य समाधानकी जरूरत रहती है जो इस 
पद्यको त्वार्थसृत्रका मंगलाचरण मानने पर किये जाते है और जिनका 
दिग्दर्शन ऊपर कराया चुका है । हमारी रायमें, इन सब बातोंको लेकर 
और सबका अच्छा निर्णय प्राप्त करनेके लिये, महाभाष्यके सम्बंधर्मे 
प्राचीन जैनसाहित्यको टठोडनेकी अभी और जरूरत जान पड़ती है, 
और वह जरूरत ओर भी बढ़ जाती है जब हम यह देखते है कि 
ऊपर जितने भी उल्लेख मिले हैं वे सब विक्रमकी प्रायः १३ 
वीं, १७ वीं और १५ वीं शताब्दियोंके उछेख है, उनसे पहले 


१ देखो उन उल्लेखोके वे फुयटनोट जिनमें उनके कताओंका समय दिया 
हुआ है । 
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.. 


हजार वर्षके भीतरका एक भी उछेख नहीं है और यह समय इतना 
तुच्छ नहीं हो सकता जिसकी कुछ पवोह न की जाय; बल्कि महा- 
भाष्यके अस्तित्व, प्रचार और उल्लेखकी इस समयमें ही अधिक संभा- 
बना पाई जाती है और यही उनके लिये ज्यादा उपयुक्त जान पड़ता 
है । अतः पहले उल्लेख्वोंक साथ पिछले उल्लेखोंकी श्रेंखछा और संगति 
ठीक बिठलानेके ।लिये इस बातकी खास जरूरत है कि १२ वीं शता- 
ब्दीसे ३ री शताब्दी तकके प्राचीन जैनसाहित्यकों खूब टटोला जाय- 
उस समयका कोई भी ग्रंथ अथवा शिलालेख देखनेसे बाकी न रक्खा 
जाय;---ऐसा होनेपर इन पिछले उल्लेखांकी शंखछा और संगति ठीक 
बैठ सकेगी और तबबे और भी ज्यादा वजनदार हो जायँगे । साथ ही, 
इस दूँढ़-खोजसे समन्तभद्गके दूसरें भी कुछ ऐसे म्रंथों तथा जीवन- 
वृत्तान्तोंका पता चलनेकी आशा की जाती है जो इस इतिहासमें ।नेबद्ध 
नहीं हो सके और जिनके माद्धम होनेपर समन्तभद्गके इतिहासका और 
भी ज्यादा उद्धार होना संभव है | आशा है पुरातत्वके प्रेमी और सम- 
न्तभद्॒के झतेहासका उद्धार करनेकी इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ जरूर इस 
ढूँढलाजके लिये अच्छा यत्न करेंगे और इस तरहपर शीघ्र ही कुछ 
विवादग्रस्त प्रश्नोंको हल करनेमें समर्थ हो सकेंगे । जो विद्वान्‌ अपने 
इस विषयके परिश्रम तथा अनुभवसे हमें कोई नई बात सुझाएँगे अथवा 
इतिहासमें निबद्ध किसी बातपर युक्तिपृर्वक कोई खास प्रकाश डालनेका 
कष्ट उठाएँगे वे हमारे विशेष धन्यवादके पात्र होंगे और उनकी उस 
बातकोी अगले संस्करणमे योग्य स्थान दिये जानेका प्रयत्न किया 
जायगा | इति भद्रम्‌ । 


सरसावा, जि० सहारनपुर 
वैशाख झुक्का २, सं० १९८२ 





ज्ञुगलकिशोर, मुख्तार । 


परिशिष्ट । 


दृतिहासके £ समय-निर्णय ” नामक प्रकरणमें चर्चित कई विष- 

योंके सम्बंधमें हमें बादको कुछ नई बातें माहछूम हुई है, जिन्हें 
पाठकोंकी अनुभवव्दद्धि और उनके तद्विषयक विचारोंमें सहायता पहुँ- 
चानेके लिये यहाँपर दे देना उचित और आवश्यक जान पड़ता है। 
इसी लिये, इस परिशिष्टकी योजना-द्वारा, नीचे उसका प्रयत्न किया 
जाता है:--- 

( १) विबुध श्रीधरके “ श्रुतावतार ” # से माद्धम होता है कि 
कुन्दकुन्दाचायने “ षट्खण्डागम ” के प्रथम तीन खण्डों पर कोई 
टठीका नहीं लिखी; उनके नामसे इन्द्रनन्दीने, अपने “ श्रुतावतार!में, 
१२ हजार छोकपरिमाणवाल्ली जिस टीका अथवा * परिकर्म ” नामक 
भाष्यका उल्लेख किया है ( इतिहास पृ० १६०, १६१, १६३ फु० 
नो० १८१ ) वह उनके शिष्य कुन्दकीर्ति' की रचना है। यथा-- 

“हति सूरिपरंपरया दविविधसिद्धान्तों वजन्‌ मुनीन्‍द्रकुन्द- 
कुन्दाचायेसमीपे सिद्धान्त ज्ञात्वा कुन्दकी्तिनामा पट्खंडानां 
मध्ये प्रथमत्रिखेंडानां द्वादशसहस्रप्रमितं परिकर्म नाम शास््र 
करिष्यति [! 

परन्तु इस उल्लेखसे इतना जरूर पाया जाता है कि '“घटूखंडागर्मा 
की रचना कुन्दकुन्दसे पहले हो गई थी। वे आचार्यपरम्परास दोनों 

+ यह “श्रुतावतार' विदुध श्रीधरके 'पंचाधिकार' नामक शास्रका एक प्रक- 


रण ( चोथा परिच्छेद ) है और माणिकरचेद्र-प्रंथमालाके २१ वें ग्रन्थ 'सिद्धान्त- 
सारादिसंप्रह' में प्रकाक्षित हो चुका है। 
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सिद्धान्तोंके---कर्मप्राभुत नामक षट्खंडागम और कषायप्राभुतके --ज्ञाता 
हुए थे और इसलिये उन सिद्धान्तोंकी रचनामें कारणीभूत ऐसे घरसेन, 
पुष्पदन्‍्त, भूतबलि तथा गुणधरादि आचार्योंको उनसे पहलेके विद्वान 
समझना चाहिये | 

( २ ) विज्रुध श्रीघरने तुम्बुद्धराचार्यको षट्खण्डागमादि सिद्धान्त- 
प्रंथोंका टीकाकार नहीं माना । उन्होंने, अपने श्रुतावतारमें 'कुन्दकौर्ति” 
के बाद 'श्यामकुण्ड'को, श्यामकुण्डके बाद 'समन्तभद्रको और समन्त- 
भद्रके बाद “वष्पदेब'को टीकाकार प्रतिपादन किया है। यथा--- 

पष्ठखंडेन बिना तेषां खंडानां सकलभाषामिः पद्धतिनामग्रं् 
द्ादशसहसप्रमित श्यामकुण्डनामा भद्टारकः करिष्यति तथा च 
प्ठखण्डस्प सप्तसहस्प्रमितां पंजिकां च। द्विविध सिद्धान्तस्य 
व्रजतः समुद्धरणे समन्तभद्रनामा मुनीन्द्रो भविष्यति सोपि पुनः 
पट्ूखण्डपंचखण्डानां संस्कृतभाषयाष्टपष्ठिसहस्रश्रमितां टीका 
करिष्यति द्वितीयसिद्धान्तदीकां शास्रे लिखापयन्‌ सुधर्म्मनामा 
मुनिवोरयिष्यति द्रव्यादिशुद्धेरभावात्‌। इति द्विविध सिद्धान्त 
व्रजंत शुभनन्दिभद्वारकपाश्वे श्रत्वा ज्ञाव्ता च वष्पदेवनामा 
मुनीन्द्रः प्राकृतमाषया अष्टसहस्रप्रमितां टीकां करिष्यति ” । 

इतिहासके पृष्ठ १९२ पर दूसरे विद्वानोंके कथनानुसार तुम्बुछूरा- 
चार्य और श्रीबर्द्वंदेवको एक व्यक्ति मानकर जो यह प्रतिपादन किया 


मन जम हे नीम मर मम 

१ आदि' शब्दसे 'नागहस्ति” आदि जिन चार आचायोंका यहाँ अभिष्राय 
है उनमेंसे 'आयेमंक्ष॒का नाम इस “श्रुतावतार'में नहीं दिया, तीसरे “यत्तिवृषभा 
का नाम “यतिनायक' और चोथे उच्चारणाचायेका नाम समुद्रण' मुनि बतलाया 


है । 
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गया था कि इन्द्रनन्दिका तब अपने “्रुतावतार'में 'समन्तभद्वकों तुम्जु- 
छराचार्यके बादका विद्वान्‌ बतढाना ठीक नहीं है” उसको इस उल्ले- 
खसे कितना ही पोषण मिलता है और इन्द्रनन्दिके उक्त उल्लेख ( ३० 
पृ० १९० ) की स्थिति बहुत कुछ संदिग्ध हो जाती है। परंतु 
तुम्बुद्धराचार्यको श्रीवर्द्धदेबसे पृथक्‌ व्यक्ति मान लेनेपर, जिसके मान 
लेनेमें अभी तक कोई बाधा माद्धम नहीं होती, इन्द्रनन्दीका वह उल्लेख 
एक मतविशेषके तौरपर स्थिर रहता हैं; और इस लिये इस बातके 
खोज किये जानेकी खास जरूरत है कि वास्तवमें तुम्बुद्राचार्य और 
श्रीवरद्धदेव दोनों एक व्यक्ति थे या अठग अढंग। 

विदुध श्रीधरने समन्तभद्रकी सिद्धान्तटीकाकों इन्द्रनन्दीके कथन 
(४८ हजार ) से मिन्न, ६८ हजार छोकपरिमाण बतलाया है, यह 
ऊपरके उल्लेखसे-“अष्टपष्ठिसहरुप्रमितां! पदसे-बिलकुल स्पष्ट ही है, 
इस बविपयमें कुछ कहनेकी जरूरत नहीं | 

( ३ ) विबुध श्रीधरके “ श्रुतावतार ' से एक खास बात यह 
भी मादूम होती है कि भूतबलि नामा मुनि पहले “ नरवाहन * 
नामके राजा और पुष्पदन्त मुनि उनको वसुंधरा नगरीके  भुबुद्धि ! 
नामक सेठ थे। मगधदेशके स्वामी अपने मित्रकों मुनि हुआ देखकर 
नरवाहनने सेठ सुबुद्धिसहित जिन दोक्षा छी थी। ये ही दोनों घर- 
सेनाचार्यके पास शाज्लकी व्याख्या सुननेके लिये गये थे, और उसे 
सुन लेनेके बादसे ही इनकी “ भूतबलि ” और  पुष्पदन्त ” नामसे 
प्रततिद्वि हुई | भूतबलिने * घद्खण्डागम ” की रचना की और पुष्पदन्त 
मुनि * विंशति प्ररूपणा'के कर्ता हुए | यथा--- 


१ इस प्रसिद्धिसे पहले इन दोनों आचायेंके दीक्षासमयके क्या नाम थे, 
इस बातकी अभी तक कहींसे भी कोई उपरूब्धि नहीं हुईं । 
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४ अन्न भरतक्षेत्र वांमिदेशे वसुंधरा नगरी (8५% | तत्र 
नरवाहनो राजा, तस्य सुरूषा राज्ञी...... | निजमित्र मग- 
धस्वामिनं मुनीन्द्रं दष्ठा वैराग्यमावनाभावितों नरवाहनोपि 


श्रेष्ठिना सुबुद्धिनाम्ना सह जेनीं दीक्षां धरिष्यति।.... ...धर- 
सेनभटद्टाकः कतिपयदिनेनेरवाहनसुबुद्धिनाम्नोंः पठना- 
कर्णनचिंतनक्रियां कुवेतोरापाठ श्रेतेकादशीदिने शास्रे परि- 
समाप्ति यास्यति | एकस्य भूता रात्रों बलिविधिं करिष्यंति, 
अन्यस्य दन्तचतुष्क सुन्दर । भूतबलिग्रभावाद्धतबलिनामा 
नखाहनो ग्लनिरभविष्यति समदन्तचतुष्टयप्रभावात्‌ सदबुद्धिः 
पुष्पदन्त नामा घुनिर्भविष्यति | ... . ....-यथा पट्खण्डागम- 
रचनाकारको भूतबलिभद्वारकस्तथा पुष्पदन्तोषि विशतिम्ररू- 
पणानां कतों । ” 

इस सब कथनपर कोई विशेंप विचार न करके हम यहॉपर सिर्फ 
इतना ही बतलाना चाहते है कि, यद्यपि, भारतीय प्राचीन इतैहासके 
प्रधान ग्रंथों-* अर्छी हिस्टरी ऑफ इंडिया ” आदिमें “ नरवाहन ” नाम- 
के राजाका कोई उल्लेख नहीं मिलता; परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायके दो 
प्राचीन प्रंथों-  त्रिलोकप्रज्ञति ” ( तिछोय-पण्णात्ति ) और 'हरिविंश- 
पुराण” ( जिनसेनकृत ) में उसका उल्लेख जरूर पाया जाता है। 
साथ ही भाषा हरिवंशपुराणकी श्रीनगेन्द्रनाथ वस्ु-लिखित प्रस्तावनासे 
यह भी माद्म होता है कि ख़ेताम्बर संप्रदायके  तित्थुगुलिय-पयण्ण!' 
और  तीर्थोद्धारप्रकीर्ण' नामक म्रंथोंमें भी “ नरवाहन नामके राजाका 





१ देखो “गाधी हरिसाई देवकरण जैनग्रंथमाला ' में प्रकाशित भाषा दरिवंश- 
पुराणका सन्‌ १९१६ का संस्करण । 


२४८ स्वामी समंतमद्र | 


उल्लेख मिलता है और उसे 'नरसेन' भी लिखा है। दोनों सप्रदायके 
प्रैथोंमें नरवाहनका राज्यकाल ४० वर्षका बतलाया है परन्तु उसके आरंभ 
तथा समापघ्तिक समयोंमें परस्पर कुछ मतभेद है । दिगम्बर ग्रंथोंके अनुसार 
नराहनका राज्यकाल वीरनिरवाणसे 29५ ( ६०+१०"५+४०+३० 
+६०+१०० ) वर्षके बाद प्रारंभ होकर वीर नि० सं० ४८५ पर 
समाप्त होता है, और जेताम्बर प्रंथोंके कथनसे ( नगेन्द्रनाथ बसुके 
उल्लेखानुसार) वह वीरनिर्वाणसे 9१३ (६०+१५५+ १० ८+३०+ 
&० ) वर्षके बाद प्रारंस और वीर नि० सं० 9५३ पर समाप्त होता 
हैं। इस तरह पर दोनोंमें ३२ वर्षका कुछ अन्तर है। परन्तु इस 
अन्तरको रहने दीजिये और यह देखिये कि, यदि सचमुच ही इसी 
राजा नरबाहनने भूतबलि मुनि होकर 'पट्खण्डागर्मा नामक सिद्धान्त- 
प्रंथमी रचना की है और उसका यह समय (दोनोमेंसे कोई एक ) 
ठीक है तो हमें कहना होगा कि उक्त सिद्धान्त ग्रंथकी रचना उस वक्त 
हुईं है जब कि एकादशांगश्रुतके-ग्यारह अंगोंके---पाठी महामुनि मौजूद 
थे# और जिनकी उपस्थितिमें “कर्मप्राभुत'श्र॒ुतके व्युच्छेदकी 
कोई आशंका नहीं थी। ऐसी हालतमें, उक्त आशंकाको लेकर, 
* घट्खण्डागम' श्र॒त॒के अवतारकी जो कथा इन्द्रनन्दी आचार्यने 
अपने “श्रुतावतार 'में लिखी है वह बहुत कुछ कल्पित ठहरती 
है। उनके कथनानुसार भूतबलि आचार्य वीरनिर्शण सं० ६८३ 
से भी कितने ही वर्ष बाद हुए है और इन दोनों समयोंमें प्रायः 
२०० वर्षका भारी अन्तर है। अतः विबुध श्रीधरके उक्त कथ- 
नकी खास तौरपर जाँच होनेकी जरूरत है और विद्वानोंको इस नखा- 


# हल एकादशांगपाठी मद्मामुनियोंका अस्तित्व, त्रिलोकप्रज्ञप्ति आदि प्राचीन 
प्रन्थोंके अनुसार, वीरनिवाणसे ५६५ वर्षपय्येत रहा है। 





हन राजाके अस्तिलादि विषयक विशेष बातोंका पता चलाना चाहिये | 
विद्वुधश्रीधरंक इस श्रुतावतारमें और भी कई बातें ऐसी हैं जो इन्द्र- 
नन्‍्दीके श्रुतावतारसे मित्र है । 


यहाँपर हम इतना और भी प्रकट कर देना उचित समझते हैं कि, 
“त्रिलोकप्रज्ञति! पर लिखे हुए अपने लेखमे, श्रीयुत पं० नाथूरामजी 
प्रेमीने नरवाहनको 'निहपान राजा सूचित किया है। परंतु उनका 
यह सूचित करना किस आधघारपर अवलम्बित है उसे जाननेका प्रयत्न 
करनेपर भी हम अभी तक कुछ मादूम नहीं कर सके ओर न ख्यं ही 
दोनोंकी एकताका हमें कोई यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध हो सका है। अस्तु। 
इसमें संदेह नहीं कि नहपान एक इतिहासप्रसिद्ध क्षत्रप राजा हो गया 
है और उसके बहुतसे सिक्के भी पाये जाते है । विन्सेंट स्मिथ साहबने, 
अपनी “अली हिस्टरी ऑफ इंडिया'में नहपानको करीब करीब ईसवी सन्‌ 
६० और ९० के मध्यवर्ती समयका राजा बतलाया है और पं० विश्वेश्वर- 
नाथजी, “ भारतके प्राचीन राजवंश” में उसे शककी प्रथम शताब्दीके, 
पूवीधका राजा प्रकट करते है। नहपानके जामाता उषवदात ( ऋष- 
भदत्त ) का भी एक लेख शक सं० ४२ का मिला है और उससे 
नहपानके समयपर अच्छा प्रकाश पड़ता है । हो सकता है कि नह- 
पान और नराहन दोनों एक ही व्यक्ति हों परन्तु ऐसा माने जानेपर 
प्रिलोकप्रज्ञति आदिमें नवाहनका जो समय दिया है उसे या तो कुछ 
गरूत कहना होगा और या यह स्वीकार करना पड़ेगा कि “ त्रिलोक- 


१ देखो जैनद्वितिषी, भाग १३, अंक १२, पृष्ठ ५१४। 
२ देखो तृतीय संस्‍्करणका प्ृू० २०९ । 
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प्रज्ञत्ति ” में शकराजाका वीरनिर्वागसे ४६१ वर्ष बाद होनेका जो 
प्रधान उल्लेख मिलता है वह प्रायः ठीक है और उसे संभवतः शक 
राजाके राज्यकालकों समात्तिका समय समझना चाहिये। अस्तु; इन 
सब बातोंकी जाँच पड़ताल और यथार्थ निर्णयके लिये विशेष अनुसं- 
धानकी जरूरत हैं, जिसकी ओर विद्वानोंका प्रयत्न होना चाहिये | 


(9 ) डा० हर्मन जैक्रोबीने अपने हालके एक लेखमें, # लिखा 
है कि ' सिद्धसेन दिवाकर ” ईसाकी ७ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ थे 
अथवा उनका यही समय होना चाहिये-क्योंकि वे बौद्धतत्ववेत्ता “ ध्रमे- 
कीर्ति ! के न्‍्यायशासत्नसे परिचित थे:--- 

“७6 कट ग्रिछ 5एटशाए।उदा4 ध्यताठः छत 55 ज़ठ:5 
जरा 996 ००९ व0ज़ा (0 प5 ए35 5वत]३5९॥ )ए7[र०॥8 
श0 प्राप॥ 96 353 8॥60त ६० धार ए॥ व्ट्यापाए 3. ॥0, ७70९ 
॥6 छ७ व९पुप्थ्ञाारते जाग ४6९ 408075 रण फ& 3रवफांञ 
ए0॥]050#67 )क्ा॥दीदी 

डाक्टरसाहबने, यद्यपि,अपने प्रक्ृत कथनका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया 
परन्तु उनके इस हेतुप्रयोगसे इतना जरूर माद्म होता है कि उन्होंने 
सिद्धसेन दिवाकरके ' न्यायावतार ” प्रंथी खास तौरसे जाँच की है 
और पधर्मकोर्तिके प्रंथोके साथ उसके साहित्यकी भीतरी जाँच परसे ही 
वे इस नतीजे को पहुँचे है । यदि सचमुच ही उनका यह नतीजा 


* यह लेख भा० दि० जैन परिषदके पाक्षिकपत्र “वीर'के गत “ मद्दावीर 
जयन्ती अक ' ( नं० ११-१३ ) में प्रकाक्षित हुआ है । 

१ बोद्धाचाये धर्मकीर्ति ईसाकी ७ वीं शताब्दीके विद्वान थे, यह बात पहले 
( ४० १२३ ) जाहिर की जा चुकी दै। 


स्वामी समनन्‍्तभद्र | २७५१ 


सही है » तो इस कहनेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि सिद्ध- 
सेन दिवाकरका, विक्रमादित्यकी सभाके नव रत्नोंमेसे “ क्षपणक 
नामके विद्वान्‌ मानकर और वराहमिहिरके समकालीन ठहराकर, जो 
ईसाकी छठी और पौँचवीं शताव्दीके बिद्वान्‌ बतलाया गया है, अथवा 





्ल-नजजिज<, 





» धर्मकीर्तिके “ न्यायबिन्दु ' आदि ग्रंथोंके सामने मौजूद न होनेसे हम इस 
विषयकी कोई जॉच नहीं कर सके । हो सकता है कि ' न्यायावतार में प्रत्यक्ष 
और अनुमान प्रमाणोंके जो लक्षण दिये गये है वे धर्मक्रीर्तिके लक्षणोंकों भी 
लक्ष्य करके लिखे गये हों । ' प्रत्यक्ष कब्पनापोढमश्नान्तं ' यह “ प्रत्यक्ष ' 
का लक्षण धर्मेक्रीतिका प्रसिद्ध है। न्‍्यायावतारके चौथे पद्में प्रत्यक्षका लक्षण, 
अकलंकदेवकी तरह प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानं' न देकर, जो “अपसोक्ष- 
तयाथैस्य झाहके ज्ानमीटरं प्रत्यक्ष! दिया है, ओर अगले पद्ममें, अचु- 
मानका लक्षण देते हुए, “तदश्चान्तं प्रमाणत्वात्समक्षवत्‌ ' वाक्‍्यके द्वारा 
उसे ( प्रत्यक्षको ) ' अश्रान्त ” विशेषणसे विशेषित भी सूचित किया है उससे 
ऐसी ध्वनि जरूर निकलती है अथवा इस बातकी संभावना पाई जाती है कि 
सिद्धसेनके सामने-उनके लक्ष्यमें-धर्मकीर्तिका उक्त लक्षण भी स्थित था और 
उन्होंने अपने लक्षणमें, " आहक ' पदके प्रयोगद्वारा प्रत्यक्षको व्यवसायात्मक 
ज्ञान बतलाकर, धर्मकीर्तिके “' कल्पनापोर्ढ ' विशेषणका निरसन अथवा वेघन 
किया है और, साथ ही, उनके “ अश्वान्त ' विशेषणको प्रक्ारान्तरसे स्वीकार 
किया है। न्‍्यायावतारके टीकाकार भी “ ग्राहक * पदके द्वारा बौद्धों (धर्मकीर्ति) 
के उक्त लक्षणका निरसन होना बतलाते है। यथा-- 

“ ग्राहकमिति च निणोयर्क इृष्टव्यं, निर्णयाभावे$थैग्रहणायोगात्‌ । तेन यत्‌ 
ताथागतै : प्रत्यपादि “ अत्यक्ष कल्पनापोढ्मआन्तमसिति ” तद॒पास्तं भवति, तस्य 
युक्तिरिक्तत्वात्‌ । ?? 

इसी तरहपर “ त्रिरुपाल्षिगतो लिंगिन्नानमज्ुमानं ' यह पधर्मकीर्तिके 
अनुमानका लक्षण है। इसमें “ त्रिरूपात्‌ ' पदके द्वारा लिंगको त्रिरूपात्मक 
बतलाकर अमुमानके साधारण लक्षणकों एक विशेषरूप दिया गया है। दो 
सकता है कि इस पर लक्ष्य रखते हुए ही सिद्धसेनने अनुमानके 'साध्याविना- 
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बिक्रमकी पहली शताब्दीके विद्वान्‌ कहा जाता है वह सब ठीक नहीं 
है। साथ ही यह भी कहना होगा कि वराहमिहिर अथवा कालिदासके 
समकालीन 'क्षपणक' नामके यदि कोई विद्वान्‌ हुए हैं तो वे इन सिद्ध- 
सेन दिवाकरसे भिन्न दूसरे ही विद्वान्‌ हुए है। और इसमें तो तब, 
कोई संदेह ही नहीं हो सकता कि ईसाकी पाँचवीं शताब्दीके विद्वान्‌ 
श्रीपृज्यपाद आचार्यने अपने “जैनेन्द्र' व्याकरणके निम्न सूत्रमें, जिन 'सि- 
द्सेन'का उल्लेख किया हैं वे अवश्य ही दूसरे सिद्धसेन थे--- 
वेत्तेः सिद्धसेनस्थ || ५-१-७ ॥ 

आश्चर्य नहीं जो ये दूसरे सिद्धसेन हों जिनका दिगम्बर प्रंथोमें 
उल्लेख पाया जाता है और जिनका कुछ परिचय प्रूष्ठ १३८-१३९ 
पर दिया जा चुका हैं---दिगम्बर प्रंथोमे सिद्धसेनका 'सिद्धसेन दिवा- 
कर नामसे उल्लेख भी नहीं मिलता;---ऐसी हालतमें इस बातकी भी 
खोज लगानेकी खास जरूरत होगी कि सिद्धसेनके नामसे जितने 
ग्रंथ इस समय उपछूब्ध हैं उनमेंसे कोन ग्रंथ किस सिद्धसेनका बनाया 
हुआ है। आशा है डाक्टर महोदय अपने हेतुकों स्पष्ट करनेकी कृपा 
करेंगे और दूसरे विद्वान्‌ भी इस जरूरी विषयके अनुसन्धानकी ओर 
अपना ध्यान देंगे। 











भुनोलिगात्साध्यनिश्वायकमजुमानं ' इस लक्षणका विधान किया हो और 
इसमें लिंगका “ साध्याविनाभावी ' ऐसा एक रूप देकर धर्मझीर्तिके शिरूपका 
कदर्थन करना ही उन्हें इष्ट रह्या हो । कुछ भी द्वो, इस विषयमें अच्छी जॉचके 
विना अभी हम निश्चितरूपसे कुछ कहना नहीं चाहते । 





श्रीवीतरागाय नमः । 


श्रीसमन्तभद्रस्वामि-विरचितो 


रत्नकरण्डकश्रावकाचार; । 


श्रीप्रभाचन्द्राचायनिर्मितटीकालंकृतः । 
आडनअ्फअयतार 

समन्तभद्रें निखिलात्मब्रोधने 

जिन प्रणम्याखिलकर्मशोधनम्‌ । 

निबन्धनं रत्नकरण्डके पर 

करोमि भव्यप्रंतिबोधनाकरम्‌ ॥ १ ।! 
श्रीसमन्तभद्र॒स्वामी रत्नानां रक्षणोपायभूतरत्नकरण्डकप्ररुय॑सम्य- 

ग्दशनादिरत्नानां पालनोपायमूत॑ रतनकरण्डकारू्य॑ शास्त्र कतुकामो 

१ रत्नकरण्डकं॑ ग पुस्तके । २ भक्तथा ख पुस्तके। 


२ रत्नकरण्डकश्न। वकाचारे--- 


निर्विष्नतः शासत्रपरिसमाप्त्यादिक॑ फलठमभिलषनििष्देवताविशेष॑ नमस्कु- 
वैज्ञाह;-- 

नमः श्रीवद्धमानाय निधेतकलिलात्मने । 

सालोकानां त्रिलोकानां यद्धिद्या दपेणायते ॥ १ ॥ 

“नमो” नमस्कारो5स्तु | कस्मे ! “श्रीवर्धभानाय” आन्तिमतीर्थड्डराय 
तीथैकरसमुदायाय वा | कर्थ ? अव--समन्तादद्धं परमातिशयप्राप्तं मार्न॑ 
केवलज्ञानं यस्यासो वर्धभान:। “अवाप्योरल्लोप:” इत्यवशब्दाकारछोपः। 
श्रिया बहिरंगयाइन्तरंगया च समवशरणानन्तचतुष्टयरक्षणयोपलक्षितो 
वर्धमानः श्रीवर्धमान इति व्युत्पत्ते,, तस्मे क्थभूताय १ “निर्धूतकलि- 
डात्मने! निघूत स्फोटितं कलिलं ज्ञानावरणादिरूप पापमात्मन आत्मनां 
वा भव्यजीवानां येनासौ निर्धृतकलिलात्मा तस्मे | यस्य विद्या केबल- 
ज्ञानलक्षणा कि करोति ? “ दर्पणायते ” दर्पण इवात्मानमाचरति 
केषां ? * ब्रिलोकानां ? त्रिमुवनाना । कथ्थभूताना £ “ सालोकानां ! 
अलोकाकाशसहितानां | अयमर्थ:--यथा दर्पणो निजेन्द्रियागोचरत्य 
मुखादे; प्रकाशकस्तथा सालोकत्रिकोकानां तथाविधानां तद्ठिद्या प्रका- 
शिकेति | अन्न च॒ पूर्वाद्धेन भगवतः सर्वज्ञतोपायः, उत्तरार्धेन च 
सर्वज्ञतोक्ता ॥ १॥ 

अथ तन्नमस्कारकरणानन्तरं कि कतु छम्नो भवानित्याह;-- 

देशयामि समीचीने धम कर्मनिबहेणम्‌ । 
संसारदुःखतः सच्तान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे ॥ २ ॥ 

* देशयामि ? कर्थयामि। क॑ ? 'धर्म!। क्थभूत ? 'समीचीन! अबा- 
घित॑ तदनुष्टातणामिह परलोके चोपकारक | कर्थ त॑ तथा निश्चितवन्तों 
भवन्त इत्याह “ कर्मनिबह्ण ? यतो धर्म: संसारदु:खसम्पादककर्मणां 

१ उफयकम ग। ९ प्रतिपादयामि ख । 








प्रथमः परिच्छेदः । हु 


निबहंणो विनाशकस्ततो यथोक्तविशेषणविशिष्ट: | अमुमेवाध्ध ब्युत्पत्ति- 
द्वारेणास्य समर्थयमान: संसारेत्याद्याह संसारे चतुगोतिके दुःखानि शारी- 
रमानसादीनि तेम्यः 'सत्वान! प्राणिन उद्घृत्य यो घरति! स्थापयति | 
के ! “उत्तमे सुखे? स्वर्गापवर्गादिप्रभवे सुखे स धर्म इत्युच्यते || २॥ 
अधैवधिघधर्मस्वरूपतां कानि प्रतिपद्यन्त इत्याह;- 
सददृश्ज्ञानवृत्तानि धमे धर्मेश्वरा विदुः । 
यदीयग्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति! ॥ ३ ॥ 
दृष्टिश्व तच्ार्थश्रद्धानं, ज्ञान च तच्चार्थप्रातिपत्ति:, इत्ते चारित्रं पाप- 
क्रियानिद्त्तिलक्षणं । सन्ति समीचीनानि च तानि इश्क्षानदृत्तानि च। 
“धर्म” उक्तस्वरूप। “विदुः'वदन्ति प्रतिपादयन्ते। के ते? 'धर्मेश्वरा” रत्न- 
त्रयलक्षणधर्मस्य इश्वरा अनुष्ठातृत्वेन प्रतिपादकत्वेन च स्वामिनो जिन- 
नाथाः । कुतस्तान्येव धर्मो न पुनर्मिध्यादशनादीन्यपीत्याह-यदौीयेत्यादि । 
येषां सददृष्ट्यादीनां सम्बन्धीनि यर्दायानि तानि च तानि प्रत्यर्नाकानि 
च प्रतिकूलानि मिथ्यादरशनादीनि “भर्वान्त! सम्पयन्ते। का ? 'भवपद्धतिः! 
संसारमाग:। अयमर्थ:---यतः सम्यग्दर्शनादिप्रतिपक्षभूतानि मिध्यादरशी- 
नादीनि संसारमार्गभूतान | अत: सम्यग्द्शनादीनि स्वर्गापवर्गसुख- 
साधकत्वाद्धम॑रूपाणि सिद्धबन्तीति ॥ ३ ॥ 
तन्न सम्यग्दशेनस्वरूप॑ व्याख्यातुमाह; 
श्रद्धान परमाथोनामाप्तागमतपोभृताम्‌ । 
त्रिमूढ़ापोढमशज् सम्यग्दशनमस्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्यग्दशन भवति | कि ? “श्रद्धानं! रुचि; | केपा ? “आप्तागमत- 
पोभतां? वक्ष्यममाणस्वरूपाणां | न चैवे षद्द्रव्यसप्ततत्त्वनवपदार्थीनां श्रद्धा- 
नमसंगृहीतमित्याशंकनीय॑ आंगमश्रद्धानादेव तच्छद्वानसंग्रहप्रसिद्धेः । 








१ प्रमाणै: प्रसिद्धान्यतः कारणात्‌ ख। २ आप्तायमश्नद्धानादेव सत्र | 


४ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे--- 





अबाधितार्थप्रतिपादकमाप्तवचने ह्यागम: | तच्छुद्धाने तेषां श्रद्धाने सिद्ध- 
मेव | कि विशिष्टानां तेषां ! 'परमाथौनां! परमार्थभूतानां न पुनर्बोद्धमत 
इब कल्पितानां। कर्थभूतं श्रद्धानं ? 'अस्मयं! न विद्यते वक्ष्यमाणो ज्ञान- 
दर्पौद्यश्प्रकारः स्मयो गर्बों यस्य तत्‌ | पुनरपि किविशिष्ट ! “त्रिमूढापोर्ट? 
त्रिमिमूढैवेक्ष्माणलक्षणरपोढं रहिते यत्‌ | “अथष्टांग” अछ्छे वक्ष्यमाणानि 
निःशंकित्वादीन्यंगानि स्वरूपाणि यस्य || 9 ॥ 

तन्न सदशेनविषयतयोक्तस्याप्तस्य स्वरूपं व्याचिख्यासुराह;- 


आपेनोत्सन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना । 
भवितव्य नियोगेन नान्यथा झ्याप्तता भवेत्‌ ॥ ५॥ 
आतिन! भवितव्यं, “नियोगेन! निश्चयेन नियमेन वा । किंविशिष्टेन ? 
“त्सन्रदोषेण” नश्दोषेण । तथा 'सर्वज्ञेन” सबेत्र विषयेड्शेर्पाविशेषत: 
परिस्फुटपरिज्ञानवता नियोगेन भावितव्यं। तथा “आगमेशिना' भव्यजनानां 
हेयोपादेयतत्त्वप्रतिर्पीत्तिहेतुभूतागमप्रतिपादकेन निर्यमेन भवितव्यं | कुत 
एतदित्याह-ान्यथा द्याप्तता भवेत्‌ः 'हि! यस्मात्‌ अन्यथा उक्तविपरी- 
तप्रकारेण, आध्तता न भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ के पुनस्ते दोषा ये तत्नोत्सन्ना इत्याशंक्याह;-- 
क्षुत्पिपासाजरातझ्डजन्मान्तकभयस्मयाः । 
न रागद्ेषमोहाश्र यस्याप्तः स प्रकीत्येते ॥ ६ ॥ 
क्षुत्॒ बुमुक्षा । पिपासा च तृषा | जरा च वृद्ध | आतड़थ 
व्याधिः | जन्म च कमेंवशाच्तुर्गतिषूत्पत्ति: | अन्तकश्व मृत्यु: । भये 
चेहपरलोकात्राणागुप्तिमरणवेदना 55 कस्मिकलक्षणं | स्मयश्र जातिकुला- 





१ न वियंते स्मया वक्ष्यमाणा यत्र इत्यादि पाठःख-पुस्तके । २ कर्थभूतं 
सत्र । ३  च्छ ' पाठान्तरं । ४ नियोगेन, ख, ग। 


प्रथमः परिच्छेदः । ण्‌ 


दिदपेः । रागद्रेषमोहा: प्रसिद्धा:। चशब्दाबिन्तारतिनिद्राविस्मयमंदस्वे- 
दखेदा गृह्ान्ते | एतेडशदशदोषा यस्य न सन्ति स आप्तः 'प्रकीत्यैते! 
प्रतिपाद्यते। ननु चाप्तस्य भवेत्‌ क्षुत्‌ , क्षुदभावे आहारादौ प्रद्ृत््यमावा- 
देहस्थितिन॑स्यात्‌ । अस्ति चासो, तस्मादाह्ारसिद्धि: | तथा हि। भगवतो 
देहस्थितिराहारपूर्विका, देहस्थितित्वादस्मदादिदेहस्थितिवत्‌। जैनेनोच्यैति- 
अत्र किमाहारमौत्र साध्यते कवछाहारो वा ? प्रथमपक्षे सिद्धसाधनता 
आसयोगकेवलिन आहारिणो जीवा इत्यागमाम्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षे 
तु देवदेहस्थित्या व्यभिचार: | देवानां सवेदा कवलाहाराभावे<प्यस्या: 
संभवात्‌। अथ मानसाहारास्तेषां तत्रस्थितिस्तेंहिं केवकिनां कमनोकमोहा- 
रात्‌ सास्तु । अथ मनुष्यदेहस्थितित्वादस्मदादिवत्सा तत्यूर्विका इष्यते 
ताँह तद्देव तद्देहे सबवेदा निःस्वेदत्वायभाव:स्यात्‌ । अस्मदादावनुपक- 
ब्धस्यापि तदतिशयस्य तत्र संभवे भुक्त्यमावरक्षणो3प्यतिशय:कि न 
स्थात्‌ । कि च अस्मदादों दृष्स्य धमस्य मगवति सम्प्रसाधने तज्ज्ञान- 
स्पेन्द्रियजेनितत्वप्रसंग: (स्यात्‌ ) तथा हि-भगवतो ज्ञानमिन्द्रियजं ज्ञानत्वात्‌ 
अस्मदादिज्ञानवत्‌ | अतो भगवत: केवलज्ञानलक्षणातीन्द्रियज्ञानासंभवात्‌ 
सर्वेज्ञव्वाय दत्तो जलाब्ललि: | ज्ञानत्वाविशेषेषपि तज्ज्ञानस्थातीन्द्रियत्वे 
देहस्थितित््वाविशेषेडपि तद्देहस्थितिरकवलाहारपूर्वकर्त कि न स्यात्‌। 
बेदनीयसद्भावात्तस्य  बुमुक्षोत्पत्तेमोजनादी प्रवृत्तिरित्याक्तिरनुपपन्ना 
१ अस्य स्थाने 'बिषाद' इति पाठःख ग। २ जैनेनोच्यते ख-पुस्तके नास्ति॥ 
३ णोकम्म कम्महारों कवलाहारो य छेप्पमाहारों । 

ओज मणो वि य कमसो आहारो छब्बिहों णेओ ॥ 

णोकम्म तित्थयरे कम्म॑ णारेय माणसो अमरे । 

कवलाहारो णरपसु ओज्जोी पक्खीण... ... ॥ 

विग्गहगइमावण्णा केवलिणो सम्मुद्दरदो अजोगी य। 


सिद्धा य अणाहारा सैसा आहारिणो जीवा 0 
४ तहिं इति ख ग॒ पुस्तकयो नास्ति । 








द्द रत्नकरण्डकश्रावकाचारे--- 





मोहनीयकमसहायस्यैव वेदर्नायस्य बुभुक्षोत्पादने सामथ्योत्‌। भोक्तमिच्छा 
बुभुक्षा सा मोहनीयकर्मकार्यत्वात्‌ कथ॑ प्रक्षीणमोहदे भगवति स्यात्‌ ? अन्यथा 
रिरंसाया अपि तत्र प्रसंगात्‌ कमनीयकामिन्यादिसेवाप्रसक्तेरीश्वरादेस्तस्या- 
विशेषाद्वीतरागता न स्थात्‌ | विपक्षमावनावशाद्वागादीनां हान्यतिशयदरी- 
नात्‌ केवलिनि तत्परमप्रकप्रसिद्धे्वीतरागतासंभवे भोजनाभावपरमप्रक- 
षोंडपि तत्र कि न स्थात्‌ तद्भावनातो भोजनादाबपि हान्यतिशयदरशै- 
नाविशेषात्‌ | तथा हि---एकस्मिन्‌ दिने यो3नेकवारान्‌ भुक्ते, कदात्‌ 
विपक्षमावनावशात्‌ स॒ एव पुनेरेकबारं भुंक्ते | कश्चित्‌ पुनरेंकदिनाद्यन्त- 
रितभोजन:, अन्य: पुनः पक्षमाससंवत्सरायन्तरितमोजन इति। कि 
च-बुभुक्षापीडानिवृत्तिभो जनरसास्वादनाड्धवेत्‌ तदास्वादनं चास्य रसने- 
न्ियात्‌ केवलक्षानाद्मा ? रसनेन्द्रियाब्वेत्‌ मतिज्ञानप्रसंगात्‌ केवलक्ञाना- 
भाव: स्यात्‌ | केवलज्षानाचेत्‌ कि भोजनेन ? दूर॒स्थस्यापि त्रैलोक्योदरव- 
तिनो रसस्य परिस्फुर्ट तेनानुभवसंभवात्‌। कथ्थ चास्य केवलज्ञानसंभवों 
भुंजानस्य श्रेणीत: पतितत्वेन प्रमत्तगुणस्थानवर्तित्वात्‌ । अप्रेमत्तो हि 
साधुराहारकथामात्रेणापि प्रमत्तो भवति नाहेन्मुजानोडपीति महतस्ित्रं | 
अस्तु तावज्ज्ञानसंभवः: तथाप्यसो केवलज्ञानेन पिशिताबशुद्धद्वब्याणि 
पश्यन्‌ कर्थ भुंजीत अन्तरायप्रसंगात्‌। ग्ृहस्था अप्यल्पसत्वास्तानि 
पश्यन्तोन्तराय कुर्वन्ति कि पुनर्भगवाननन्‍्तर्वाय॑स्तन्न कुर्यात्‌। तदकरणे 
वा तसय तेभ्यो5पि हीनसेच्त्वप्रसंगात्‌ | क्षुत्पीडासंभवे चास्य कथमनन्त- 
सौख्यं स्यात्‌ यतोडनन्तचतुश्यस्वामितास्य | न हि सान्तरायस्यानन्तता 
युक्ता ज्ञाननत्‌ | न च बुमुक्षा पीडेव न भवतीत्यमिघातव्यं “क्षुघासमा 
नास्ति शरीरवेदना ” इत्यमिधानात्‌। तदल्मातिप्रसंगेन प्रमेयकमलमातै- 
ण्डे न्यायकुमुदचन्द्रे प्रपश्चतः प्ररूपणात्‌ ॥ ६ ॥ 
अथोक्तदोषर्विचर्जितस्थाप्तस्थ वाचिकां नाममालां प्ररूपयपक्षाह;- 
१ अप्रमत्तोडपि ख । २ सत्त्वानि ख ग। ३ हीनत्व ख। 


प्रथमः परिच्छेदः । छ 


परमेष्ठी परंज्योतिरविरागों विमलः कती | 
सर्वज्ञो3नादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते ॥ ७ ॥ 
परमे इन्द्रादीनां वन्ये पदे तिष्ठतीति “परमेष्ठी! । पर॑ निरावरण पर- 
मातिशयप्राप्त॑ ज्योतिर्ज्ञान॑ यस्यासौ | 'विरागो” बिगतो रागो भावकर्म 
यस्य । “विमलो? विनष्टोमलो द्रव्यरूपो मूलेत्तरकमप्रकऋतिप्रपंचो यस्‍्य ॥ 
कती' निःशेषहेयोपादेयतत्वे विवेकसम्पन्नः | 'सर्वज्ञो" यधावल्रिखिलार्थ- 
साक्षात्कारी | * अनादिमध्यान्त: ? उक्तस्वरूपाष्तप्रवाहपेक्षया आदिम- 
ध्यान्तशून्य: | 'सार्व/ इहपरलोकोपकारकमार्गप्रदरीकव्वेन सर्वेभ्यो 
हित: । * शास्ता ? प्रू्वापरविरोधादिदोषपीरिहारेणाखिलाथीनां यथावत्स्व- 
रूपोपदेशक: | एवे: शब्देरुक्तस्वरूप आप्त 'उपलाल्यते' प्रतिपादते |»॥ 
सम्यर्दर्शनविषयभूताप्तस्वरूपमभिधायेदानी तद्धिषयभतागम- 
स्वरूपमभिधातुमाह; - डैऩ 


अनात्माथ बिना रागेः शास्ता शास्ति सतो हितम्‌। 
ध्वनन शिल्पिकरस्पशोन्पुरजः किमपेक्षते ॥ ८॥ किमपेक्षते ॥ ८ ॥ 


धशास्ता! आप्त: | 'शास्ति” शिक्षयति | कान्‌ ? 'सतः आवपर्य- 
स्तादित्वेन समीचीनान्‌ भव्यान्‌। कि शास्ति ? हित! स्वर्गादितत्साधन 
च सम्यग्दर्शनादिक । किमाध्मन: किचित्‌ फलमभिलपन्नसी शास्ती- 
त्याह---/अनात्मार्थ! न बिद्यते आत्मनोअर्थः प्रयोजन यस्मिन्‌ शासन- 


कमोणे परोपकारा्थमेवासी तान्‌ शास्ति | “ परोपकाराय सतां हिं 


चेष्टित ” इत्यामेधानात्‌ू। स तथा शास्तीत्येतत्‌ कुतोबगतामित्याह--- 
'बिना रागै” यतो छामभपूजाखुयात्यमिलाषरक्षणपरे रागैगिना शास्ति 


तती नात्माने शास्तीत्यवर्सीयते। अस्थेवार्थस्य समर्थनाथेमाह-ध्वनन्नि 
त्यांदि। शिल्पिकरस्पशाद्वादककराभिधातान्मुरजो मर्दो ध्वनन्‌ किमा- 





| 


है] 


< रत्नकरण्डकश्ावकाचारे-- 





००००-४४ 


त्मार्थ किचिदपेक्षते नेवापेक्षते | अयमर्थ:-यथा मुरजः परोपकारार्थमेव 
विचित्रान्‌ शब्दान्‌ करोति तथा सर्वज्ञ: शाल्रप्रणयर्नमति ॥ ८ ॥ 
कीरइ्ां तच्छार्रं यत्तेन प्रणीतमित्याह; 
आंप्ोपज्षगनुलेध्यमच्श्ेष्टविरो धकम्‌ । 
तच्वोपदेशक्ृत्सावे शार्त्र कापथघट्टनम्‌ ॥ ९ ॥ 


| ६ आप्तोपज्ञ ? सबज्ञस्थ प्रथमोक्ति:। अनुलेघ्य॑ नमक प्तोपक्ञ 
तस्मादिन्द्रादीनामनुलुष्यमादेय॑ | कस्मात्‌ ? तदुपक्षलेेन तेषामनुलू्ये 


यत: । अद्शेथ्विरोधक---दृषड प्रत्यक्ष, इष्टमनुमानादि, न विद्यते दे 
छ्टाम्यां विरोधी यस्य | तथाविधमपि कुतस्तत्सिद्धमित्याह- तत्त्वोपदेश- 
कृतू ? यतस्तस्य सप्तविधस्य जीवादिवस्तुनो यथावत्स्थितस्वरूपस्य वा 
उपदेशकत्‌ यथावद्रतिदेशंक ततो इृष्टेशविरोधक॑ । एवंविधमपि कस्माद- 
बगतं ? यतः 'सार्व! सर्वेभ्यो हित॑ साबमुच्यते तत्क्थं यथावत्तत्स्वरूप- 
प्ररूपणमन्तरेण घटेत । एतदप्यत्य कुतों निश्चितमित्याह- कापथघट्टनं? 
यतः कापथस्प कुत्सितमागेस्य मिथ्यादशैनादेघडनं निराकॉरक॑ ! सर्वेज्ञ- 
ग्रणीतं शास्र ततस्तत्साबमिति || ९ ॥ 

अथेदानीं भ्रद्धानगोचरस्य तपोभ्वतः स्वरूप प्ररूपयन्नाह;-- 


विषयाशावशातीतो निरारम्भोउ्परिग्रहः । 


९४) ज्ञॉनध्यानतपोरत्नुस्तपस्वी स ग्रशस्यते ॥ १० ॥ 


विषयेषु स्रग्वानितादिष्वाशा आकांक्षा तस्या वशमधीनता। तदतीतो 
विषयाकांक्षारहित: । * निरास्म्भ: ? परित्यक्तक्ृष्यादिव्यापार: | “ अप- 
रिप्रहो ? बाह्याभ्यन्तरपरिप्रहरहित: | “ ज्ञानध्यानतपोरत्न: ' ज्ञानध्यान- 
.._१ सिद्धसेन-दिवाकरस्य न्‍्यायावतारेपि नवम एवार्य 'छोकः । २ तस्मादितर- 


बादिना ख । ३ ग्रतिपादर्क ख । ४ राकरणकारण ख । ५ ' ज्ञानध्यानतपोर्त ? 
इत्यपि प्रसिद्ध: । 


प्रथमः परिच्छेदः । ९. 


तपांस्पेव रत्नानि यस्य एतदमुणविशिष्टो यः स तपस्वी गुरु: 'प्रशस्यते! 
हाष्यते || १० ॥ 


इदानीमुक्तछक्षणदेवागमशुरुविषयसूय सम्यग्द्रोनस्य निःछॉ- 
'कितत्वशुणस्वरूप॑ प्ररूपयन्नाद;-- 


इदमेवेदशमेव तत्त्व॑ नान्यन्न चान्यथा । 
हत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्मार्ग उसंशया रुचि! ॥ ११॥ 
£ रुचि: ? सम्यग्दर्शनं । * असंशया ? निःशंकितत्वधर्मोपेता | कि 
विशिष्ट सती ? “अकम्पा? निश्चकछा | किवत्‌ ? “आयसाम्भोवत्‌! अयसि 
भचमायस तच तदम्भश्व॒ पानीय तदिव तद्बत्‌ खड़ादिगतपानीयबदि- 
त्यथ: | कक साकम्पेत्याह- सम्मार्गे ? संसारसमुद्रोत्तरणार्थ सद्धिर्मृग्यते 
अन्वेष्यत इति सन्मार्ग आप्तागमगुरुप्रवाहस्तस्मिन्‌ । केनोलेखेनेत्याह- 
£ इदमेवेत्यादि ? इदमेवाप्तागमतपस्विलक्षणं तत्तं। ' ईदशमेव ” उक्त- 
प्रकारेणैव छक्षणेन छक्षितं। नानन्‍्यत्‌ ? एतस्माद्विन्नं न। “न चान्यथा ! 
उक्ततल्लक्षणादन्‍्यथा परपरिकल्पितलक्षणेन लक्षितं, “न चः नैेब तद्घटते 
इत्येबमुल्ेखेन ॥ ११॥ 
इदानीं निष्कांक्षितत्वगुणं सम्यग्दशने दशेयश्नाह;-- 
कर्मपरवशे सान्‍्ते दुःखेरन्तरितोदये । 
पापबीजे सुखेज्नास्था श्रद्धानाकाड्क्षणा समता ॥ १२॥ 
« अनाकांक्षणा स्घृता ? निष्कांक्षितत्व॑निश्चितं । कासो ? “श्रद्धा? 

कथंभूता £ “ अनास्था ? न विद्यते आस्था शाझ्बतबुद्वियंस्यां | न आस्था 
अनास्था । तस्यां तया वा श्रद्धा अनास्थाश्रद्धा सा चाप्यनाकांक्षणेति 
स्व्रता | क् अनास्थाउरुचि: ? “ सुखे ? वैषयिके । कथंभूते ! “ कर्मपर- 
वशे ” कमौयत्ते। तथा ' सान्‍्ते ? अन्तेन विनाशेन सह वतमाने । तथा 
* दु:खैरन्तरितोदये ” दु:खैमानसशारीरैरन्तारित उदयः प्रादुर्भावो यस्य | 
तथा < पापबीजे ? पापोत्पत्तिकारणे || १२॥ 





१० रत्नकरण्डकश्ावकाचारे-- 





सम्प्रति निर्विचिकित्साशुणं सम्यग्द्शेनस्य प्ररूपयज्नाह;-- 
स्वभावतो 5 शुच्ो काये रत्नत्रयपवित्रिते। 
नि्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता ॥ १३॥ 
£ निविचिकित्सता मता ! अभ्युपगता। कासौ ?  निजुगुप्सा ! 
विचिकित्साभाव; । क् £ काये | किवोशिष्टे ? * स्वभावतो5शुचौ 
स्वरूपेणापवित्रिते | इत्य॑भूतेडपि काये * रतनत्रयपवित्रिते ! रत्नत्रयेण 
पवित्रिते पृज्यतां नीते | कुतस्तथाभूते निज्ञुगुप्सा भवरतीत्याह-' गुण- 
प्रीति: ” यतो गुणेन रतनत्रयाधारभूतमुक्तिसाघकलक्षणेन प्रीतिर्मनुष्यश- 
रीरमेबेदं मोक्षसाधक नान्यद्वेवादिशरीरमित्यनुरागः । ततस्तत्र निज्जैगु- 
प्सेति ॥ १३ ॥ 
अधुना सदृरशेनस्यामूढदश्त्विशु्ण प्रकाशयज्नाह:--- 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेउ्प्यसम्मतिः । 
असंपृक्तिरनुत्कीतिर॒मूढा दृश्टिरुच्यते || १४ ॥ 
अमूढा इश्रिमूहत्वगुणविशिष्टे सम्यग्द्शनं | का ? * असम्मति; ? 
न विद्यते मनसा सम्मति: श्रेय: साधनतया सम्मनन यत्र दृर्शो | क ? 
कापथे! कुत्सितमार्ग मिथ्यादशनादा | कर्थभूते ? * पथि ? मार्ग । केषां ? 
<ु:खानां?। न केबल तत्रैवासम्मतिरपि तु 'कापथस्थेडपि! मिथ्यादशना- 
द्ाधारेषपि जीवे | तथा “असंपृक्ति/ न विद्यते सम्पृक्तिः कायेन नख- 
च्छोटिकादिना प्रशंसा यत्र | “अनुत्कीति:” न बियते उत्कीर्तिरुत्कीतैने 
वाचा संस्तवनं यत्र | मनोवाक्कायैमिध्यादशनादीनां तद्बता चाप्रशंसा- 
करणममूहं सम्यग्दशनमित्यथे: || १४ ॥ 
अथोपगृहनशुण्णणं तस्य प्रतिपादयन्नाह; 
खयं शुद्धस्य मागेय्य बालाशक्तजनाश्रयाम्‌ । 
चाच्यतां यत्प्रमाजेन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्‌ ॥ १५॥ 


प्रथमः परिच्छेदः । श्श 





तदुपगूहन॑ वदन्ति यत्प्रमाजीन्ति निराकुवैन्ति प्रच्छादयन्तीत्यथः | 
कां ? वाच्यतां! दोष | कस्य ? “मार्गेस्य” रत्नत्रयरक्षणस्थ | किंवि- 
शिष्टस्य ? 'स्तरयं शुद्धस्य” स्वभावतों निर्मलस्प । कथंभूतां ? 'बाढाशक्त- 
जनाश्रयां' बालो ज्ञ:, अशक्तो व्रतायनुष्टानेउसमर्थ: स चासो जनश्व स 
आश्रयो यस्या: । अयमर्थ:---हिताहितविवेकाबिकलं ब्रतागनुष्ठाने 53समर्थ- 
जनमाश्रित्यागतस्य रतनत्रये तद्गति वा दोपस्य यतू्‌ प्रच्छादन॑ तदुपगूह- 
नमिति॥ १५॥ 
अथ स्थितीकरणगुणं सम्यग्द्शेनस्थ द्शैयन्नाह;+-- 
दशेनाचरणाद्वापि चलतां धर्मव॒त्सलेः । 
प्रत्यवस्थापन प्रान्नेः स्थितीकरणम्रच्यते ॥ १६ ॥ 
(स्रितीकरणं! अस्थितस्य दरशनादेश्वलितस्य स्थितं करणं स्थितीकर- 
णमुच्यंत । के: ? प्राज्ैस्तद्विचक्षणे: | कि तत्‌ : 'प्रत्यवस्थापनं' दशैनादौ 
पूवेबत्‌ पुनरप्यवस्थापनं । केषां ? “चलता? । कस्मात्‌ ? दर्शनाचरणाद्वापि । 
कैस्तेपां प्रत्यवस्थापनं ? “धर्मवत्सरैः धर्मवात्सल्ययुक्ते: || १६ ॥ 
अथ वात्सल्यगुणस्व॒रूपं दशने प्रकटयन्नाह;--- 
खयूथ्यान्प्रति सद्भावसनाथापेतकेतवा । 
प्रतिपत्तियेथायोग्य॑ वात्सस्यममिलप्यते ।। १७ ॥ 
£ वात्सल्य ? सघमिणि स्नेह: | “ अभिल्‍ल्प्यते ” प्रतिपायते । 
कासौ ! « प्रतिपत्ति: ? पूजाप्रशंसादिरूपा | कर्थ ? * यथायोग्य 
योग्यानतिक्रमेण अज्ञलिकरणाभिमुखगमनप्रशंसावचनोपकरणसम्प्रदाना- 
दिलक्षणा । कान्‌ प्रति ? * स्वयूथ्यान्‌ ? जैनान्‌ प्रति । क्थभूता १ 
£ सद्भावसनाथा ? सद्भावेनावक्रतया साहिता चित्तपूर्षिकेत्यर्थ: । अत 
एवं अपेतकैतवा ? अपेतं विनष्ट कैतबं माया यस्याः॥ १७ ॥ 


श्५ रत्नकरण्डकशावकाचारे--- 





अथ प्रभावनागुणस्वरूप॑ दृशेनस्य निरूपयज्नाह+-- 
अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 
जिनशासनमाह/्म्यप्रकाश! स्यात्रभावना ॥ १८ ॥ 
ध्रभावना? स्थात्‌ | कासौ ? 'जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश:”| # जिन- 
शासनस्थ माहात्म्यप्रकाशस्तु # तपोकज्ञानायातिशयप्रकटीकरणं । कर्थ ! 
« यथायथ ? स्नपनदानप्ूजाविधानतपोमंत्रतंत्रादिबिषये आत्मशक्त्यनति- 
कऋ्रमेण । कि कृत्वा ? “ अपाकृत्य ? निराक्ृत्य | कां ? “अज्ञानतिमिर- 
व्याप्ति '# जिनमताप्परेषां यत्स्नपनदानादिविषये35ज्ञानमेव तिमिरमन्धकारं 
तसय व्याप्ति # प्रसरम्‌॥ १८॥ 
इदानीमुक्तनिःशंकितत्वाद्वश्टांगानां मध्ये कः केन शुणेन प्रधानतया 
प्रकाटेत इति प्रद्शयन्‌ स्छोकठ्यमा ह:- 
तावदखनचोरो5ड्ले ततोउननन्‍्तमतिः स्थृता । 
उद्दायनस्तृतीयेडपि तुरीये रेवती मता ॥ १९ ॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तो उनन्‍्यो वारिषेणस्ततः परः | 
विष्णुश्व वज़नामा च शेषयोलेक्ष्यतां गताः ॥ २० ॥ 
तावच्छब्द: ऋ्रमवाची, सम्यग्दशनस्य हि नि:शंकितत्वादीन्यशंगान्यु- 
क्तानि तेषु मध्ये प्रथमे निःशंकितत्वें3गस्वरूपे तावलक्ष्यतां इशन्ततां गतो- 
उल्चनचोरः स्मृतो निश्चित: । द्वितीयेंडगे निष्कांक्षितत्वे ततोडश्चनचोरादन्या- 
ननन्‍्तमतिलेक्ष्यतां गता मता। तृतीयेंडगे नििचिकित्सल्वे उद्दायनो लक्ष्यतां 
गतो मत: । तुरीये चतुर्थे5ड्रें अमूढइश्त्वे रेबती लक्ष्यतां गता मता | 
ततस्तेम्यश्वतुथभ्योडन्यो जिनेन्द्रभक्तश्रेष्ठी उपगूहने छक्ष्यतां गतो मतः। 
ततो जिनेन्द्रभक्तात्‌ परो वारिषेण: स्थितीकरणे लक्ष्यतां गतो मतः। 


१ सम्पादनादिलक्षणा ख । २ पुष्पमरध्यगतः पाठ क-पुस्तके नास्ति । 





प्रथमः परिच्छेदः । १३- 
विष्णुश्व विष्णुकुमारों वज्ञनामा च वज़कुमारः शेषयोवीत्सल्यप्रभावनयो- 
लेक्ष्यतां गतो मती | गता इंति बहुबचननिर्देशो इृथ्|न्तमूतोक्तात्मव्यक्ति- 
बहुत्वापेक्षया | 





तत्र निःशंकितत्वे5जनचोरो दृष्ठान्ततां गतो5स्य कथा । 

यथा धन्वंतरिविश्वकोमी सुकृतकर्मबशादमितप्रभविदुुव्पमदेवी संजाती' 
चान्योन्यस्य धर्मपरीक्षणार्थमत्रायाती | ततो यमदश्नैस्ताभ्यां तपसश्वा- 
रित: | मेगधदेशे राजगृहनगरे जिनदत्तश्रेट्टी कृतोपवासः कृष्णचतुर्दे-- 
शयां रात्री स्मशाने कायोत्सर्गण स्थितो इृष्ट:। ततो5मितप्रभदेवेनोक्त दूँरे 
तिष्ठतु मदीया मुनयोअमुं गृहस्थं ध्यानाचालयेति, ततो विद्युव्मभदेवे- 
नानेकधा कृतोपसगोपि न चलितो ध्यानात्‌ । ततः प्रभाते मायामुपस- 
इत्य प्रशस्य चाकाशगामिनी विद्या दत्ता | तस्मै कथितं च तवेय॑ सिद्धाड 
न्यस्य च पंचनमस्काराच॑नाराधनविधिना सेत्स्यत्तीति। सोमदत्तपुष्पवदु- 
केन चैकदा जिनदत्तश्रेष्ठी पृष्टः क्क भवान प्रातरेवोत्थाय ब्रजतीति। 
तेनोक्तमक्नत्रिमचेत्याल्यबंदनाभक्ति कर्तु त्रजामि। ममेत्य॑ विद्यालाभः 
संजात इति कथिते तेनोक्ते मम विद्यां देहि येन त्वया सह पुष्पादिक 
गुहीत्वा वंदनाभक्ति करोमीति । ततः श्रेष्ठिना तस्योपदेशों दत्त:। तेन 
च कृष्णचतुर्दश्यां स्मशाने वटबवृक्षप्वशाखायामशेत्तरशतपाद॑ दर्भशिकय॑- 
बन्वयित्वा तस्य तले तीक्ष्णसवैशल्लाण्यूध्बैमुखानि घृत्वा गंधपुष्पा- 
दिक॑ दत्त्वा शिक्यमध्ये प्रविश्य पष्ठोपवासेन पंचनमस्कारानुचाय छुरिकि- 
चैकेक पाद॑ छिंदताउधो जाज्वल्यमानप्रहरणसमूहमालोक्य भीतेन तेन. 
संचितितं यदि श्रेष्ठटिनो वचनमसत्य॑ भव॒ति तदा मरणं भवत्तीति शंकि- 


१कथेयमस्मत्सुहृद्र्यश्रीवासुदेवपंडितैः स्व॒हस्तेनोत्लिखिते पुस्तके सुमहृद्पेण 
वर्तते। २ अद्जदेशे इति ग। 


६. रत्नकरण्डकश्रावकाचारे--- 


शशि जज जज जज अचल जर बज 





तमना वारंवारं चठनोत्तरण करोति | एतस्समिन्‌ प्रस्तावे प्रजापाढराज्ञ: 
कनकराज्ञीहारं इश्टांजनसुंदयो विलासिन्या रात्रावागतोंजनचारों मणित: | 
यदि में कनकराश्या हार॑ ददासे तदा भत्तो त्वे नान्यथेति। ततो गत्वा 
रात्री हारे चोरयित्वांउजनचोर आगच्छन्‌ हरोद्योतेन ज्ञातोंडगरक्षे: कोई- 
पालैश्व प्रियमाणों हार त्यक्त्वा प्रणश्य गत:, बटतेले बटुके इृश्टा तस्मा- 
नमंत्रं गृहीत्वा निःशंकितेन तेन विधिनेकवारेण सर्वशिक्य छिले शस्त्रोपीरे 
पतित; सिद्धया विद्यया भणितं ममादेश देहीति। तेनोक्त जिनदत्तश्रे- 
प्िपार् मां नयेति । ततः सुदर्शनमेरुचेत्याढ्ये जिनदत्तस्याग्रे नीता 
स्थित: | पूर्ववृत्ताते कथयित्वा तेन भणितं यथेय सिद्धा भवदुपदेशेन तथा 
परलोकसिद्धावप्युपदेहीति । ततश्चारणमुनिसानिधी तपो गृहील्वा कैलाशे 
केवल्मुत्पाय मोक्ष गत: ॥ १॥ 
निःकांक्षितस्वे5्नंतमर्तादष्टांतो5सयाः कथा । 

अंगदेशे चपानगय्यों राजा वसुबधनो राज्षी लक्ष्मीमती । श्रेष्टी प्रिय- 
दत्तस्तद्भा्यो अगवती पुत्र्यनंतमती । नंदीश्वराष्टम्यां श्रेष्ठिना धर्मकीत्या- 
चार्यपादमूलेउष्टदिनानि ब्रह्मचर्यगृहीत॑ | क्रीडयाउनंतमती च 
ग्राहिता | अन्यदा संप्रदानकालेडनंतमत्योक्त॑ तात | मम त्वया ब्रह्म- 
चये दापितमत: कि विवाहेन ? श्रे्टिनोक्त॑ क्रीडया मया ते ब्रह्मचर्य 
दापितं | ननु तात ) धम ब्रते का क्रीडा। ननु पुत्रि! नंदीश्वराश्दिना- 
न्येब ब्रत॑ तव न सव्वेदा दत्त | सोवाच ननु तथा भद्टारकैरविवक्षितत्वा- 
दिति | इह जन्मनि परिणयने मम निवृत्तिरस्तीत्युक्या सकलकलाविज्ञा- 
नशिक्षां कुर्बती स्थिता यौवनभरे चैत्रे निजोदाने आंदोलयंती 
विजयार्धदक्षिणश्रेणिकिन्नरपुरविद्याधरराजेन कुंडलमंडितनाम्ना सुकेशी- 
निजभार्यया सह गगनतले गच्छता दष्ठा । किमनया बिना जीवितेनेति 

१ गृहीष्यमाणः इति पाठान्तरम्‌ । २ ध्ृत इत्यन्यत्र । 


प्रथमः परिच्छेवः: । श५ 


संचित्य भागी यूहे घृत्वा झीध्रमागत्य विछूपंती तेन सा नीता। 
आकादो गच्छता भार्यों इष्ठा भीतेन पर्णल्घुविद्याः समप्य महाठव्यां 
मुक्ता | तत्र च तां रुदन्‍तीमाछोक्य भीमनाम्ना भिल॒राजेन निजपलि- 
काया नीत्वा प्रधानराज्ञीपदं तव ददामिमामिच्छेति भाणित्वा राशवनि- 
च्छतीं भोक्तुमारब्धा | त्रतमाहात्म्येन बनदेवतया तस्य ताडनायुपसर्गः 
कतः | देवता काचिदियमिति भीतेन तेनावासितसाथथपुष्पकनामश्र: 
साथबाहस्य सर्मापता। सार्थवाहों छोम॑ दर्शायित्वा परिणेतुकामो न 
तया वाड्छित:। तेन चानीयायोध्याया कामसनाकुश्टिन्या: समर्पिता, 
कथमपि वेश्या न जाता। ततस्तया सिंहराजस्य राज्षो दर्शिता 
तेन च रात्री हठात्‌ सेवितुमारब्धा । नगरदेबतया तद्गतमाहात्म्येन 
तस्योपसर्ग: कृत: | तेन च भीतेन गृहानिःसारिता | रुदती सखेदं सा 
कमलश्रीक्षांतिकया श्राविकेति मत्वाइतिगौरबेण धृता | अथानंतमतीशो- 
कविस्मणणार्थ प्रियदत्तश्रेष्ठी बहुसहायो वंदनाभक्ति कुर्बन्नयोध्यायां गतो 
निजस्यालकजिनदत्तश्रेष्टिनो गृहे संध्यासमये प्रविश्टे रात्री पुत्रीहरणवार्ता 
कथितवान्‌ । प्रभाते तस्मिन्‌ वंदनाभारक्ति कर्तु गत अतिगौरवितप्राधूर्ण- 
कनिगेत्ते रसवर्ती कर्तु गृहे चतुष्क॑ दातुं कुशछा कमद्श्रीक्षांतिका 
श्राविका जिनदत्तभार्यया आकारिता | सा च सर्व कृत्वा वसतिकां 
गता । वंदनाभाक्ते कृत्वा आगतेन प्रियदत्तश्रे्रिना चतुष्कमालेक्यानंत- 
मर्ती स्व॒त्वा गह्दरितह्ृदयेन गद्गदितवचनेनाश्रपातं॑ कुव॑ता भणित॑ | यया 
गृहमंडनं कृत॑ तां मे दशयोति | ततः सा आनीता तयोंश्व मेलापके 
जाते जिनदत्तश्रेप्रिना च महोत्सव: कृतः | अनंतमत्या चोक्त: तात! 
इदानीं मे तपो दापय दृष्मेकस्सिन्तेव भवे संसारवैचित्ममिति | ततः 
कमदश्रीक्षांतिकापार्श्व तपो गृहीत्वा बहुना कालेन विधिना मृत्वा तदात्मा 
सहलारकल्पे देवो जातः ॥ २ ॥ 





१६ रत्नकरण्डकश्रायकाचारे--- 


डीजल पल वर पतन. पी  प प  य आ या की आस सनक या या मा आशा अकाल 


निर्विचिकित्सिते उद्दायनो दृष्टातो5स्य कथा । 
एकदा सीौधर्मेन्द्रेण निजसभायां सम्यक्त्वगुणं व्यावर्णयता भरते 


वत्सदेशे रौरकपुरे उद्दायनमहाराजस्यथ निर्विचिकित्सितगुणः प्रशंसितस्ते 
परीक्षितुं वासबंदेव उद्दुंबरकुष्ठकुथित मुनिरूप॑ विक्ृत्य तस्यैव हस्तेन 
विधिना स्थित्वा सर्वमाहारं जर्ूं च मायया भक्षयित्वातिदुगैध॑बहुवमन 
कतवान्‌ | दुर्गंधभयान्रष्टे परिजने प्रतीच्छतो राक्वस्तद्वेब्याश्व॒ प्रभावत्या 
उर्पारे छार्दितं, हाह्य ! विरुद्ध आहारो दत्तो मयेत्यात्माने निदयतस्तं च 
प्रक्षाक्यतो मायां परिहत्य प्रकटीकृत्य प्रवेबत्तान्त कथयित्या प्रशस्य च॑ 
तं, स्वर्ग गत:। उद्दायनमहाराजों वर्धमानस्वामिपादमूले तपोगृहीत्वा 
मुक्ति गतः। प्रभावती च तपसा बअह्मस्वर्ग देवो बभूव | 
अमसूढदश्त्वेरेचती दृष्शन्तो5स्य कथा | 
विजयार्धदक्षिणश्रेण्यां मेघकूटे नगरे राजा चन्द्रप्रभ: | चन्द्र- 
शेखरपुत्राय राज्यं दत्वा परोपकारार्थ वन्दनाभक्त्यर्थ च कियतावया 
दधानो दक्षिणमथूरायां गत्वा गुप्ताचार्यसमीपे क्षुल्कको जात: । तेनेकदा 
वन्दनाभक्त्यथमुत्तरमथूरायां चलितेन गुप्ताचार्य: पृष्ठ: कि कस्य 
कथ्यते ? भगवतोक्त॑ सुब्रतमुनेवेन्दना वरुणराजमहाराक्ञीरेवद्या 
आशीरवोदश्चव॒ कथनीय: त्रिप्रष्टेनापि तेन एतावदेबोक्त । ततः शक्षुल्लके- 
नोक्ते। भव्यसेनाचार्यस्थैकादशांगधारिणोडन्येषा. नामापि भगवन्‌ 
न गृह्ाति तन्न किचित्कारणं भविष्यतीति सम्प्रधाय॑ तत्र गत्वा 
सुब्रतमुनेर्भट्वारकीयां वन्दनां कथयित्वा तदीय॑ च विशिष्ट वात्सल्यं दइश 
भव्यसेनवसतिकां गत; | तत्र गतस्य च भब्यसेनेन संभाषणमपि न 
कृत॑ कुण्डिकां गृहीत्वा, भव्यसेनेन सह बहिभूमि गत्वा बिकुर्बणया 
हरितकोमलतृणांकुरच्छन्नो मार्गोड्ग्रे दाशित; | त॑ दा “४ आममे किलैते 








१ कच्छदेशे क, ग. २ कथते ख. । 
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जीवाः कथ्यन्ते ” इति भणित्वा तत्रोरुचि कृत्वा वृणोर्पारे गतः शौचसमये 
कुण्डिकायां जल नास्ति तथा विकृृतिश्व क्रापि न दृश्यतेडतोउत्र स्वच्छ- 
सरोबरे प्रशस्तमृत्तिकया शौच कृतवान्‌। ततस्त॑ मिथ्याद्ष्टि ज्ञात्वा भब्य- 
सेनस्याभव्यसेननाम कृत॑ | ततो3न्यस्मिन्‌ दिने पूर्वस्यां दिशि पद्मासनस्थ॑ 
चतुर्मुख यज्ञोपचीतायुपेत॑ देवासुखन्यमान ब्रह्मरूपं दर्शित | तत्र राजा- 
दयो भव्यसेनादयश्व जना गताः | रेवती तु को<य॑ ब्रह्मनाम देव: इति 
भणित्वा छोकेः प्रेयमाणापि न गता । एवं दक्षिणस्यां दिशि गरुडारूढं 
चतुभुजं च गदाशंखादिधारक॑ वासुदेवरूपं। पश्चिमाया दिशि वृषभारूढं 
सा्॑चन्द्रजटाजूटगौगीगणोपत॑ शंकररूप | उत्तरस्यां देशि समवशरण- 
मध्ये प्रातिहायाष्टकोपेत॑ सुरनरविद्याधरमुनिवृन्दवन्यमानं पर्यकस्थितं 
तीथेकरदेवरूप दर्शित:। तत्र च सर्बछोका गता:। रेवती तु लोकेः 
प्रेयेमाणापि न गता नवैव वासुदेवा:, एकादशैत्र रुद्रा, चतुतिशतिरेब 
तीथेकरा जिनागमे कथिता:। ते चातीता: कोडप्यय॑ मायावीत्युक्तवा 
. स्थिता | अन्ये दिने चर्यावेल्ायां व्याधिक्षीणशरीरक्षुक्ृकरूपेण रेबती- 
गृहप्रतोलीसमीपमार्गे मायामूच्छैया पतित:। रेबत्या तमाकर्ण्य भक्त्यो- 
त्याप्य नीत्योपचारं कृत्वा पथ्यं कारयितुमारब्ध! | तेन च सब्वमाहारं 
भुक्त्वा दुर्गन्‍्धवमने कृत | तदपनीय हा ! विरूपके मयाउपथ्ये दत्त- 
मिति रेत्या वचनमाकर्ण्य तेषां मायामुपसंहत्य ता देवीं वन्दयित्वा 
गुरोराशीबाद पूर्बइत्तान्त कथयित्वा छोकमध्ये तु अमृढ॒दृष्टित्व॑तस्या 
उच्चै; प्रशस्य स्रस्थाने गतः | वरुणो राजा शित्रकार्तिपुत्राय राज्यं दत्वा 
तपो गृहीत्वा माहेन्द्रस्वगं देवो जातः | रेवत्यपि तपः कृत्वा बक्षस्वर्ग 
देवो बभूव । 











१ आगमे । 
रत्न०-२ 


श्८ रत्नकरण्डकश्रावकाचा रे-- 


उपगूहने जिनेन्द्रभक्तों दश्शान्तो5स्थ कथा-- 

मुराष्ट्रदेशे पाटलिपुत्रनगरे राजा यशोधरो राक्ली सुसीमा पुत्र: सुवीर; स- 
प्तव्यसनामिभूतस्तथाभूततस्करपुरुपसेवित:। पूर्वदेश गौडविपये ताम्रालि- 
पतनगरया जिनेन्द्रभक्तश्रेष्टिन: सप्ततलप्रासादोपरि बहरक्षकोपयुक्तपाश्व ना- 
थप्रतिमाछत्रत्रयोपरि विशिष्टतरानर्ध्यबैड्रयमणि पारंपर्येणाकर्ण्य छोभात्तेन 
सुव्रीरेण निजपुरुषा: पृष्टा;तं मार्ण कि को प्यानेतुं शक्तो 5सतीति। इन्द्रमु कु- 
टमणिमप्यहमानयामीति गछगनितं ऋृत्वा सूर्यनामा चोर: कपटेन क्षुल्लको 
भूत्वा अतिकायबेरेन ग्रामनगरक्षोम॑ कुबोण: कऋ्रमेण तामलिप्तनगरीं 
गतः| तमाकर्ण्य गत्वाइलोक्य वन्दित्वा संभाष्य प्रशस्य क्षुभितेन जिने- 
न्द्र्भक्तश्रेष्टना नीत्वा पाइ्वनाथदेव॑ दर्शायित्रा मायया अनिच्छन्नपि स 
तत्र मणिरक्षको धृतः | एकदा क्षुल्धकं प्रष्ठा श्रेष्ठी समुद्रयात्राया चाल- 
तो नगराद्वहिनिगत्य स्थित: । स चौरक्षुडकों गृहजनमुपकरणनयनब्यग्र 
ज्ञात्वा अ्रात्र त॑ मणि गृहीवा च्तिः। मणितेजसा मार्ग कोडपा््ईप्टो 
धतुमारब्घः | तेम्य: पछायितुमसमर्थ: श्रेट्रिन एब शरणं प्रत्रिशे मां रक्ष 
रक्षेति चोक्तवान्‌ कोट्टपाठाना कछकलमाकर्ण्य पर्यालोच्य त॑ चोर ज्ञात्वा 
दरशनोापहासप्रच्छादनार्थ भणितं श्रेट्रिना मदचनेन र्नमनेनानीतिभिति 
विरूपकं भवद्धि: कृते यदस्य महातपस्विनश्नोरोद्दोपणा कृता | ततस्ते 
तस्य प्रमाण कृत गता:।स च श्रेष्टिना रात्रो निधाटित: | एचमन्येनापि 
सम्यग्दष्टिना असमर्थाज्ञानपुरुषादागतदर्शनदापस्य प्रन्छादन॑ कर्तव्य | 

स्थितीकरणे वारिषेणं। दृष्टान्तोंडस्थ कथा-- 

मगधदेरे राजयूहनगरे राजा श्रेणिको राज्ञी चलिनी पुत्रो वारिषेण: उत्त- 
मश्रावक: चतुर्देश्या रात्रौ कृतोपवास: श्मशाने का्योत्सगेंण स्थित:। तस्मि- 
ज्षेव दिने उद्यानिकायां गतया मगबसुन्दरीजिछासिन्या श्रीकीतिश्रेष्ठिन्या; 
परिहितो दिव्यो हारो दृष्ट:। ततस्तं द्ट्टा किमनेनालड्डगरण त्िना जीवितनेति 
संचिन्त्य शय्यायां पतित्वा सा स्थिता। रात्रौ समागतेन तदासक्तेन विद्यु- 
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ज्ोरेणोक्तं प्रिये ! किमेब॑ स्थितासाति | तयोक्ते श्रीकीर्तिश्रेष्टिन्या हारे 
यदि मे ददासि तदा जीवामि त्व॑ च मे भर्ता नान्‍्यथेति श्रुत्वा ततां समुदीर्य 
अर्धरात्र गत्वा निजकीशलेन ते हार॑ चोरयित्वा निर्गतः । तहुद्योतेन 
चौरो5यमिति ज्ञात्वा गृहरक्षकै: कोह्रपाडैश्व प्रियमाणो पछायितुमसमर्थो 
वारिपेणकरमारस्याग्रे त॑ हार ध्ृत्वाउदृश्यो भूत्वा स्थित:। कोइ््पालैश्व त॑ 
तथाढाक्य श्रेणिकस्य कथित देव | वारिपेणश्वौर इति। त॑ श्रुत्या तेनोक्ते 
मूर्खस्यास्य मस्तक गृह्मयतामिति | मातंगेन यो5सि: शिरोग्रहणार्थ बाहितः 
स कण्ठे तस्य पुप्पमाछा बभूब। तमतिशयमाकर्ण्य श्रोणिकेन गत्वा बारि- 
घेण: क्षवां कारित: | रूब्बाभयप्रदानेन विद्युश्ची रेण राज्ञो निजद्त्तान्ते कथिते 
वारिपेणों गृहे नेतुमारब्धः | तेन चोक्त मया पाणिपात्रे भोक्तव्यभिति | 
ततोडसी सूतसेनमुनिसमीये मुनिर्भूत्‌ । एकदा राजगृहसमीपे 
पढासकूठग्रामे चर्याया स प्रविष्ट;| तत्र श्रणिकस्ययोउस्मिभूतिमंत्री | तत्पु- 
त्रेण पुष्पजछेन स्थापित चर्यो कारयित्वा स सोमिह्लां निजभार्यो पृष्ठा। प्रभु 
पुत्रत्वाद्माऊसखित्वान्च स्तोक मार्गानुव्रजनं कर्तु वारिपेणिन सह नि- 
गत: । आत्मनो व्याघुटनारथ क्षीखक्षादिके दरशयन्‌ मुहंर्मुहुब-दना 
कुर्वन्‌ हस्ते धृत्वा नीतो विशिष्टपमश्रवर्ण कृत्वा पेराग्य॑ नीत्वा तपो 
ग्राहितोडपि सोमिल्ला न विस्मरति । तो द्वावपि द्वादशवर्पाणि तीर्थ- 
यात्रां कृत्वा वर्धभानस्वामिसमवशरणं गती । तत्र वर्धमानस्वामिनः प्रथि- 
व्याश्व॒ सम्बन्धिगीतं देवैगौयमानं पुष्पडलेन श्रुतं | यथा 
“४ मइलकुचेली दुम्मनी नांहे प्रेसिय एण । 
कह जीवेसइ घांणेयघर उज्झते हियएण ॥ ” 

एतदात्मन; सोमिल्लायाश्व संयोज्य उत्कण्ठितश्वालित:। स वारिषेणेन 

ज्ञात्वा स्थिरीकरणार्थ निजनगर॑ नीतः | चेडिन्या तौ दृष्टा वारिपेण: कि 





१ छाडेन ख 4 २ नाहेए वसियएण ख । 


२० रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 








चारित्राच्वक्ित: आगच्छतीति संचिन्त्य परीक्षणार्थ सरागवीतरागे द्वे आसने 
दत्ते | वीतरागासने वारिषेणेनोपविश्योक्ते मदीयमन्तःपुरमानीयतां 
ततश्वेलिन्या महादेब्या द्वात्रिशद्वार्य: सालक्लारा आनीता | ततः पुष्प- 
डालो वारिषेणेन भणितः ख्रियो मदायं युवराजपद॑ च त्व॑ गृहाण | तच्छुला- 
पुष्पडालो अतीवलजित: पर बैराग्यं गतः। परमार्थेन तपः कर्तु छम्न इति। 
वात्सल्ये विष्णुकुमारों दृष्टान्तो5स्य कथा-- 

अवन्तिदेशे उज्ञयिन्या श्रीवर्मा राजा तस्य बलिबृंहसरपति: प्रल्हादो 
नमुचिश्रेति चत्बारो मंत्रिण: तत्रैकदा समस्तश्रुताधारों दिव्यज्ञानी सप्तश- 
तमुनिसमन्बितो5कम्पनाचार्य आगत्योद्यानके स्थित: । सम- 
स्तसंघश्च वारित: राजादिकेधप्यायते केनापि जल्पन॑ न कतेब्यमन्यथा 
समस्तसंघस्य नाशों भविष्यतीति | राजश्ञा च घवलगृहास्थितेन प्रजाहस्तं 
नगरीजनं गच्छन्तं इृण मंत्रिण: पृष्ठ: कार्य छोकाउकाल्यात्रायां गच्छ- 
तीति । तैरुक्ते क्षपणका बहवो बहिरुयाने आयातास्तत्रायं जनो याति 
वयमपि तानू दृष्ट गच्छाम इति भणित्वा राजापि तत्न मंत्रिसमच्वितो 
गत: | प्रत्येके सर्थ वन्दिता; | न च केनापि आशावादो दत्त:। दिब्या- 
नुष्नेनातिनिसपृहास्तिष्ट-तीति संचिन्त्य व्याघुटिते राक्षि मंत्रिमिदुश्टाभेप्रा- 
यैरुपहास: कृत: बलीबदां एते न किंचिदपि जानन्ति मूर्खा दम्भमोनेन 
स्थिता: । एवं ब्रुवाणोर्गच्छड्विस्पे चयों छूल्रा श्रतसागरमुनिमागच्छन्तमा- 
लोक्योक्त “अर्य॑ तरुणबलीवर्द: पूर्णकुक्षिरागच्छति । एतदाकर्ण्य तेन ते 
राजाग्रेडनेकान्तवादेन जिता: | अकम्पनाचार्यस्य चागत्य वार्ता काथिता। 
तेनोक्ते सर्वसंघस््वया मारित: | यदि वादस्थाने गत्वा राजे त्वमेकाकी 
तिष्ठासि तदा संघस्य जीवितब्यं तब शुद्धिश्व भवति | ततोड्सो तत्र गत्वा 
कायोत्स्गेण स्थित: | मत्रिभिश्चवातिलजितै: क्रुद्धै रात्री संघ मारयितु 
गच्छद्धिस्तमेक॑ मुनिमाठोक्य येन परिभवः कृत: स एवं हंतव्य: इति. 


प्रथमः परिच्छेदः। श्१्‌ 





पर्यालोच्य तद्रघा4॑ युगपच्चतुर्मि: खड़ा उद्गीर्णा: | कंपितनगरदेवतया 
तथैव ते कीलिता: | प्रभाते अ ( त ) थैष ते सर्वलोकेईश: । 
रुष्टेन राज्ञा क्रमागता इति न मारिता गदभारोहणादेक 
कारयित्वा निर्घाठेताः । अथ कुरुजांगलदेशे हस्तिनागपुरे राजा 
महापओ राज्ञी लक्ष्मीमती पुत्री पद्मो विष्णुश्व॒ । स एकदा पद्माय 
राज्यं दत्वा महापद्मों विष्णुना सह श्रतसागरचंद्राचार्यस्थ समीपे मुनि- 
जौतः | ते च बलिप्रभतय आगत्य पद्मराजस्य मंत्रिणो जाता: | कुम्मपुरू 
दुर्गे च सिंहबलो राजा दुगबलातू्‌ पद्ममण्डलस्योपद्र॒व॑ करोति | 
तदप्रहणचिन्तया पद्म॑ दुबठमालोक्य बलिनोक्ते कि देव ! दौबेल्ये कारण- 
मिति । कथित च राज्ञा । तच्छुत्वा आदिशं याचयित्वा तत्र गत्वा बुद्धि- 
माहा्म्येन दुगे मंक्त्त्ता सिंहबर्ल गृहीत्वा व्याघुव्यागतः | तेन पद्म- 
स्यासी समर्पित: | देव | सोडयं सिंहबल इति । तुष्टेन तेनोक्त वांछिते 
चर॑ प्रार्थयेति | बलिनोक्ते यदा प्रार्थयिष्यामि तदा दीयतामिति | अथ 
कतिपयदिनेषु विहरन्तस्तेडकम्पनाचायादयः सप्तशतयतयस्तत्रागता:। 
पुरक्षेभाइलिप्रभतिस्तान्‌ परिज्ञाय राजा एतद्गधक्त इति पर्यौलोच्य भयात्त- 
न्मारणारथ पद्म: पूवेवरे प्रार्थित: सप्तदिनान्यस्माक॑ राज्य॑ देहीति। 
ततोड्सो सप्तीदिनानि राज्य दत्वाउन्त:पुरे प्रविश्य स्थित: । बलिना च 
आतापनगिरी कायोत्सगेंण स्थितान्‌ मुनीन्‌ दृत्यविष्टय मण्डप॑ छृत्वा 
यज्ञ: कर्तुमारन्ध: | उच्छिष्टसरावच्छागादिजीवकलेवरेधूमैश्व मुनीनां मा- 
रणाथमुपसगे: कृत: | सुनयश्चव द्विविधसंन्यासेन स्थिता: ।अथ मिथि- 
लानगयामपैरात्रे बहिविनिगेतश्रुतसागरचन्द्राचार्येग आकाश श्रवणनक्षत्र 
कम्पमानमालेक्यावाधिज्ञानेन ज्ञात्वा भाणित॑ महामुनीनां महानुपसर्गों 
व्तेते तच्छृत्वा पुष्पघरनाम्ना विद्यावरक्षुक्॒ुकेन प्रृष्टं भगवन्‌ | क केषां 
मुनीनां महानुपसर्गों वर्तते ? हस्तिनापुरे अकम्पनाचायौदीनां सप्तशत- 


२२ रत्नकरण्डकश्रावकायोरे-- 


यंतीनां | उपसर्ग: कर्थ नश्यति ? धरणिभूपणगिरी विष्णुकुमारमुनिर्वि- 
क्रियद्विंसम्पन्नस्तिष्ठति स नाशयति | एतदाकर्ण्य तत्समीपे गला छुल॒- 
केन विष्णुकुमारस्य सर्वाध्मिन्‌ वत्तान्ते कथिते मम के विक्रिया ऋद्धिर- 
स्तीति संचिन्त्य तप्परीक्षार्थ हस्त: प्रसारित: । स गिरि भिन्ता दूरे गतः। 
ततस्तां निर्णीय तत्र गत्वा पद्मराजो भाणित: | के त्वया मुनीनामुप- 
सर्ग: कारित: | भवत्कुले केनापीद्श न कृते । तेनोक्ते कि करोमि 
मया पूर्वमस्य बरो दत्त इति। ततो विष्णुकुमारमुनिना वामनब्राह्मण 
कृत्वा दिव्यध्यनिना प्राध्ययनं कृतं | बलिनोक्ते के तुम्य॑ दीयते। तेनोक्ते 
भूमे: पादत्रय॑ देहि । ग्रहिल्ल्ाह्मण बहुतरमन्यतू प्रार्थयेति वारं बार 
छोकेर्भण्यमानोडपि ताबदेव याचते | ततो हस्तोदकादिविधिना भूमि- 
पादत्रये दत्ते तेनेकपादों मेरी दत्तो द्वितीयो मानुषोत्तरगिरी तृतीयपा- 
देन देवविमानादीनां क्षोम कृत्वा बलिप्प्टे ते पादं दत्वा बलि वद्ूध्वा 
मुनीनामुपसगों निवारित:। ततस्ते चत्वारो5पि मंत्रिण: पद्मस्य भयादागत्य 
विष्णुकुमारमुनेरकम्पनाचयांदीनां च पादेषु लक्मा:। ते मंत्रिण: श्रावकाश्व 
जाता इति। 
प्रभावनायां वज्ञकुमारों दृष्टान्तो 5स्य कथा-- 

हस्तिनापुर बलराजस्य पुरोहितो गरुडस्तत्पुत्र: सोमद त:ः तेन सकलशा- 
स्राणि पठित्वा अहिच्छत्रपुर निजमामसुभूतिपाइवें गत्वा मणितं | माम ! मां 
दुर्मुखराजस्य दर्शयेतू । न च गर्वितिन तेन दार्शित: । ततो ग्रहिलो भूत्वा 
सभायां स्वयमेव॒त॑ दक्ष आशीर्वाद॑ दत्वा सर्वशात्रकुशरत्व॑ प्रकाश्य 
मंत्रिपद लब्घवान्‌ | ते तथाभूतमालेक्य सुभूतिमामो यज्ञदत्तां पुत्री परिणेतु 
दत्तवानू । एकदा तत्या गर्मिण्या बर्षाकाले आम्रफलभक्षणे 


शजिजिजि पटल पटल 








१ दर्शयते ख, गश, ३ ने. ख, ग, ३ गुर्विण्या: मूलपाठः । 


चथमः परिच्छेदः । श्झ्े 





दोहलको जात: । ततः सोमदत्तेन तान्युयानवने अन्वेषयता यत्राम्रवृक्षे 
सुमित्राचार्यों योगं गृहीतवांस्ते नानाफडे: फलित॑ दृष्ट्रा तस्मात्ता- 
न्यादाय पुरुषहस्ते प्रेषितबान्‌। स्वयं च धर्म श्रुत्वा निनिण्णस्तपो गरृहीत्वा 
आगममधघीत्य परिणतो भूत्वा नाभिगिरी आतपनेन स्थित: | यज्ञदत्ता 
च पुत्रे प्रसूता नीत॑ श्रत्वा बंधुसमीप गता। तस्य शुद्धि ज्ञात्वा बन्धुमि: 
सह नामिगगिरिं गत्वा तमातपनस्थमालेक्यातिकोपात्तत्पादोर्परि बालक 
धृत्वा दुवेचनानि दत्वा गृह गता । अत्र प्रस्तावे दिवाकरदेवनामा विद्या- 
घरो5मरावतीपुर्या: पुरन्दरनाम्ना लघुभ्रात्रा राज्यानिधोटित: । सकबत्रो 
मुर्निं बन्दितुमायातः । त॑ बाल मृहीत्वा निजभायाया: समप्य वज्ञकुमार 
इति नाम छृत्वा गतः।स च वज्कुमार: कनकनंगरे विमलवाह- 
ननिजमैथुनिकसमापे सर्वविद्यापारगों युवा च ऋ्रमेण जात; । अथ गरु- 
डवेगाइ्नवत्यो: पुत्री पबनवेगा हेमन्तपर्वते प्रज्ञाप्त विद्या महाश्रमेण 
साधयन्ती पवनाकम्पितबदरीबञ्रकंटकेन छोचने विद्धा । ततस्तत्पीडया 
चलचित्ताया विद्या न सिद्धवाति । ततो बञ्नकुमारेण चता तथा द््ष्ठा 
विज्ञानेन कंटकमुद्भृत: | ततः स्थिराचित्तायास्तस्या विद्या सिद्धा | उक्त च 
तया भवप्प्रसादेन एपा विद्या सिद्धा त्वमेव मे भर्तेत्युक्वा परिणीता ॥ 
बज्कुमारेणोक्त तात | अहं कस्य पुत्र इति सत्यं कथय तस्मिनू्‌ कथिते 
में भोजनादौ प्रवृत्तिरेति | ततस्तेन प्ूर्वदृत्तान्त; सर्व: सत्य एवं कथित: ॥ 
तमाकर्ण्य निजगुरं द्रष्टुं बन्चुभि:ः सह मथुरायां क्षत्रियगुहायां गत:। 
तत्र च सोमदत्तगुरोदिवाकरदेवेन बंदनां छृत्वा वृत्तान्त: कथित: | 
समस्तबन्धून्‌ू महता कष्टेन विसृज्य वज्कुमारों मुनिर्जातः अत्नान्तर 
मथुरायामन्या कथा--राजा पूतिगन्धो राज्ञी उविंठा। सा च सन्य- 
खश्रितीव जिनधमेप्रमावनायां रता | नन्दीर्वराष्टदिनानि प्रतिवर्ष जिने- 
न्दररथयात्रायां त्रीन्‌ वारान्‌ कारयति । तत्रैव नगया श्रेष्ठी सागरदत्त: 


१ त॑ ख, ग। २ गिरी, ख, ग। ३ ऊर्वी, ये । 





२छ रत्नकरण्डकश्मावकाचारे--- 





श्रेष्ठिनी समुद्रदत्ता पुत्री दरिद्रा । मृते सागरदत्ते दरिद्रा एकदा परगृहे 
निश्षिप्तसिकूथानि भक्षयन्ती च्यो प्रविध्िन मुनिद्येन इष्टा ततो लघुमु- 
निनोक्त हा ! वराकी महता कड्टेन जीवतीति | तदाकप्ये ज्येष्ठमुनिनोक्त 
अंत्रैवास्य राज्ञ: पह़राज्ञी वछ॒ुभा भविष्यतीति | मभिक्षा श्रमता घ- 
मैश्रीवदंकेन तद्बचनमाकण्य॑नान्‍्यथा मुनिभाषितामिति सेचिन्त्य स्व- 
विहारे तां नीत्वा मृशहारैः पोषिता | एकदा यौवनभरे चैत्रमासे अन्दो- 
ल्यन्तीं तां राजा दा अतीब विरहावस्थां गतः | ततो मंत्रिभिस्तां तदर्थ 
बंदको याचित:। तेनोक्ते यदि मर्दाय॑ धर्म राजा गृढ्माति तदा ददामीति। 
तत्सर्वे कृत्वा परिणीता | पड्महादेवी तस्य सातिबलभा जाता । फाल्गु- 
ननन्दीख्वरयात्रायामुर्विल्ता रथयात्रामहारोप॑ दशा तया भणिता देव ! मर्दायो 
बुद्धरथो5घुना पुर्यी प्रथम भ्रमतु । राज्ञा चोक्तमेव॑ भवत्विति | तत 
उर्विछा बदति मदीयो रथों यदि प्रथम श्रमति तदाहारे मम प्रवृत्तिर- 
न्यथा निवृत्तिरिति प्रतिज्ञां गृहीत्वा क्षत्रियगुहायां सोमदत्ताचार्यपार्रवे 
गता | तस्मिन्‌ प्रस्तावे बज्जकुमारमुने्न्दनाभकृत्यथमायाता दिवाकरदे- 
चादयों विद्याघरास्तदीयद्षत्तान्तं च श्रुत्वा वजकुमारमुनिना ते भणिता: | 
उर्विढाया: प्रतिज्ञारूढाया रथयात्रा कारिता तमतिशयं दष्टा पूतिमुखा बुद्ध- 
दासी अन्ये च जना जिनधमरता जाता इति || २० ॥ 

ननु सम्यग्दर्शनस्याध्टमिरड्रे: प्ररूपिते: कि प्रयोजन ? तद्विकलस्या- 
प्यस्य संसारोच्छेदनसामर्थ्यसंभवादित्याशंक्याह:--- 

नांगहीनमर्ल छेत्तुं दशन जन्मसन्ततिम्‌। 
न हि मन्त्रोअक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनां ॥ २१ ॥ 

£ दर्शन कर्दू । जन्मसन्तातिं ? संसापप्रबन्ध | * छेसुं ? 

उच्छेदयितुं “ नारे ? न समथ | कर्थभूत॑ सत्‌ , “ अंगहीन॑ ! अंगौर्नेः 


प्रथमः परिच्छेदे: । रण 








>> 


शंकितत्वादिस्वरूपैहीनं विक्ं। अस्थवार्थस्य समर्थनार्थ इशन्त 
माह-.-' नही ? त्यादि स्पांदिदश्स्थ प्रस्ततसबीगविषवेद्नस्य तदपह- 
रणार्थ प्रयुक्तो मंत्रो3क्षरेणापि न्‍्यूनो हीनो “नहि! नेव “निहन्ति! स्फोटयति 
विषवेदनां | ततः सम्यर्दर्शनस्य संसारोच्छेदसाधनेडशड्रोपेतत्वम्‌| 

तस्य संसारोच्छेदसाधन स्यादिति चेदुच्यते छोकदेवतापाखंडिमूढ- 
भेदात्‌ त्रीणि भवन्ति | तत्र छोकमूढं ताबदर्शयन्नाह:--- 


आपगासागरस्नानमुच्चयः सिकताश्मनाम्‌ । 
गिरिपातोउप्रिपातथ्॒ लोकमूढे निगयते ॥ २२॥ 
लोकमूढं ?! लोकमूढत्व॑ | कि ? * आपगासागरस्नान ! 
आपगा नदी सागरः समुद्र: तत्र श्रेय:साथनामिप्रायेण यत्स्नान॑ न वषुः 
शरीरप्रक्षालनाभिप्रायेण | तथा “ उच्चयः ? स्तूपविधानं । केषां ! सि- 
कताइमनां ! सिकता बालुका, अश्मान; पापाणास्तेपा | तथा “* गिरि- 
पातो ? भगुपातादि: । “ अग्निपातश्च॒ ! अग्निप्रवेश: । एवमादिसर्व 
लोकमूढं * निगद्यते ? प्रतिपाद्यते || २२ ॥ 

देवतामूढं व्याख्यातुमाह:--- 

वरोपलिप्सयाशावान्‌ रागद्वेषमलीमसाः । 

देवता यदुपासीत देवतामूठमुच्यते | २३ ॥ 

* देवतामूढ ? * उच्यते ? 'यदुपासीत! आराधयेत्‌ । का:दिवताः | 
कर्थभूता:, ' रागद्वेषमलीमसा: ' रागद्वेपाभ्यां मलीमसा मलिनाः । कि 
विशिष्ट: ? “ आशावान्‌ ? ऐहिकफलछामिलाषी | कया ! * वरोपलि- 
प्सया ! वरत्य वाड्छितफलस्य, उपलिष्सया प्राप्तुमिच्छया । नन्‍्वेव॑ 
श्रावकादीनां शासनदेवतापूजाविधानादिक सम्यग्दशैनम्लानताहेतु: प्राप्तो- 
तीति चेत्‌ एबमेतत्‌ यदि वरोपलिप्सया कुर्यात्‌ | यदा तु सक्तदेवता- 


(4 


श्द्द रत्नकरण्डकश्रावकाचारे--- 





कस ये पक 


त्वेन तासां तत्करोति तदा न तन्म्लानताहेतुः | तत्‌ कुर्वतश्व दशनपक्ष- 
पाताद्रमयाचितमपि ताः प्रयच्छन्त्येव | तदकरणे चेथ्टदेवताविशेषात्‌ 
फल्प्राप्तिनिर्विन्नतो झटिति न सिद्धवत्ति | न हि. चक्रवर्तिपरिवारा- 
पूजने सेवकानां चक्रवर्तिन: सकाशात्‌ तथा फल्प्राप्तिदश ॥ २३ ॥ 
इदानीं सदशेनस्वरूपे पाश्रण्डिमूहस्वरूपं दर्शयन्नाह:--- 
सम्रन्थारम्भहिंसानां संसारावत्तेवर्तिनाम्‌ । 
पाषण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्‌ ॥ २० ॥ 
पापण्डिमोहन ज्षेयं ज्ञातव्यं | कोइसो ? * पुरस्कार: ? प्रशंसा + 
केषां ? 'पापाण्डिनां? मिथ्यादृष्टिलिगिनां | कि विशिष्टानां ? “ सम्रन्धारं- 
भहिंसाना * ग्रन्धाश्व॒ दासीदासादय:, आरंभाश्व क्ृष्यादय: हिसाश्व 
अनेकबिधा: प्राणिवधा: सह तामिव॒॑तन्त इस्येबं ये तेपां | तथा “ संसारा- 
वर्तवर्तिनां ! संसारे आवर्तो। भ्रमण येम्यो विवाहादिकर्मम्यस्तेषु वर्तते 
इत्येब॑ शीलास्तेपां । एतेज्निभिमूडेरपोढत्वसम्पन्न॑ सम्यग्दशन संसारो- 
च्छित्तिकारणं अस्मयत्वसम्पन्नवत्‌ || २४ ॥ 
कः पुनरय॑ समय: कतिप्रकारश्वेत्याह:--- 
ज्ञान पूजां कुले जाति बलस्राद्ध तपो वषुः । 
अष्टावाश्रित्य मानित्व॑ स्मयमाहुगेतस्मयाः ॥ २५॥ 
'आहुर्त्रुवन्ति | कं? स्मयं!। के ते ? * गतस्मया:” नष्ठमदा; जिना;। 
कि तत्‌ ?  मानित्वं !। कि ऋृत्वा ? “अश्टवाश्रित्य !। तथा हि। ज्ञानमा- 
श्रत्य ज्ञामनदो भवति | ननु शिह्पमदस्य नवमस्य प्रसक्तेरशविति 
सेख्यानुत्पना: इत्यप्ययुक्तं तस्य ज्ञाने एवान्तमांवात्‌ 
अनेनाष्टविध्रमदेन चेष्टमानस्य दोष॑ दर्शायन्नाह :--- 
स्मयेन यो न्यानत्येति धर्मस्थान्‌ मर्विताशयः । 
सोउत्येति धर्ममात्मीय न धर्मो धामिकेविना ॥ २६ ।॥ 





प्रथमः परिच्छेदः । २७ 
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: क्मयेन ? उक्तप्रकारेण ' गर्विताशयो ! दर्पितावित्त: यो जीव: । “धर्म- 
स्थान ? रतनत्रयोपेतानन्यान्‌ | “ अत्येति ! अवर्धारयाति अवश्षयातिक्रामती- 
त्यर्थ : | ५ सो5त्येति ”! अवधीरयति | क॑ १ : घम ? रत्नत्रयं। कर्थभूत॑ ! 
* आत्मीयं ! जिनपतिप्रणीत॑ | यतो धर्मो “धार्मिके ! सनत्रयानुष्ठायिमिर्तिता: 
न विद्यते ॥ २६ ॥ 

ननु कुलैशवर्यादिसम्पन्नैः स्मयं कर्थ निषेद्धं शक्ष्य इत्याह:- 

यदि पापनिरोधोन्यसम्पदा कि प्रयोजनम्‌ । 
अथ पापाखवोस्स्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनम्‌ ॥। २७ ॥ 
पाप॑ ज्ञानावरणाबशुभं कर्म निरुद्भबते येनासी * पापनिरोधों ! रत्नत्रय- 
सद्भाव: स यद्यस्ति तदा “अन्यसम्पदा !? अन्यस्य कुलैश्रयादे: सम्पदा सम्प- 
त्या किमपि प्रयोजनं, तन्रिरोधतोडप्यघिकाया विशिष्टतरादतत्सम्पदः 
सद्भावमवबुद्धयमानस्य तनिबन्धनस्मयस्यानुत्पत्ते: । “ अथ पापाख- 
बो5स्ति ' पापस्याशुभकर्मण: आख्रवों मिथ्यात्वालरत्यादिराति कि 
प्रयोजन अग्रे दुगतिगमनादिक अवबुद्धवमानस्य तत्सम्पदा प्रयोजनाभा- 
बस्तत्समयत्य कर्तुमनुचितत्वातू || २७ ॥ 
अमुमेवार्ध प्रदर्शयन्नाह:--- 
सम्यग्दशेनसम्पन्नमपि मातडगदेहजम । 
देवा देव॑ विदुर्भेस्मग्ूढांगारान्तरोजसम्‌ ॥ २८॥ 

*देव॑ ? आराध्यं। 'विदु 'मैन्यन्ते। के ते ? “देवा ? ४“ देवा वितरसः 
णमंति जस्स धम्मे सया मणों ” इत्यमिघानात्‌ | कमपि £ * मातंगदेह-- 
जमपि! चाडाल्मपि। कर्थभूतं !  सम्यग्दर्शनसम्प्न ! सम्यग्दशनेन 
सम्पन्न युक्त ॥ अतएव “भस्मगूढा्वारान्तरौजसं! भस्मना गूढ़:ः प्रच्छा- 
दितः स चासावड्भारश्च॒ तस्य अन्तर मध्य॑ तत्रेत्र ओज: प्रकाशो निर्मलता 
यस्प ॥ २८ ॥ 





२८ रत्नकरण्डकश्नांचकाचारे--- 





एकस्य घर्मत्य विविध “फल प्रकाश्येदानीमुभयोर्थमाधि्मयोर्यथाक्रम 
' फल दशयन्राह:--- 
श्वापि देवोडउपि देवः श्रा जायते धर्मकिल्बिषात्‌ | 
कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धमोच्छरीरिणाम्‌ू ॥ २९ ॥ 
€वापि! कुक्करों डपि 'देवो” जायते | 'देवो5पि! देवः “हवा” जायते। 
कस्मात्‌ ? 'धर्मकिल्विषातः धर्ममाहात्म्यात्‌ खहु इंबापि देवों भवति। 
किल्विषात्‌ पापोदयात्‌ पुनर्देवो 5 पि इबा भवति | एवं तत; 'कापि ? वाचाम- 
गोचरा “नाम सकुट 'अन्या? न पूर्वा द्वितीया वा “सम्पदूविभूतिविशेषो 
भवेत्‌! । कस्मात्‌ ? घर्मात्‌ । केषां ? “ शरीरिणां ? संसारिणां | यत 
' एवं ततो घमएब प्रेक्षावतानुष्ठातब्य: || २९ ॥ 
ते चानुष्ठिता दशनम्लानता मूछतोइपि न कर्तव्येत्याह:-- 
भयाशास्नेहलो भा कुदेवागमा्लिंगिनाम्‌ | 
प्रणाम विनय चेव न कु्युं! शुद्धर्टयः ॥ ३० ॥ 
“ुद्भृदृष्टयों? निर्मलसम्यवत्तता; न कुर्यु:। क॑ ? “ प्रमाणं ? उत्तमाड्नेनोप- 
नति। 'बिनय॑ चैत्र” करमुकुलप्रशंसादिलक्षणं । केषां ? कुदेवागमालि- 
गिनां | कस्मादापि ! “भयाशास्नेहछोमाच्च' भय॑ राजादिजानितं, आशा 
च भाविनो<3र्थसप्रत्याकांक्षा, स्नेहश्व मित्रानुराग:, छोभश्व वतैमानकाले - 
थप्राप्तिगृद्धिट, भयाशाल्लेहलोभ तस्मादपि | चशब्दोडप्पर्थ: || ३० ॥ 
ननु मोक्षमार्गस्य सत्नत्रयरूपत्वात्‌ कस्माइशनस्थेब प्रथमत: स्वरूपा- 
भिधानंक्ृतमित्याह:--- 
दशन ज्ञानचारित्रात्साधिमानप्नपाण्लुते । 
दर्शन कर्णधारं तन्मोक्षमाग प्रचक्ष्यते ॥ ३१॥ 
“दर्शन! करते 'उपाइनुतेः प्राप्नेति। क॑ ? 'साथिमानं! साघुत्वमुत्कृछ्त्व॑ 
'वा कस्मात्‌ ? ज्ञानचारित्रातू । यतश्व साधिमानं तस्माइशैनमुपा- 


प्रथम: परिच्छेदः । श्र 


इनुते। 'ततः तस्मात्‌। 'मोक्षमार्गे? स्नत्रयात्मके “दर्शन कर्णधारं ? प्रधाने 
प्रचक्ष्प्ते । त्थेव हि कर्णधारस्य नौखेवटकैवर्तकस्याधीना समु- 
द्रपरतीरगमने नाव: प्रवृत्ति: तथा संसारसमुद्रपरयंतगमने सम्यग्दर्शन- 
कर्णधाराधीना मोक्षमार्गनाव: प्रद्धत्तिः ॥ ३२१ ॥ 
ननु चास्योत्कृथ्त्वे सिद्धे कर्णघारत्व॑ सिद्धबति तस्य च कुतः सिद्ध- 
मित्याह:--- 
विद्यावृत्तय संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः | 
न सन्त्यसतिसम्यकत्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ ३२ ॥ 
शसम्यक्त्वे3सति? अवियमाने। “न सन्ति!। के ते ? संभूतिस्थितिवृ- 
द्विफलोदया: । कस्य ? विद्याइत्तस्य | अयमर्थ:-विद्याया मतिज्ञाना- 
दिरूपाया: इत्तस्यच सामायिकादिचारित्रस्य या संभूतिः प्रादुर्भाव:, स्थि- 
तिरय॑थावत्पदार्थपरिच्छेदकत्वेन कर्मनिजरादिहेतुत्वेन चावस्थानं, वृद्धिरु- 
त्पन्नस्य परतर उत्कर्ष: फलोदयो देवादिप्रुजाया; स्वगांपब्रगदिश्चव फल- 
स्पोत्पत्ति; | कस्याभावे कस्येव ते न स्॒ुरित्याह-बीजाभावे तरोरिव 
बीजस्य मूलकारणस्थाभावे यथा तरोस्ते न सन्ति तथा सम्यक्त्वास्यपि 
मूलकारणभूतस्याभावे विद्याइत्तस्यापि ते न सन्‍्तीति ॥ ३२॥ 
यश्व॒ सम्यग्दशनसम्पन्नो गृहस्थोडपि तदसम्पन्नान्मुनेरत्कशरस्ततो5- 
पि सम्यग्दर्शनमेव्रोत्कृष्टमित्याह :--- 
गृहस्थों मोक्षमागस्थो निर्मोहो नेव मोहवान । 
अनगारो गृही श्रेयान्‌ निर्मोही मोहिनो मुनेः ॥ ३३॥ 
“निर्माहो? दशनप्रतिबन्धकमोहनीयकमेरहित: सदरशनर्परिणत इत्य- 
थेः । इत्थं भूतो गृहस्थों मोक्षमार्गस्थो भवति “ अनगारो ? यतिः पुनः 





१ नौषेटककैवर्तकस्य क। 


३० रत्नकरण्डकश्रावकायारे-- 








निवः मोक्षमार्गस्थों भवति | कि विशिष्ट: ! 'मोहवान' दरशैनमोहोपेतः। 
मिथ्यात्वपरिणत इत्यर्थ: | यत एबं ततो गृहस्थो5पि निर्मोह: स 'श्रियान! 
उत्कृष्ट: | कस्मात्‌ ? मुनेः । क्यमभूतात्‌ ! “ मोहिनो? दशशैनमो- 
हयुक्तातू । || ३० ॥ 

यत एवं तत:;--- 

न सम्यक्त्वसम किश्वित्त्रकास्‍्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोउश्रेयश्व मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभृताम्‌ ॥ ३४ |॥ 

'तनूभुतां' संसारिणा | * सम्यक्त्वसमं ? सम्यक्त्वेन सम॑ तुल्ये । 
ब्रेय: श्रेष्ममुत्तमोपकारकं। 'किंचित्‌' अन्यवस्तु नात्ति | यतस्तात्मिन्‌ 
सति गृहस्थो5पि यत्तेरप्युव्कृश्तां प्रतिपच्यते | कदा तन्नास्ति ? त्रेकाल्ये! 
अतीतानायतवतमानकाल्त्रय | तस्मिन्‌ कक तन्नास्ति ? * त्रिजगत्यपि ! 
आस्तां ताबनियतक्षेत्रादो तन्नात्ति अपितु त्रिजगत्यपि त्रिमुबनेडपि तथा 
अश्रेयो' अनुपकारक॑ । भिध्यात्वसम किचिदन्यन्नात्ति | यतस्तत्सद्भाबे 
यतिरपि ब्रतसंयमसम्पन्नी गृहस्थादपि तद्विपरीतता तदपक्ृष्टतां ब्रज- 
तीति ॥ ३४ ॥ 

इत्य ( तो5 ) पि सदइशेनमेव ज्ञानचारित्राभ्यामुत्कृश्मित्याह:--- 

सम्यग्दशनशुद्धा नारकतियेश्नपुंसकर्नीत्वानि । 

दुष्कुलविकृताल्पायुद रिद्रतां च ब्रजन्ति नाप्यव्नतिकाः ॥३५॥ 

धसम्यग्दशनशुद्धा! सम्यग्दशन झुद्धं निर्मल येपां ते | सम्यग्दर्शन- 
लाभादूव॑ बद्धायुष्कान्‌ विहाय अन्ये “न व्रजन्ति/ न प्राप्नुवन्ति | कानि | 
नारकतियह्नसपुंसकल्लौत्वानि त्वशब्द; प्रत्येकममिसम्बध्यते नारकत्वं 
तिर्यक्त्व॑ नपुंसकत्वच्नीत्वमिति | न केवल्मेतान्येव न ब्रजन्ति किन्तु 
दुष्कुलविक्वतात्पायुदरिद्रतांच' अत्रापि ताशब्द: प्रत्येकममिसम्बध्यते 
ये निर्मेल्सम्यक्त्वा: ते न भव्रान्तरे दुष्कुले उत्पत्ति ब्रिकृततां काणकुं- 


प्रयम्रः परिच्छेदः । ड्ड््‌ 
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डादिरूपविकारं अल्पायुष्कतामन्तमुहर्तायायुष्कोत्पात, दरिद्रतां दारि- 
ओपेतकुलोत्पत्ति | कर्थभूता अपि एतत्सवे ब्रजन्ति “ अआत्रतिका अपि ! 
अणुब्रतराहिता अपि, 

यद्यतेत्सव न व्रजत्ति तहिं भवान्तरें कीदशास्ते भवन्तीत्याह:--- 

ओजस्तेजोविद्यावीय्येयशोबृद्धिविजयवि भवसनाथाः । 
महाकुला महाथो मानवतिलका मवन्ति दशनपृताः॥३६॥ 

६ दशेनप्रूता ? द्शनेन पूताः प्रित्रिता: दशेने वा पू्त पवित्र येषां ते 
भवन्ति ' मानवतिरका: ? मानवानां मनुष्याणा तिछुका मण्डनीभूता मनु- 
ध्यप्रधानाइत्यर्थ: | पुनरपि कर्थभूता इत्याह 'ओज! इत्यादि ओज उत्साह: 
तेज: प्रता।: कान्तिबां, विद्या सहजा अहार्या च बुद्धि; , वीर्य विशिष्ट 
सामथ्य, यशो विशिष्टा ख्याति: दृद्धिः कलत्रपोत्रादिसम्पत्तिः, विजय: 
परविभवरेनात्मनों गुणोत्कपः, विभवों धनधान्यद्वव्यादिसम्पत्तिः, एतै: 
सनाथा सहिता: | तथा ' महाकुला 'महच्च कुछ च तत्र मवा: | * महार्था ? 
महन्तोडथी धर्मार्थकामवोक्षकक्षणा येपाम | ३६॥ 

तथा इच्द्रपदमपि सम्यग्दशनशुद्धा एवं प्राघवन्तीत्याह:--- 

अष्ट गुणपुश्टितुष्ठा इशिविशिष्टाः प्रकृष्टशो भाजुष्टा: 

अमराप्यरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः खर्ग ॥ ३७॥ 

देवदेत्रीनां सभायां । 'चिरं? बहुतरं कालूं। 'रमन्ते ! क्रीडन्ति | कथ्थ- 
भूता:? ' अश्गुणपुशिनुष्टा:” अष्टगुणा अणिमा, महिमा, लविमा, प्राप्ति:, 
प्राकाम्यं, इशितल्व, वशित्व॑ कामरूपिलमित्येतलक्षणास्ते च पुष्टि: खशरी- 
राबयवानां सर्वेदोपचित-वं तेषां वा पुष्टि: परिषृर्णलत्रं तया तुशः सर्वदा 
प्रमुदिता: | तथा “ प्रकृष्शोभाजुश ? इतरदेबेम्य: प्रकृश उत्तमा शोभा 
तया जुश सेतिता: सेबाजुश सेविता: इन्द्रा: सन्‍्त शत्यर्थ: ॥ ३२७ 

तथा चक्रत्रतित्वमपि त एव प्राप्तुवन्तीत्याह:--- 


३२ रत्नकरण्डकश्मावकाचारे-- 
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नवनिधिसप्तद्यरत्नाधीशाः सर्वभूमिपतयथ्क्रम्‌ । 
वत्तेयितु प्रभवन्ति स्पष्टद्श ध्त्रमो लिशेखरचरणा:॥ ३८॥ 
ये “ स्पष्टशों ” निर्मलसम्यक्त्वा: त एवं “चक्र! चक्रस्य रत्न॑ “बतेयितु ! 
आत्माधीनतया तत्साध्यनिखिलकार्येषु प्रवर्तयितुं “ प्रभवन्ति ” ते समर्था 
भवन्ति। कथंभूता: ! सर्वभूमिपतय: सर्वा चासौ भूमिश्व पड्खण्ड पृथ्वी 
तस्या; पतय: चक्रवर्तिन: | पुनरपि कथ्थभूता: ?  नवनिधिसप्तद्वय 
रत्नाघीशा! नवनिधयश्र सप्तदयरत्नानि सप्तानां द्वय॑ तेन संख्याता 
चतुर्दश तेपामधीशा: स्वामिन: ॥ क्षत्रमोलिशखरचरणाः क्षत्रादोषातू 
त्रायन्ते रक्षन्ति प्राणिनों ये ते क्षत्रा राजानस्तेषां मौलयो मस्तकानि 
तेषु शिखराणि मुकुठानि तानि चरणेषु येपां ॥ ३८ ॥ 
तथा धर्मचक्रिणोडपि सद्रशनमाहात्म्याड्धवन्तीत्याह:--- 
अमरासुरनरपतिभियेमघरपतिभिश्र नूतपादाम्भोजाः । 
दृष्टया सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः ॥ ३९॥ 
“टृष्टया? सम्यग्दर्शनमाहात्म्येन | “ वृपचक्रवरा भवन्ति ? वृषों धर्म: 
तस्य चक्र वृषच्रं तद्भधरन्ति ये ते वृषचक्रधरास्ताथकरा: | कि विशिष्ठा; ? 
४ नूतपादाम्मोजा: पादावेत्राम्भोजे, नूत स्तुते पादाम्भोजे येपां | के: ! 
४ अमरासुरनरपतिभि: ” अमरपतय; ऊर्ब्बडोकस्वामिनः सौधर्मादय:, 
असुरपतयोउघोलोकस्वामिनों घरणेन्द्रादय:, नरप्तव; तिर्यग्छोकस्वा- 
मिनश्चक्रवर्तिन:। न केबलमेतैरेत्र, नूतपादाम्भोजा: किन्तु * यमघरपति- 
भिश्व ? यम व्रतं घरा-त ये ते यमघरा मुनयस्तेपां पतयो गणधरास्तैश्व । 
पुनरपि कर्थभूतासस्‍्ते ! सुनिश्चितार्था शोभनों निश्चित: परिसमार्प्त 
गतोर्डर्थो धर्मोदिलक्षणो येषां | तथा 'ठोकशरण्या: ? अनेकबिधदु:खदा- 
यिमिः कर्मारातिमिम्पद्गतानां छोकानां शरणे साधव: ॥ ३९ || 
तथा मोक्षप्राप्तिरपि सम्यगदशनशुद्धानामेव भवतीत्याह;-- 








प्रथम परिच्छेद्‌ः । ३३ 


शिवमजरमरुजमक्षयमव्याबाध विशोकमयशडूम्‌ | 
काष्टागतसुखविद्याविभव विमले मजन्ति दशेनशरणा! ॥४०॥ 
दर्शनशरणा: दर्शन शरण संसारापायपरिरक्षणं येपां दर्शनस्य वा शरण 
संसारापायपरिरक्षक॑ येपां द्शनस्य वा रारणं रक्षणं यत्र ते * शित्रं ? मोक्ष 
भजन्त्यनुभवन्ति | कथम्‌ “अजरं! न विद्यते रुजा व्याधियत्र | “अक्षय? न 
विद्यते लब्धानन्तचतुष्यक्षयों यत्र | “अव्याबार्ध” न वियते दुःखकेरणेन 
केनचिद्वित्रिधा विशेषेण वा आबाघा यत्र | 'विशोकभयशहूं! विगता 
शोकभयशइझ यत्र | “काष्टागतसुखविद्यातिभव॑ ! काटा परमप्रकर्ण गतः 
प्राप्त: सुखबिद्ययोविभवो विभूतियत्र | “ बिमरू? विगते मर्छ॑ द्ृब्यभावरू- 
पकर्म यत्र || ४० ॥ 
यद्माक्‌ प्रत्येक छोकेः सम्यग्दर्शनस्य फल्मुक्त तद्र्शनाधिकारस्य 
समाप्तो संग्रहइ्त्तेनोपसंहत्य प्रतिपादयन्नाह:--- 
देवेन्द्रवक्रमहिमानममेयमानम्‌ 
राजेन्द्रवक्रमवनीन्द्रशिरोर्चनी यम्‌ । 
धर्मेन्द्रवक्रमघरी कृतस वे लोक म्‌ 
लब्ध्वा शिव च जिनभक्तिरुपेति भव्यः ॥ ४१॥ 
“शिव? मोक्ष । ' उपैति! प्राप्नेति । कोडसो ? “ भव्य: ! सम्यर्दष्टि: | 
कथंभूत: ? “जिनभक्ति;? जिने भक्तियंस्य | कि कृत्वा ? रब्ध्वा [ क॑ 
४टू३न्द्रचक्र्माहिमान ? देवानामिन्द्रा देवेन्द्रास्तेपां चक्रं संघातस्तत्र तस्य वा 
महिमानं विभूतिमाहात्म्य॑ | कर्थमूर्त ? “अमेयमाने? अमेय॑ अपर्यन्त 
मानमस्यामेयमान पूजाज्ञान (१) वा यस्य। तथा 'राजेन्रचकऋं लब्ध्व! राज्ञा- 
निन्द्राश्वक्ररतिनस्तेपा चक्र चक्ररत्नं | कि विशिर्ट ? ' अवनीनद्धशिरोड 


१ कारणेन ख-ग | 
रत्न०-३ 


्रेछ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 


चेनीयं ? अवन्यां निजनिजपृथिव्यां इन्द्रा मुकुटबद्घा राजानस्तेषां शिशे- 
भिरचेनीयं | तथा धमन्द्रचक् छब्घ्वा धर्मस्योत्तमक्षमादिलक्षणस्प वा 
इन्द्रा अनुष्ठातारः प्रणेतारो वा तीथकरादयस्तेषां चक्र संघातो घर्मिणां 
वा तीर्थकृतां सूचक चक्र घर्मचक्र | कथ्थभूत॑ ! * अधरीकृतसबंलोकं! 
अधरीक्षत: भृत्यतां नीतः सर्वेडोकल्लिभुवनं येन। एतत्सवे रब्ध्बा 
पश्चाच्छिवं चोपैति भव्य इति ॥ ४१॥ 


इति प्रभाचन्द्रविरचितायां समन्‍्तभद्व स्वामिविरचितो- 
पासकाध्ययनटीकायां प्रथमः परिच्छेदः ॥ १ ॥ 


न व स्ट 


ज्ञानाधिकारो द्वितीयः । 
29999 66६<€- 
अथ दर्शनरूप॑ धम व्याख्याय ज्ञानरूप॑ ते व्याख्यातुमाह:---- 
अन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्ये विना च विपरीतात। 
निःस-देह वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ १ ॥ 
वेद! बेति। 'यत्तदाहब्रुवते। ज्ञान! 'भावश्रतरूप! | के ते ! 'आगामन:? 
जआागमज्ञा: । कर्थ वेद ? “निःसन्देह? निःशंसयं यथा भवतिं तथा। 
“बिना च विपरीतात्‌” विपरीतादिपर्ययाद्विनैव विपर्ययव्यवच्छेदेनेत्यथ: | 
तथा “अन्यून! परिपर्ण सकल वस्तुख्वरूप॑ यद्वेद 'तदज्ञानं! न न्यूर्न विकरले 
तत्व्वरूपं॑ यद्वेद, तहिं. जीवादिवस्तुस्वरूपे5विद्यमानमपि सैवैथा 
नित्यलक्षणिकत्वद्वैतादिरूप॑ कल्पायैत्वा यद्देत्ति तदधिकार्थ विदित्वी 
ज्ञानं भविष्यतीत्यत्राह-“अन तिरिक्तं ! वस्तुस्वरूपादन्तिरिक्तमनाधक यद्देद 
तजूज्ञानं न पुनस्तद्वत्खरूपादविक कल्पनारिलिपिकश्पिते यद्वेद | एवं 
चैतद्विशेषणचतुष्टयसामध्योयथामूतार्थवेदकत्व॑ तस्य संभवति तदरी 
यति-याथातथ्य॑ यथावीस्थतवस्तुस्वरूप॑ यद्वेद तदज्ञानं भावश्नुत | यद्व- 
पस्यैव ज्ञानस्प जीवायरेषाथीनामरीषविशेषत: केवलज्ञानवत्‌ साक- 
ल्येन स्वरूपप्रकाशनसामध्यसम्मवात्‌ | तदुक्ते:--- 
स्याद्धादकेवलशाने स्वेतत्वप्रकाशने 
भेद: साक्षाद लाक्षात्व द्मवस्त्वन्यतमं भचेत्‌ ॥ १॥ इते | 
अतस्तदेवानुधर्मत्वेनाभिग्रेयं । भदात्तस्पैव मुख्यतो मूछकारणभूततया 
स्वर्गपवर्गसाघनसामथ्यंस मवात्‌ ॥ १ ॥ 


१ विदितत्वात्‌ गे | 


रद रत्नकरण्डकश्ना वकाचारे-- 





तस्य विषयमेदाद्वेदप्ररूपयन्नाह:--- 
आए - अंथोजयोगमथोख्यान चरिते पुराणमपि पृण्यम्‌। 
बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोध! समीचीनः ॥ २॥ 
बोध: समीचीनः? सत्यं श्रुतज्ञान | 'बोघति! जानाति। क॑ ? प्रथमानु- 
योगे। कि पुनः प्रथमानुयोगशब्देनाभिधीयते इत्याह-“चरित पुराणमपि! 
एकपुरुषाश्रिता कथा चरितं त्रिषष्टिशलाकापुरुषाश्रिता कथा पुराणं तदुभय- 
मपि प्रथमानुयोगशब्दामिघेयं | तत्प्रकल्पितलवव्यवच्छेदार्थमर्थास्यानमिति 
विशेषणं, अर्थस्य परमार्थस्य विपयस्याख्यानं यत्र येन वा ते। तथा पुण्य॑ 
प्रथमानुयोगं हि >इण्बतां पुण्यमुत्पथ्यते इति पुण्यहेतुत्वात्पुण्यं तदनुयोगं। 
तथा 'बोधिसमाधिनिधानं ! अप्राप्तानां हि सम्यग्दशनादनां प्राप्तित्रोविः 
प्राप्तानां तु पर्येन्तप्रापणं समाधि: ध्यानं वा धर्म्मशुकू च समाधि: 
तयोनिंधानं तदनुयोग हि शृण्वतां दशनादेः प्राप्यादिक धर्म्मध्याना- 
दिक॑ च भवति। 
तथा;--- 
अंह उड़तिरियक्ोए दिसि >दिसं जं पमाणियं भणियं। 
करणाणि तु सिद्ध दीवसमुद्दा जि)गेहा ॥ १॥ 
लोकालोकविभक्तेयुगपरिवृत्तेशतुर्ग तीनां च । 
आदशेमिव तथामतिरवेति करणानुयोग च ॥ ३॥ 
“तथा! तेन प्रथमानुयोगप्रकरेण । “मौतिमननं श्रुतज्ञानं! | अबैति 
जानाति | कं ! “ करणानुयोगं ” छोकालोकविभागं पंचसंग्रहादिलक्षणं | 
कथ भूतमिव ? “आदरशैमिव” यथा आदर्शो दर्षणों मुखाद्यथावत्स्वरूप- 
प्रकाशकस्तथा करणानुयोगोडपि स्वविषयस्यायं प्रकाशक: । 'छलोकालोक- 


१ इये गाथापि ख. ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 
२ मतिज्ञानं नश्रुतज्ञानम्‌ इति ग पुस्तके। 


द्वितीय: परिच्छेदः । ७ 


विभक्ते? लोक्यन्ते जीवादय: पदाथी यत्रासों डोकख्रिचत्वारिशद्धिकश- 
तत्रयपरिनित्तरज्जुर्परिमाण;,---तद्विपरितों 3छोको 5नन्तमानाव॑च्छिनझु- 
द्वाकाशस्वरूपः तयोरविभक्तिविभागो मेदस्तस्या: आदर्शमित्र तथा “युग- 
परिद्त्ते:' युगस्य काल्स्योत्सर्पिण्यादे: परिज्रति: परावर्तन तस्या आदरशों- 
मिच तथा “चतुर्गतीनां च' नरकतिय॑ग्मनुष्यदेवलक्षणानामादशमिव ॥३॥ 
तथा:---- 
तवचारित्तमुणीणं किरियाणं रिद्धिसादियाणं । 
उबसग्गं सण्णास संचरणा।णउप पसलंसंति ॥ १॥ 
गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाइम्‌ । 
चरणानुयोगसमय सम्पग्ज्ञान विजानाति ॥ ४॥ 
“सम्यज्ञानं! भावश्वतरूप | विशेपेण जानाति | के £ चरणानु- 
योगसमय चारित्रप्रतिपादकं शात्त्रामाचारादि । कर्थ॑मूर्त ? चारित्रोत्पत्ति- 
वूद्विरक्षा्ं चारजस्पोत्पतिश्व्गाद्धिश्व॒ तासामझ्कारणं अंगानि वबा। कार- 
णानि प्ररूप्यन्ते यत्र | केषां तदड़ं ? “गृहमेध्यनगाराणां ! गृहमेघिनः 
आवका; अनगारा मुनयस्तेपां॥ 9 ॥ 
जीवाजीवसुतत्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षो च। 
द्रव्यानुयो गदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥ ५ ॥ 
द्ब्यानुयोगदी पो! द्वब्यानुयो गासिद्वान्तसू 4 तत्वाथैसूत्रादिस्वरूपो द्व॒ब्या- 
गमः स एवं दीप: स “आतनुते” विस्तारयति अशेपावशेषतः प्ररूपयति। 
के : *जीवाजीवसुतत्त्वे ” उपयोगछक्षणी जीव: तद्विपरीतोडजीवः ताबेब 
शोभने अबाधिते तत्वे वस्तुखरूपे आतनुते। तथा “पुण्यापुण्ये! सदेयशु- 
भायुनामगोत्राणे हि पुण्य ततोडन्यत्कमांपुण्यमुच्यते ते च मूलेत्तरप्रकृ- 
तिमेदेनाशेषविशेषतो द्वब्यानुयोगदीप आतनुते। तथा “ बन्धमोक्षी चः 














१ ग्राथेयं क एवं । २ द्रव्यानुयोगः सिद्धान्त: स्र | 


क्े८ श्त्नकरण्डकश्नावकाचारे--- 





म्िध्यात्वाविरतिप्रमादकघाययोगलक्षणहेतुबशादुपारजितेन कर्मणा सहा- 
त्मनः संछेषो बन्ध; बन्धहेत्वभावनिजेराम्यां कल्सकर्म बिग्रमेक्षवक्षणेमों 
क्त्त्तावप्यशेषत: द्रब्यानुयोगदीप आतनुते । कर्थ॑ १ श्रुतविद्यालोके श्रुत- 
बिद्या भावश्वुतं सैवालोक: प्रकाशों यत्र तत्‌ १ न कमोणे तथ्थथा भव्त्येक्ने 
जीवादीनि स प्रकाशयतीति ॥ ५॥ 


इंति प्रभाचन्द्रविरचितायां समन्तभद्वस्वामिद्रिरचितों- 
पासक्राध्ययनटाकाय्यां द्विवीयः परिच्छेद: ॥ २॥ 


(5४४ 
६४:८८ 








१ तेन कर्मणि ग. २ प्रश्नस्तिकेयं ख-पुस्तके नास्ति । 


गुणब्रताधिकारस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 
छल "छह€ल 

अथ चरित्ररूपं धर्म व्याख्यासुराह;-- 

मोहतिमिरापहरणे दशनलाभादवाप्तसंज्ञानः । 
रागद्वेषनिवृत््ये चरण प्रतिपद्यते साधु! ॥ १ ॥ 

“चरण! हिंसादिनिवृत्तिलक्षणं चारित्रे | * प्रतिपयते ? स्वीकरोति । 
को३सौ ? 'साधु'मब्य: । कथेभूत: ! अवाप्तसंज्ञन: । कस्मात्‌ ! दशै- 
नलाभात्‌ | तलछाभोडपि तस्य कस्मिन्‌ सति संजातः ? * मोहतिमिरापह- 
रणे ? मोहोदरीनमोह: स एवं तिमिरं तस्यापहरणे यथासम्भवमुमशमे 
क्षये क्षयोपशमे वा। अथवा मोहो दशैनचौारित्रमोहस्तिमिरं ज्ञानावर- 
णादि तये'रपहरणे | अयमर्थ:-दर्शनमोहापहरणे दरशीनलछाभः । तिमि- 
रापहरणे सति दर्शनलाभादवाप्तसज्ञान: भवत्यात्मा ज्ञानातरणापगमे हि 
ज्ञानमुत्यथमान॑ सदृर्शनप्रसादात्‌ सम्यर्ब्यपंदेश छभते, तथाभूलश्रात्मा 
चारित्रमोहापगंम चरण प्रतिपयत । किम ? “ रागद्रेघनिदृत्ये रागदेष- 
निवृत्तिनिमित्त || १ ॥ 

तस्मिन्निवत्तावेव हिंसादिनिढ्वत्ते: संभवादित्याह:--- 

रागदेषनिव॒त्तेहिंसादिनिवत्तेना कृता भवति । 
अनपेक्षितार्थबृत्तिः कः पुरुष: सेवते नृपतीन ॥|२ ॥ 
हिंसादे: निवर्तना व्यावत्तिःकृता भवति । कुतः ? रागद्रेषनिदते: । 
भ्रयमत्र तात्पर्याथ:---प्रवृत्तरागादिक्षयोपशमादे: हिंसादिनिव्रतिलक्षणें 
चौरेज्े भबति ततो भाविरागादनिदत्तेरेव प्रकृश्तरप्रकशतमादि निवर्तत्े 
देशसंयतादिगुणस्थाने.. रागादिहिंसादिभिद्वीत्तस्तावदतेते ग्रावश्रिःशे- 


छ७ रत्नकरण्डकश्मावकाचारे--- 


परागादिप्रक्षयः तस्माश्च निःशेषहिसादिनिवृत्तिलक्षण परमोदार्सानतास्व- 
रूप परमोत्कृष्टचारित्रे भवतीति । अस्यवार्थस्य समथ्थनार्थमर्थान्तरन्यास- 
माह---अनपेक्षितार्थबत्ति: कः पुरुषः सेवते नृपतीन्‌ अनपेक्षिताउनमि- 
छषिता अर्थस्य प्रयाजनस्थ फल्स्य वृत्ति: प्राप्तियन स तथाबिध: पुरुष: 
को नको3पि प्रक्षाप्रबंकारी सेत्रत हृपतीनू || २॥ 
अन्रापर: प्राह-चरणं प्रतिपद्यत इत्युक्त तस्य तु लक्षण नोक्त तदु- 
च्यतां ? इत्यारंक्याह-- 
हिंसानृतचो ये भ्यो मेथुनसेवापरिग्रहाभ्यां च । 
पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्‌ ॥ ३॥ 
चारित्रे भवति । कासो ? विरतिब्याद्त्ति: | केम्य: ? हिसानुतचौ- 
येम्य: हिसादीनां स्वरूपकथन स्वयमेवाग्रे ग्रन्थकार: करिष्यति | न 
केवल्मेतेभ्य एब विरति:--अपि तु मेथुनसेवापरिग्रह्मम्यां । एतेम्य: 
कथ्थभूतेम्य; ? पापप्रणालिकाम्य: पपस्य प्रणालिका इव पापप्रणालिका 
आश्रवणद्वाराणि ताम्यः | कस्प तेभ्यो विरति: ? संज्ञस्य ससम्यजाना 
तौति संज्ञ: तस्य हेयोपादेयतत्वपरिज्ञानवता || ३ ॥ 
तच्चेत्य॑ भूत॑ चारित्र द्विधा मिद्यत इत्याह;--- 
सकल विकले चरणं तत्सकले सर्वसंगविरतानाम्‌ । 
अनगाराणां विकले सागाराणां ससंगानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
हिसादिविरतिदक्षणं यज्चरणं प्राकप्ररूपित तत्‌ सकल विकलं च मव॒ति| * 
तत्र सकल परिष्वर्ण महात्रतरूप॑ । केषां तद्भवति ! अनगाराणां मुननौनां 
किंविष्टानां सर्वसंगविरतानां बाह्याम्यन्तरपरिप्रहरहितानां । विकल्मपरिर्ण 
अणुब्रतरूपं | केषां तदड्धवति सागाराणां गृहस्थानां क्थभूतानां ! 
ससंगानां सम्रन्थानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


त॒तीयः परिच्छेदः । न्‍ छ१्‌ 





तत्रे विकलभेत्र ताबद्र्त व्याचष्टे--- 
शहिणां त्रेधा तिप्टत्यणुगुणशिक्षावतात्मक चरणम्‌ ! 
पश्चत्रिचतुर्भ २ त्रये यथापह्भवयमार्यातम्‌ ।। ५ ॥ 
गृहिणां सम्बन्धि यत्‌ विकरल चरण ततत्रेषा त्रिप्रकारं तिष्ठति भवति। 
कित्रिशिष्ट सत्‌ ? अणुगुणरिक्षात्रतात्मक॑ सत्‌ अणुब्रतरूप॑ यगुणब्रतरूप॑ 
शिक्षात्रतरूपं सत्‌ | त्रयभेव ततव्पत्य॑क॑ | यथासंख्य॑ | पंचत्रिचतुर्भदमा- 
ख्यातं प्रतिपादितं | तथा हि । अणुव्रत॑ पंचभेद गुणबत तिमेदं 
शिक्षात्रतं चतुमंदमिति ॥ ५॥ 
तत्राणुत्रतस्य तावत्यंचमंदान्‌ प्रतिपादयन्नाह:--- 
प्रागातिपातविवयथव्याद्ारस्तेयकाममूच्छे भय! । 
स्थूलेम्यः पापेभ्यो व्युपरमणमणुत्रत भवति ॥ ६ ॥ 
“अखुवत' व्रिकत्तत | कि तत्‌ ? व्युपरमर्ण ब्यावरतन यत्‌ । फ्रेम्यः 
इत्याह प्राणेत्यादि प्राणानामिन्द्रियादिकमतिप्रातश्चातिपतनं वियोगकरणंँ 
विनाशन । 'वितथब्याहारश्च! वितथों सत्य: स चासीौ व्याहारश्व शब्द; | 
स्तेयं च चोे। कामश्व मैथुनं। मून्छो च परिग्रह: मूच्छो च छोभावेशात्‌ 
परिगृग्मते इति मूच्छा इति ब्युत्य ते: | तेम्यः कथमूतेम्य: ? स्थूलेम्य: 
अगुव्रतवारिणो हि सर्वसावद्यविरतेरसंभवात्‌ स्थूलेम्प एवं हहैंसादिम्यो 
व्युपरमर्ण भवति । तह त्सप्राणातिप्रातानिद्तों न स्थावरप्राणातिपा- 
तातू । तथा पापादिभयात्‌ परपीडादिकारणमिति मत्वा स्थूलादसत्यवच- 
न्िइतों न तद्विपर्ततात्‌। तथान्यपीडाकरात्‌ राजादिभयादिना परेण 
परित्यक्तादप्यद त्तार्थात्‌ स्थृल्वानिनत्तो न तद्विपरीतातू। तथा उपात्ता- 
ग्राश्व पराज्ननाया: पापभयादिना निद्वत्तो नान्यथा इतिस्थूछहूपाञ्जन्न- 





१ तद्‌ इति ग-पुस्तके । 


के रत्नकरण्डकशावकाचारे--- 





निरृत्ति; | तथा धनधान्यक्षेत्रादोरेच्छावशात्‌ कृतपरिच्छेदा इति स्थूलरू- 
पात्‌ परिप्रहानिद्वत्ति: | कथंमभूतेम्य: प्राणातिपातादिम्य: ! पापेभ्य: 
पापाश्रवणद्वारेम्य: ॥| ६ ॥ 
तत्रागत्रतं व्याख्यातुमाह!:--- 
सड्डल्पात्कृतकारितमननाथोगत्रयस्य चरसचान | 
न हिनस्ति यत्तदाहु) स्थृूलवधादिरिमण निपुणाः ॥ ७७ 
'चरसत्वान्‌! त्रसजीव्रान्‌ “यज्न हिनास्त ? तदाहु: स्थूलबधाद्विर- 
म्ण | के ते ? निपुणा: हिंसादिविरतिब्रतबिचारदक्षा:। कस्माननहिनस्ति £ 
संकेल्पात्‌ संकल्प हिंसामिसंध्यमाश्रित्य | कर्थभूतात्‌ संकल्पात्‌ ? कृत- 
कारितानुमननात्‌ कृतकारितानुमननरूपात्‌ | कस्य सम्बन्धिन: १ योग- 
त्रयस्य मनोवाक्कायत्रयस्य । अन्न कृतवचन के: स्वातंत्र्यप्रातिपत्त्यर्थ । 
कारितानुविधानं परप्रयोगापेक्षमनुबचनं | अनुमननवचन प्रयोजकस्य 
मानसर्परेणामप्रदर्शनार्थ | तथा हि मनसा चरसत्वहिसां स्त्रय न करोमि 
चरसत्वान्‌ हिनस्ती (स्मी) ति मन: संकल्प॑ न करोमीत्यथे! मनसा 
चरसत्वहिंसामन्य॑ न कारयामि चरसत्वान्‌ हिंसय हिंसयेति मनसा 
प्रयोजको न भवामीत्यर्थ: | तथा अन्य चरसत्वहिंसां कुर्बन्तं मनसा 
नानुमन्ये सुन्दरमन्येन. कृतमिति मनःसेकरढप॑ न करोमी 
त्यर्थ: | एवं बचसा स्त्रयं चरसत्वहिंसां न करोमि चरसत्वान्‌ हिनस्मीति 
स्वयं बचने नोचारयामीत्यथ: | वचसा चरसत्वहिंसां न कारयामि चरस- 
त्वान्‌ हिंसय हिंसेयेति बचन॑ नोच्चारयामीत्यर्थ:। तथा वचसा चरस- 
त्वाहँसां कुर्वन्तं नानुमन्‍्ये साधुकृतं त्वयेति बचन॑ नोचारयामीत्यर्थ: । 
तथा कायेन चरसत्वहिंसां न करोमि चरसत्वहिंसने दृष्टिपुश्सिन्धाने 


१ संकल्पात्‌-हिंसामिसन्धिमाश्रित्य ग॒ प्रुस्तके। २ कारिताभिधानं ग पुस्तके । 
३ अनुवचरन ख-पुस्तके । अनुमनन वचन ग-पुस्तके ! 


तृतीयः परिच्छेदः । 4४] 


स्वये कायव्यापारं न करोमीत्यर्थ:। तथा कायेन चरसत्वहिंसां न 
कारयामि चरसत्वहिंसने कायसंज्ञया पर नप्रेर्यामीत्यर्थ: | तथा चरसत्व- 
हिंसां कुर्वन्तमन्यं नखच्छोटिकादिना कायेन नानुमन्ये | इत्युक्तमहिं- 
साणुब्रतम्‌ ॥ ७॥ 

तस्येदानीमतीचारानाह:--- 

छेदनबन्धनपीडनमतिभारा रोपणं व्यतीचारा! । 
आहारवारणापि च स्थृूलवधादव्युपरतेः पश्च ॥ ८॥ 

व्यातीचारा विविधा विरूपका वा अताचारा दोषा; | कति £ 
पंच | कस्य ? स्थूछ्वधादुपरते: । कथामैत्याह छेदनेत्यादि कर्णनासि- 
कादीनामवयवानामपनयने छेदने । अभिमतदेशे गततिनिरोधहेतुर्बन्धन॑ 
पडा दण्डकशाग्रमिवातः | अतिभारारोपणं | न्याग्यभारादधिकभारारो- 
पणं । न केवल्मेतब्चतुष्यमेव किन्तु आहाखारणापि च आहारस्यअन्न- 
पानलक्षणस्य वारणा निषिधों घारणा वा निरोचः: ॥ ८ ॥ 

एबमहिसाणुव्रत॑ प्रतिपायेदानीमनृतविरत्यणुब्रते प्रतिपादयन्नाह:--- 

स्थूलमलीक न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे। 

यत्तददन्ति सन्‍्तः स्थूलमपावादवैरमणम्‌ | ९ ॥ 

स्थूलश्वासोमृषावादश्य॒ तस्मादैरमणं विर्मणमेत्रवैरमणं तद्गदान्ति । 
के ते ? सन्‍्तः सत्पुरुषा:। गणधरदेवादय: | तात्कि सन्‍्तो वदन्ति कि तल्ल्‌ 
अलीकमसत्य | कथमभूत ? स्थूलं यस्मिनुक्ते स्वपरयोगवेषबन्धादिक राजा- 
दिम्यो भवति | तत्खये तावन वदति । तथा । परानन्यान्‌ तथाविधम- 
लीक॑ न वादयति | न केवल्मरक किन्तु सत्यमप्ि चोरोडयमित्यादि- 
रूप न स्त्रये बदति न परान्‌ वादयति | कि विशिष्ट यदुक्त सत्य परस्य 
विपदेडपकाराप्र सबति ॥ ९ ॥ 
१ करोमीत्मर्थ इति ऋ-ख-पाठः । 








88 रत्नकरण्डकश्रावकाचा रे-- 





साम्प्रतं सत्याणुब्रतस्यातीचारानाह:--- 
परिवादरहो भ्याख्या पेशून्य कूटलेखकरणं च । 
न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पश्च सत्यस्य ॥ १० ॥ 
परिवादों मिथ्येपदेशोडम्युदयनि:श्रेयसार्थेषु क्रियाविशेष्वन्यस्या- 
न्यथाप्रवत॑नमित्यर्थ: । रहोडमभ्याख्या रहासि एकान्ते ख्लीपुंसाभ्यामनुष्टि- 
तस्य क्रियाविशेषस्याम्याख्या प्रकाशन | पैशून्यं अंगविकारभ्ृतविक्षेपादिभि: 
परामिप्राय॑ ज्ञात्वा असूयादिना तत्पकटनं साकारमत्रंभेद इत्यर्थ: | कूटलेख 
करणं॑ च अन्येनानुक्तमननुष्टित यात्किचिदेव तेनोक्तमनुप्ठितं चेति बंच 
नानिमित्त कूटडेखकरण कूटलेखक्रियेत्यर्थ:। न्‍्यासापाहारिता द्रब्यनिक्षे- 
प्तुर्विस्पर॒तसख्यस्याल्पसंख्यं द्रब्यमाददानस्य एवमेवेत्यम्युपगमवचने । 
एवं परिवादयश्चत्वारों न्यासापहीरता पंचमीति सत्यस्याणुव्रतस्य पंच 
व्यतिक्रमा: अतीचारा भवन्ति ॥ १०॥ 
अघुना चोर्यविरत्यणुत्रतस्य स्वरूपं प्ररूपयन्नाह:--- 
निहित वा पतित वा सुविस्प॒ते वा परस्वमविरूष्टे । 
न हरति यज्ञ च दते तदकृशचोय्योदुपारमणम्‌॥ ११॥ 
अक्शचोर्यात्‌ स्थूलचौयात्‌ । उपारमर्ण तत्‌ | यत्‌ कि यत्‌ 
नहरति न गृण्हाति | कि तत्‌ ? परस्व॑ पर्धव्यं | कथभूतं॑ ? निहिते 
वा घृतं | तथा पतितं वा । तथा सुविस्मृतं वा अतिशयेन बिस्प्ृते | 
वा राह्य: सर्वत्र परस्परसमुच्चये | इत्यंभूत॑ परस्र अविसूष्ट अदत्तं 
यत्खयं न हरति न दत्तेडन्यस्मे तदकृशचौयोदुपारमणं प्रतिपत्त- 
व्यम्‌ ॥ ११॥ 
तस्पेदानीमतिचारानाह:--- 
चोरगप्रयोगचोराथोदानविलोपसद्शसन्मिश्राः । 
हीनाधिकविनिमान पश्चास्तेये व्यतीपाताः ॥ १२ ॥ 


तृतीय: परिच्छेद छ्५ु 


मी हब के जल लक लीन अजआ लक रमन अनशन जे रत शत कम के मे के शक के आज जो ही वश भी 8 कक हे शी वी न 


अस्तेये चौर्यविर्मणे | व्यतीपाता अतीचारा: पंच भवन्ति। तथा 
हि । चोरप्रयोग: चोरयतः स्वयमेवान्येन वा प्रेरणं प्रेरितस्थ वा अन्ये- 
नानुमोदन । चौरार्थादानं च अप्रेरितेनाननुमतेन च चोरंणानातस्यार्थ- 
स्पग्रहणं | विलापश्व उचितन्यायादनपेतप्रकारेणार्थस्यादान॑ विरुद्धराज्या- 
तिक्रम इत्यथ: विरुद्धराज्ये ह्याल्पमूलस्यानि महाष्याणि द्वव्याणीति । 
सद्ृशसन्मिश्रश्न॒ प्रतिरूपकब्यवहार इत्यर्थ: सद्शेन तेलादिना सन्मिश्र 
घुतादिक॑ करोति | ऋृत्रिमैश्व हिरण्यादिभिवेचनापूर्चैक व्यवहार करोति । 
हीनाधिकविनिमान विविध नियमेन मान विनिमाने मानोन्मानमित्यर्थ 
मानं हि प्रस्थादि, उन्‍्मान तुलादि तन्च हीनाधिक॑ हीनेन अन्यस्मे 
ददाति अधिकेन स्वयं गृण्हातीति | १३ ॥ 
साम्प्रतमत्रह्मविस्यणुव्रतस्वरूप॑ प्रतिपादयन्नाह:--- 

न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति च 

पापभीतेयेत्‌ । सा परदारनिश्ृत्तिः स्वदारस- 

न्तोषनामापि ॥ १३॥ 
सा परादारनिश्गत्तिः यत्‌ परदारान्‌ परिगृहीतानपरिगृहीतांश्व स्वय॑ न 
च! नेव गच्छति। तथा परानन्यान्‌ परदारठूम्पटान्‌ न गमयति » परदा- 
रेषु गच्छतो यव्प्रयोजयति न च #% | कुंत ? पापभीतेः पापोपाजेनभ- 
यात्‌ न पुनः श्रपत्यादिभयात्‌ । न केवर् सा परदारनिवृत्तिरेत्रोच्यते 
किन्तु स्वदारसन्तीषनामापि ख्वदारेषु सनन्‍्तोप: स्वदारसन्ते।षस्तन्नाम«- 
यर्स्यों: ॥ १३॥ 


तैस्पातीचारानाह:--- 


१ परदारान्‌ क-ख-पाठः । * पुष्पमध्यगतो पाठः ग-पुस्तके नाह्ति | 
२ अपि तु ख ग-पाठः । ३ यस्य क-पाठः । ४ अत्य ग-पाठः । 


ध््दट रत्नकरण्डकश्रावकायारे-- 


जि जज ७ ज >अजजल जब न्‍ 


अन्यविवाहाकरणानड्भक्रीडाविटत्वविषुलतृषः । 
हत्वरिकागमने चास्मरस्थ पश्च व्यतीचारा। ॥ ॥ १४ 
£ अस्मरस्यात्रह्मनिवृत्त्यणुब्रतस्य ” पंच व्यतीचारा; | कथमित्याह--- 

अन्येत्यादि कन्यादान विवाहोडन्यस्थ विवाहोइन्यविवाह: तस्प 
आसमन्त!त्‌ करण तन्च॒अनड्डक्रीडाच अंग छिंग॑ योनेश्व तयोरन्यत्र 
मुखादिध्रवेशे क्रीडा अनड्डक्रीडा | बिटत्व॑ भण्डिमाप्रधानकायबाकप्रयोग: । 
विपुल्तृपश्च कामतीव्राभिनिविश: । इत्वीरेकागमन च परपुरुषानेति 
गच्छतीत्येब॑ शीला इत्वरी पुंश्चकी कुत्सायां के कते इ्ल्वरिका भर्वाते तत्र 
गमन॑ चेति ॥ १9 ॥ 

अथेदानीं परिग्रहनिरत्यणुव्रतस्य स्वरूपं दशीयज्नाह:-- 

धनधान्यादियग्रन्थपरिमाय ततो5घिक्रेषुनिःस्पू- 
हता । परिमितपरिग्रहः स्थादिच्छापरिमाण- 
नामापि ॥ १५॥ 

* परिमितर्पारेग्रहो ! देशतः परिग्रहविरतिरणुब्रतं स्थात्‌ । कासौ ? या 
ततोडविकेषुः “निद्यृहता” ततस्तेम्य इच्छावशात्‌ कृतपरिसंख्यातेम्योड- 
धैम्योडपिकेष्वरथषु या निस्पुहता वाञ्छान्याद्ति: | कि कऋत्वा ? 'परिमाय! 
देवगुरुपादा, परिभितं कृत्वा |क? धनधान्यादिग्रन्4 धनं गवादि, धान्ये 
ब्रीद्ञार । आदिशब्दाद्ासीदासमभार्यायूहक्षेत्रद्ृव्यसुवर्णरूप्यामरणवत्ञा - 
दिक्षग्रह:। स चासो प्रन्थश्व ते परिमाय | स च परिमितपरिग्रह: इच्छा- 
परिमाणनामापि स्थात्‌, इच्छाया: परिमाणं यस्य स इच्छापरिमाणस्त- 
न्नाम यस्य स तथोक्तः ॥ १५ ॥ 

तस्यातिचारानाह:--- 

अतिवाहनातिपंग्रह विस्मपलो भातिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपा पशञ्च लक्ष्यन्ते ॥ १६॥ 





तुतीय परिच्छेदः । ' छ्डे 


'विक्षेपा! अतीचारः । पच 6क्ष्यन्ते! निश्वीयन्ते | कस्य ? परिमितप- 
रिप्रहस्प न केत्रठ्म हिसाग्णुब्रतस्य पंचातीचारा निश्वीयन्ते अपि तु परि- 
मितपरिप्रहस्थापि । चरदब्दोडत्रापिशब्दार्थ । के तस्थातीचारा 
इत्याह:---अतिवाहनेत्यादि लोभातिगृद्धिवृत्यथ परिप्रहपरिमाणे ऋते- 
पुनल्लभाविशवशादतित्राहन॑ करोति यावन्त॑ हि मार्गे बलीवर्दादयः 
सुखेन गच्छान्ति ततोडप्यतिरेकेण वाहनमतिवाहनं । अतिशब्द! 
प्रत्येक छोमान्तानां सम्बध्यते । इद घान्यादिकम+. विशिष्ट छाम॑ 
दास्यतीति छोभावेशादतिशयेन तत्‌ संग्रह॑ करोति [ तत्प्रतिप॑न्नला+ 
भेन विक्रीते तस्मिनू मूलछतोप्यसंग्रहीति वाधिकेउर्थ तत्कृपाणकेन 
लब्घे लोभावेशादतिविस्मयं विपाद करोति | विशिष्टेडर्थ लब्पेडप्यै+ 
घिकलाभाकाक्षावज्ञादतिलोभ॑ करोति । छोमावेशादघिकभारारोंपणम 
तिभारवाहनं । ते विक्षेपा: पंच ॥ १६ ॥ 

एवं प्ररूपितानि पंचाणुत्रतनि निरतिचाराणि करके कुर्बन्तीत्याह:-- 

पश्चाणुत्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोक। 
यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्यशरीरं च लमभ्यन्ते ॥ १७॥ 
फलान्त फल प्रयच्छान्‍्त | के ते ? पंचाणुब्रतीनधय: पंचाणुब्रतान्येब 
निधयो निधानानि | कर्थमूतानि ? निरतिक्रमणा निरतिचाराः | कि 
फलान्ति ? सुरछोक॑ । यत्र सुरठोके लम्यन्ते । कानि ? अवधिरवधि- 
ज्ञान | अष्टगुणा अणिमार्महिमेत्यादयः । दिव्यशरीरं व सप्तधातुविव- 
जितं॑ शपर । एतानि सर्वाणि यत्र लम्यन्ते || १७॥ 

इह छोके कि कस्याप्यहिंसागणुव्रतानुष्ठानफ़लप्रांतिदश येन परलौ- 

कार्थ तदनुष्ठीयते इत्याशक्याह:--- 
मातंगो धनदेवश् वारिषेणस्ततः परः । 
नीली जयश्र संग्राप्ताः पूजातिशयम्रुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


छ्ट रत्नकरण्डकश्रावकाचारे--- 

हिंसाबिरत्यणुब्रतात्‌ मातंगेन चांडालेन उत्तमः पूजातिशयः प्राप्त । 

अस्य कथा। 

सुरम्यदेश पोदनपुरे राजा महाबल: | नन्‍्दीखवराष्म्यां राज्षा 
अष्टदिनानि जीवामारणधोपणायां कृतायां बलकुमारेण चात्यन्तमां- 
सासक्तेन कंचिदपि पुरुषमपश्यता राजोयाने राजकीयमेण्ढकः प्रच्छन्नेन 
मारयित्वा संस्काये भाक्षितः । राज्ञा च मेण्हकमारणग्र्तामाकर्ण्य रुष्टेन 
मेण्ठकमारकों गवेपयितु प्रारब्वः | तदुद्यानमाछाकारेण च वृक्षोपरिचटि- 
तेन स तन्मारणं कुर्वाणों दृष्ट; | रात्रो व निजभायाया: कथित ततः 
प्रच्छन्चरपुरुषेणाकर्ण्य राज्ञ: कथित | प्रभाते मालाकारोड्प्याकारितः | 
तेनैव पुनः कथित | मर्दीयामाज्ञां मम पुत्र: खण्डयतीति | रुष्टेन राज्ञा 
कोट्टपपालो भणितो बलकुमारं नत्रखण्ड कारयेति ततस्त कुमार मार- 
णस्थानं नीत्वा मातड़मानेतुं ये गताः पुरुषास्तान्‌ विलोक्य मातड्े- 
नोक्तं प्रिये ! मातड़्रो ग्रामं गत इति कथय त्वमेतेपामित्युक्वा गृहकोण 
प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित: । तलारेश्वार्कारिते मातड्े ! कथित मातंग्या सोञ्य 
ग्राम॑ गत; | भाणितं च तहरें: स पापो5पुण्यवानद्य ग्राम गतः कुमा- 
रमारणात्तस्प बहुसुबर्णरत्नादिलाभों मत्रेत्‌ तेषां वचनमाकर्ण्य द्रव्यलुब्ध- 
या तैया हस्तसंज्ञवा स दर्शितो ग्राम गत इति पुनः पुनर्भणन्त्या । 
ततस्तैत्तं गृहान्नि:सार्य तस्य मारणाथ स कुमार: समात: | तेनोक्ति 
नास्य (थे) चतुर्दशीदिने जीब्रघात॑ करोनि) ततस्तारें: स नीत्वा 
राज्ञ: कथित: देव ! अये राजकुमार न मारयति | तन च राज्ञ: कथिते 
सर्पदशे मृत: श्मशाने निश्षिप्तः सर्वीपनिमुनिशररिस्प वायुना पुनर्जी 
वितोडईह तत्पारन चतुदेशीदिवसे मया जीवाहिसात्रते गृहीतमतोड्च 


न सा पट के जी थी से पीटर सी के आर जे थी जे पे थे पेट कीच की कम 








१ पोदनापुरे कं-ग-पाठः | २ राज्योदयाने ख-ग-पाठ: | ३ तथा मातन्ञन 
भीतया ग-पाठः । 


सतीयः परिच्छेषः ' ४५, 


मे मार्रयांमि देवों यज्जानति तत्करोतु । अस्पृश्यचाण्डाल्स्म ब्रतमिति 
संचिन्त्य रुष्टेन राज्ञा द्वावपि गाढं बन्धयित्वा सुमारंद्रहे निक्षेपिती | 
तत्र मातड्ृस्य प्राणात्ययेडर्प्याहसाव्रतमपरित्यजतो व्रतमाहात्म्याजलंदव- 
तया जल्मध्ये सिंहासने्मीणमण्डीपिकादुन्दमिसाधुकारादिध्रतिहायादिक 
कृते | महाबलराजेन चैतदाकण्य भीतेन पूजयित्था निजच्छत्रतलेस्नॉप- 
यित्वा स स्पृश्यों विविष्ट कृत इति प्रथमाणुव्रतस्य | 
अद्भतविरत्यणुब्रताद्धनदेवश्रेष्टिना पूजातिशयः प्राप्त: । 

अस्य कथा | 
जम्बूद्वीपे पर्वविदेहे पुष्कलावतीविषये पुण्डरीकिण्यां पुर्यो बणिजो 
जिनदेवधनदेवों स्वव्पद्ब्यो । तत्र घनदेवः सत्यवादी द्वव्यस्थ छा 
द्वावप्यर्धम्ध गुहीष्याब इति निःसाक्षिकां व्यवस्थां छृत्वा दूरदेरी गतौ 
बहुद्रब्पमुपाज्य व्याघुव्य कुशलेन पुण्डरीकिण्पामायाती | तत्र जिनदेबों 
छाभार्थ (४ ) घनदेवाय न ददाति । स्तोकद्वव्यमैचित्येन ददाति 
ततो झकटेके न्‍्याये च सति स्त्रजनमहाजनराजागम्रतो निःसाक्षिकन्यवहा- 
रबलाजिनदेवो वदति न मयाउत्य लाभमार्घ भणितमुचितमेव भणित। 
घनदेवश्व सत्यमेव बदति दृयोरधमेब । ततो राजानियमात्तयोद्रेब्य॑ दत्त 
धनदेवः झुद्भो नेतरः ततः सर्र द्रव्य धनदेवस्थ समार्पित॑ तथा सर्व: 
प्ृजित: साधुकारितश्वीत द्वितीयाशुब्रतस्य | 





अचौर्यविरत्यणुव्रताद्ारिषेणेन पूजातिशय: प्राप्तः । अत्य कथा 
स्थितिकरणगुणब्यारव्यानप्रगइ्के “'कथितेह दृष्ब्येति तृतीयाणुत्रतस्य! | 


१ शिक्षुमारहदे पाठ: ग पुस्तके । ९२ सिंहासनमणिमण्डपिकादेवकादुंदुमि- 
साधुकारादिप्रातिहार्यक्ृ्त पाठ: । ३ स्थापणित्वा ग ४ संस्छइयों विज्विष्ठ: कृतः 
इति पाठ: । ५ कटकेति पाठ: । ६ तत्र, इति सुष्ठ । 

र॒त्न०---४ 


० रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 





तत; परं नीली जयश्व । ततस्तेम्य: परं यथा भवन्त्येब॑प्ूजातिशर्य॑ 
प्राप्ती । तत्राज्ह्मविरत्यणुत्रतान्नीडी बणिकूपुत्री प्रूजातिशयं प्राप्ता । 

अस्याः कथा | 

लोटदेशे भगुकच्छपत्तने राजा वसुपाठ;| वणिग्जिनदत्तो भायौ जिनदत्ता 
पुत्री नीठी अतिशयेन रूपवती। तत्रैवापरः श्रेष्ठी समुद्रदत्तो भायो सागर- 
दत्ता पुत्र: सागरदत्त:। एकदा महाप्रजायां वसन्ती कायोत्सगेण संत्यितां 
सर्वाभरणतिभूषितां नीलीमाछोक्य सागरदत्तेनोक्ते किमेषापि देवता काचिदे 
तदाकण्य तन्मित्रेण प्रियदत्तेन भणित--जिनदत्तश्रेष्ठिन इय॑ पुत्री नीछी। 
तद्॒पाछोकनादतीवासक्तो भूत्वा कथमियं प्राप्पत इति तत्परिणयनचि- 
न्तया दुर्बलो जातः । समुद्रदत्तेन चैतदाकर्ण्य भणितः--हे पुत्र ! जैन 
मुक्त नान्‍्यस्य जिनदत्तो ददातीमां पुत्रिकां पारेणेतुं | ततस्ती कपठ- 
श्रावकी जाती परिणीता चसा ततः पुनस्तो बुद्धभक्तौ जातो, नीस्याश्व 
पितृगृहे गमनमपि निषिद्धं, एवं वंचनेजाते भणितं जिनदत्तेन इये॑ मम 
न जाता कूपादो वा पतिता यमेन वा नीता इति। नीली च श्वझुरगहे भर्तु: 
बल्॒भा भिनगृहे जिनधर्ममनुष्ठतीति दशनात्‌ संसर्गाद्नचनधर्मदेवाकर्ण- 
नाद्दा काछेनेये बुद्धभक्ता भविष्यर्तीति पर्यौछोच्य समुद्रदत्तेवत भणिता 
नीली-पुत्रि ! ज्ञानिनां वन्‍्दकानामस्मदर्थ भोजन देहि । ततस्तया बन्द- 
कानामामंत्रयाहूुय च तेषामेकैका प्राणहितातिपिष्टा संस्कार्य तेषामेव 
भोक्तुं दत्ता | तैमोंजन भुक्त्ा गच्छड्ठेः प्रई-क प्राणहिता: १ तयोक्ते- 
भवन्त एवं ज्ञनिन जानन्तु यत्र ताल्तिष्ठान्ति यदि पुनज्ञोन नास्ति तदा 
बमने कुर्वन्तु मवतामुदरे प्राणहितास्तिष्ठन्तीति | एवं बमने कृत दशनि 
प्रार्णहताखण्डानि | ततो रुष्श्व श्शुरपक्षजनः | ततः सागरदतभ- 
गिन्‍्या कोपात्तस्या असत्यपरपुरुपदोषोद्भावना कृता | तस्मिन्‌ प्रासेद्वं 


१ ललादेदेशे ग. । २ मृष्टा ग. 


तृतीयः परिच्छेद । प्र 


गते सा नीली देवाग्रे संगृहीत्वा कायोत्सगेण स्थिता दोषोत्तारे भोज- 
बादो प्रवृत्तिमंम नान्‍्यथेति | ततः शक्षलुभितनगरंदेबतया आगत्य 
रात्री सा भणिता- हे महासति ! मा प्राणत्यागमेव॑ कुर अहं 
राज्ञ: प्रधानानां पुरजनस्थ स्वप्तं ददामि | छम्ना यथा नगरप्रतोल्य॥ 
कीलिता महासती वामचरणेन संध्वृश्य उद्धरिष्यन्तीति ताश्व प्रभाति 
भवच्चरणं स्पृष्ठा एवं वा उद्धरिष्यन्तीति पादेन प्रतोली स्पशे कुर्याह्व- 
मिति भणित्वा राजादीनां तथा स्वप्न दशेयित्वा पत्तनप्रतोछीः कीछित्वा 
स्थिता सा नगरदेवता प्रभाते कीलिताः प्रतोछौरईइा राजादिभिस्त॑ स्वप्न 
स्पृत्वा नखरत्नीचरणताडनं प्रतोलीनां कारितं । न चैकापि प्रतोली कया- 
चिदध्युद्धरिता । सर्वासां पश्चान्नीली तत्रोत्क्षिप्प नीता । तचरणस्पर्शात्‌ 
सर्वो अप्युद्धरिता: प्रतोल्य:, निर्दोषा राजादिध्वूजिता नीछी जाता चतुर्था- 
ण॒व्रतस्य । 

परिग्रहविरत्यणुत्रताजय: प्रूजातिशयं प्राप्त: | 

अस्य कथा 

कुरुजांगलदशे देस्तिनागपुरे कुरुबंरे राजा सोमप्रभः पुत्रो जय; परिमित- 
परिप्रहो भायोसुछोचनायामिव प्रद्धत्ति:। एकदा प्ू॒वविद्याधरभवकथनानन्तर 
समायातपूव जन्मविद्यो. हिरण्यधमप्रभावती. विद्याधररूपमादाय च 
मेबोदी बन्दनाभक्ति कृत्वा कैछासंगिरी भरतप्रतिष्ठापितचतुविशततिीज 
नाल्यान्‌ बन्दितुमायाती सुलेचनाजयों। तत्रस्तावे च सौघरभेन्द्रेण 
जयस्य स्वर्ग परिग्रहपरिमाणव्रतप्रशंसा कृता | तां परीक्षितुं रतिप्रभदेव: 
समायातः ) ततः ज्लौरूपमादाय चतसृमि विल्ासिनीमिः सह जयस- 
मीप॑ गत्वा भणितो जयः| सुलोचनास्वयंवरे येन त्वया सह संग्राम: ऋतः 
तस्यथ नमिविद्याधरपते राज्ञीं सुरूपामभिनवयोत्रनां सर्वाबिद्याधारिणीं 








१ जन्मायः: ग, घ, । २ वर्म ग. घ.। 


धरे रत्नकशण्डकश्ावकासारें-- 


तहिरक्तचित्तामिच्छ यदि तत्व राज्यमात्मजीवितं च वाम्छसीति | एतदा- 
कर्ण्य जयेनोक्त है सुन्दरि ! मैवे ब्रृंहि परक्नी मम जमनीसमानेति १ 
ततस्तया जयस्योपसर्गे महति कृते5पि चित्त न चालित॑ ) ततीो मायॉ* 
मुपसहत्य पूर्वद्वत्त कथायैत्वा प्रशस्यथ बल्लादिमिं: प्रूजयित्वा स्वर्ग गत 
इति पंचाणुत्रतस्थ ॥ १८ ॥ 
एवं पंचानामहिंसादित्रतानां प्रत्येक॑ गुणं प्रतिपायेदानी तादिपक्षभू- 
तानां हिंसायुपेतान। दोष॑ दर्शायज्ञाह;--- 
धनश्रीसत्यघोषी च तापसारक्षकावपि । 
उपाख्येयास्तथा अ्मश्रुनवनीतों यथक्रमम ॥ १९ ॥ 
धनश्री श्रेष्ठनी हिंसातो बहुप्रकारं दुःखफलमनुभूतं । सत्यघोषपुरो- 
हितेनाइतात्‌ । तापसेन चोर्यात्‌। आरक्षकेन कोइपालेन ब्रह्माणि वृत्त्य- 
भावात्‌ | ततोझजतप्रभवदु:खानुभवने उपाख्यया इृशन्तत्वेन प्रतिपाया:। 
के ते | घनश्रीसत्यचाषा च। न केवल एता एवं किन्तु तापसारक्ष- 
काबपि । तथा तेनेव प्रसिद्धप्रकारेण स्मश्रनवनीतों वणिक्‌, यतस्तेनापि 
परिग्रहनिवृत्यभावतो बहुतरदु:खमनुभूतं । यथाक्रम॑ उक्तक्रमानतिक्रमेण 
हिंसादिविरत्यभावे एते उपाख्येया: प्रतिपाया: | तत्र धनश्री हिंसातो 
बहुदु:खं प्राप्ता 








अस्थाः कथा | 

छाठदेश भृगुककच्छपत्तन राजा लोकपाल: | वणिग्घनपालोे 
भाया धनश्री मनागपि जीववधेडविरता । तत्पुत्री सुन्द्री 
पुत्री गुणपाछल;: | अन्न काले धनश्रिया य: पुत्रबुद्धबा 
कुण्डली नाम बालक: पोषितः, घनपाले मृते तेन सह घधनश्री कुकर्म- 
रता जाता | गरुणपले च गुणदोषपर्शिनके जाते धर्नाश्रया तच्छेकि- 
तया भणितः प्रसरे गोधनं चारायितुमठब्यां गुणपारं प्रेषजामि छम्मस्ववं 


छुतीयः परिऊछेद) । पड 


लत सारय य्रेताबयोर्निरंकुशसवस्थानं भवर्ताति ब्रुबाणां सातरमाक््म 
सुन्दयों गुणपाठत्य कथितं---अद्य रात्रो गोधन य्रद्दीत्वा प्रसरे त्वामदब्यां 
प्रेषयित्वा कुण्डलहस्तेब माता मारायष्यत्यत: सावधानों भवेस्वमिति ॥ 
घनश्रिया च रात्रिपश्चिमप्रहरे गुणपाक्तो भाणितो हे पुत्र कुंडढस्प शरीर 
विरूपकं वर्तते अतः प्रसेर गोधनं गुद्दीत्वाथ त्वे ब्रजेति | स चर 
गोधनमटब्यां नीत्वा काष्ठ च वल्लेण पिधाय तिरोहितो भूत्वा स्थितः ॥ 
कुण्डलेन चागत्य गुणपाछो5यमिति मत्वा वच्नप्रच्छादितकाष्ठे घातः कते 
गुणपालेन च स खल्लेण हत्वा मारित:। गृहे आगतो गुणपाछो धनश्रिग्रा 
पृष्ठ: क्व रे कुण्डलः तेनोक्ते कुण्डलवार्तामयं खाब्लेडमिजानाति । ततो 
रक्तलिप्तं बाहुमालोक्य स तेनैत्र खड्डेन मारितः | ते च मारयन्ती घरू 
प्रिय दृष्ठा सुन्दया मुशलेन सा हता। कोछाहले जाते कोट्टपाले पनश्नी 
घृत्वा राज्ञोडप्रेनीता | राज्ञा च॒ गदभारोहणे कर्णनासिकाछेदनादिनिप्रदे 
कारिते मृत्रा दुगाति गतेति प्रथमाणुब्रतस्य | 

सत्यघोषोनृतादहुदु:खं प्राप्त: । 

इत्यरुयप कथा । 

जबूदपे भरतक्षेत्र. सिंहपुरे राजा सिंहसेनों राज्ञी रामदत्त।, 
पुरोहितः श्रीभूति: स बहमसूत्र कतिकां बध्वा श्रमति । बदति 
च यद्यसत्यं बत्रवीमि तदाउनया कत्रिकया निजजिब्हाच्छेद॑ करोति 
( मि )। एवं कपंटेन वतेमानस्थ तस्य सत्यधोष इति द्वितीय नाम 
संजात; । लोकाश्व विश्वस्तास्तत्पार्वे द्रव्यं धरान्ति च | तद्ब्यं किचि- 
त्तेषां समप्ये स्व गृह्माति । पूत्कर्तु च बिमेति लोक:। न च पूल्कते 
राजा शणोति । अशैकदा प्मखण्डपुरादागत्य समुद्रदत्तो वण्ि- 
पुकस्तत्र सत्यघोषपार्खे5मघोणि पंच माणिक्यानि धृत्वा परतीरे 
द्रब्यमुपाजेयितुं गतः | तत्र च तदुपाज्य व्याघुठितः स्फुटितप्रवहण 





५8 रत्नकरण्डफश्नावकाचारे--- 


निजता >> 


एकफलेकनारत्तार्य समुद्र धृतमाणिक्यवांछया सिंहपुरे सत्यघोषसमीप 
मायातः | ते च रंकसमानमागच्छन्तमालोक्य तन्माणिक्यहरणा्थिना 
सत्यघोषेण प्रत्ययपूरणार्थ समीपोपविष्टपुरुषाणां कथित | अय॑ पुरुष: 
स्फुटितप्रवहण: ततो ग्रहिलो जातो5त्रागत्य माणिक्यानि याचिष्यतीति। 
तेनागत्य प्रणम्य चोक्त भो सत्यघोष पुरोहित! ममार्थोपार्जनाथ गतस्थो- 
पाजनाथस्य महानथोजात इति मत्वा यानि मया तब रत्नानि धर्तु 
समर्पितानि तानीदानीं प्रसादं कृत्वा देहि | येनात्मानं स्फुटितप्रवहणात्‌ 
गतद्गव्य॑ समुद्धरामि । तद्बचनमाकण्ये कपटेन सत्यधोपेण समीपो- 
पविष्टा जना भणिता मया प्रथम यद्‌ भणित तद मवतां सर्त्य 
जातं | तैरूक्त भवन्‍त एवं जानन्त्यय॑ ग्रहिलो3स्मात्‌ स्थानानि- 
सायतामित्युक्वा ते: समुद्र॒दत्तो गृहानिःसारितः ग्रहिकः इति 
भयण्मानः। पत्तने एूल्कार॑ कुर्बनन्‌ ममानर्ष्यपंचमाणिक्यानि सत्यघोषेण 
गृहीतानि तथा राजगृहसमीपे चिंचावृक्षमारुष्य पश्चिमरात्रे पूत्कारं 
कुवन्‌ पण्मसान्‌ स्थित: ता परूल्कतिमाकर्ण्ण रामदत्तया भणितः 
सिंहसेन:---देव ! नाये पुरुष; प्रहिलः। राज्ञापि भाणितं कि सत्यधोषस्य 
चोर संभाव्यते ! | पुनरुक्त राश्या देव ! संभाव्यते तस्य चौर्य यतो5- 
यमेतादरशमेव सर्वदा बचने ब्रवीति । एतदाकर्ण्य भणितं राज्ञा-यदि 
सत्यघोषस्थैतत्‌ संभाव्यते तदा त्व॑ परीक्षयेति | लब्धादेशया रामदत्तया 
सत्यधोषो राजसेवार्थमागच्छनाकार्य पृष्ट:-र्कि बृहद्वेलायामागतोडसि १ 
तेनोक्ते-मम ब्ाह्मणीभ्षाताद प्राघूर्णकः समायातस्ते भोजयतो बृहद्वेला 
छग्नेति | पुनरप्युक्त तया-क्षणमेकमत्रोपविश ममातिकौतुर्क जाते । 
अक्षक्रीडां कुर्म! | राजापि तलत्रेवागतस्तेनाप्येवं कुवित्युक्ते ।॥ 
ततो3क्षब्रते क्रीडया संजाते रामदत्तया निपुणमतित्रिकासिनी कर्ण 
रूगित्वा भणिता सत्यघोष: पुरोहितो राज्षीपार्वे तिष्ठति तेनाहं ग्राहिक- 


तृतीयः परिच्छेदः । ज्णुः 


माणिक्यानि याचितु प्रेषितेति तद्ब्राह्मण्यप्रे भणित्वा तानि याचयित्वा 
च शीघ्रमागच्छेति | ततस्तया गत्वा याचितानि | तदल्राहक्मण्या च पूर्व 
सुतरां निषद्धया न दत्तानि । तद्दिछासिन्या चागत्य देविकर्णे कथित सा 
न ददातीति | ततो जितमुद्रिका तस्य साभिज्ञानं दत्ता पुनः प्रेषिता 
तथापि तया न दत्तानि | ततस्तस्य कार्त्रंका यज्ञोपवीतं जिते साभिज्ञानं 
दत्त दर्शितं च। तया बत्राह्मण्या तदर्शनादुशया भीतया च तया समर्पि- 
तानि माणिक्यानि तह्निलासिन्या:। तया च रामदत्ताया: समर्पितानि। 
तया च राज्ञो दर्शितानि | तेन च बहुमाणिक्यमध्ये निश्षेप्याकाय च 
प्रहिलो मणित: रे निजमाणिक्यानि परिकाय ग्रहण । तेन च 
तथैव गृहीतेषु तेषु राज्ञा रामदत्तया च पुत्र: प्रतिपन्न: । ततो 
राज्ञा सत्यधोषः पृष्ट:-इदं कर्म त्वया कृतामिति । तेनोक्त॑ देव ! 
न करोमि कि ममेद्॒शं कर्तु युज्यते ? | ततो$तिरुष्टेन तेन 
राज्ञा तस्य दण्डत्रय कृत । गोमयभुत भाजनत्रय॑ भक्षय, मललमुष्ठि- 
घातं वा सहस्व, द्रव्यं वा सब देहि | तेन च पर्यालोच्य गोमय॑ खादि- 
तुमारब्धे | तदशक्तेन मुष्टिघात: सहितुमारब्ध: । तदरक्तिन द्वब्यं दातु- 
मारब्घ॑ | तदशक्तेन गोमयभक्षणं पुनर्मुश्धित इति | एवं दण्डत्रयम- 
नुभूय मृत्वातिकोभवशाद्राजर्कायभांडागारे अंगधनसर्पो जात: । त- 
त्रापि मृत्वा दर्घिसंसारी जात इति द्वितीयब्रतस्य | 

तापसश्रीर्याद्व हुदु:खं प्राप्तः । 

इत्यस्य कथा । 

वत्स्यदेशे कौशाम्बीपुरी राजा सिंहरथो राज्ञी विजया । 
तत्रैकश्वीर: कोटिल्येन तापसो भूत्वा परभूमिमस्पृशद्वलम्बमान 
शिक्यस्थो दिवसे पंचाप्मिसाधनं करोति | तत्र च कौशांबी मुषित्वा 
तिष्ठति। एकदा महाजनान्मुष्ट नगरमाकण्य राज्ञा कोहपाछो भणितो रे 





प्र रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 





सप्तरात्रमध्ये चोरं॑ निजशिरों वाइडनय । ततश्वारमछभमानश्चिन्तापरः 
सकारो5पराहि बुभुक्षितब्राह्मणेन चेकदागत्य भोजन प्रारथितः | तेनोक्तें- 
है ब्राह्मण ! छन्दसोडसि मम प्राणसन्देहों वर्तेत ल्‍वे च भोजन प्रार्थवसे 
एतद्वचनमाकर्ण्य पृष्टे ब्राह्मणेन कुतत्ते प्राणसन्देह: ?। कथितं च 
तेन | तदाकण्य पुनः प्रूर्ट ब्राह्मणन-अतन्न कि को प्यतिनिस्पृह पुरुषों 5 
प्यस्ति  उक्ते तलारेण-अस्ति विशिष्टतपस्त्री, न च तस्वैतत्‌ सम्भा- 
ब्यते | भणितं ब्राह्मणेन-स एवं चौरो भविष्यति अतिनिस्पृहवत्वात्‌ । 
श्रुयतामत्र मदीयां कथां-मम ब्राह्मणी महासती परपुरुषशरीरं न ह्पृश- 
तीति निजयुत्रस्याप्यतिकुक्कुटात्‌ कर्पटेन सब शारीर॑ प्रच्छाय स्तनं दादाति। 
रात्रो तु गृहपिण्डरेण सह कुकर्म करोति | तदरनात्‌ संजात- 
वैरोग्याउहँ संबलारथ सुवर्णशलाकां वंशर्य्टिमध्ये  निश्षिप्प तीर्थ- 
ग्रात्रायां निगेत: | अप्रे गच्छतश्व मभैकबठुको मिलितों न तस्य 
विश्वास गच्छाम्यहं यश्रिक्षा यत्नतः करोमि | तेनाउंडकलितां यष्टि, 
संगे बिम्म । एकदा रात्रो कुंभकारगृहे निद्रां कृत्वा दूराद्वत्वा तेन निजम- 
स्तके मम कुथिततृणमालेक्यातिकुक्कुटे ममाग्रतो, हा हा मया नोक्त॑ परतृ- 
णमदत्त प्रत्तितमित्युक्त्वा व्याघुटय तृणं तत्रैब कुंभकारगुहे निद्षिप्य 
दिवसावसाने कृतभोजनस्य ममागत्य मिलित:। मिक्षाथ गच्छतस्तस्या- 
तिशुचिरयमिति मत्वा विश्वसितेन मया यष्टि; कुक्कुरादिवारणार्थ सम- 
पिता । तां गृहीत्वा स गत: ( २ )। ततो मया महाठब्यां गच्छता- 
तिबृद्धपक्षिणो5तिकुकुँट॑ इृष्टे यथा एकश्मिन्‌ महति वृक्षे मिलिताः 
पक्षिगणो रात्रावेकेनातिबृद्धपक्षिणा निजरभाषया भणितों रे रे 
पुत्रा: ? अहं अतीव गन्तु न शक्तोमि बुमुक्षितमनाः 
कदाचिद्भवत्पुत्राणां भक्षणं करोमि चित्तचापल्यादती मम मुख 
१ शाम्बलार्थमिति ख, गे । 


तुतीयः परिच्छेदः । ] 


प्रभाते बध्वा सर्षेडपि गच्छन्तु । तरुक॑ हा हा तात | पितामहस्व॑ कि 
तवैतत्‌ संभाव्यते ? तेनोक्ते-“ बुमुक्षितः कि न करोति पाप ” इति । 
एबं प्रभाते तस्य पुनवैचनात्‌ तन्पु्ख बदध्वा गता: | स च बद्धो गतेदु 
चरणाभ्यां मुखाह्नन्धन दूर्राकृत्वा तद्बाठकान्‌ भक्षयिल्वा तेषामागमन- 
समये पुनः चरणाम्यां बन्धनं मुखे संयोज्यातिकुकुंटेन क्षीणोदरो भूत्ता 
स्थित: (३ ) । ततो नगरगतेन चतुर्थमतिकुरकुट दृष्टे मया यथा 
तत्र नगरे एकश्रौरस्तपस्विरूप॑ धृत्वा बृहच्छिकां च मस्तकस्योर्पीरे 
हस्ताम्यामूर्ध, गहीत्वा नगरमध्ये दिवा रात्री चातिकुकुटेनापसरपादं 
ददामीति भणन्‌ भ्रमति । 'अपसरजीवेति! चासौ भक्तसवैजनैर्भण्यते। 

च गर्तादिविजनस्थाने दिगवठोकन छत्वा सुवर्णभूपितमेकाकिनं 
प्रणमन्त तया शिल्या मारयित्वा तद्॒ब्यं गृह्माति ( ४ ) । इत्पातिकुई- 
ट्चतुश्यमालोक्य मया छोकोडये कृत+--- 





अबालस्पशेका नारी ब्राह्मणस्तणहिंसकः । 
वने काष्टमुखः पक्षी पुरेउपसरजीवकः ॥ इति 


इति कथायैत्वा तलारं धीरयित्वा सन्ध्यायां ब्राह्मण: शिक्यतपास्विसमीर्ष 
गत्वा तपत्विप्रतिचारकैर्निरनाय्यमाणोपि रात्यन्वों भूल्ा तत्र पतित्वैकदेशे 
स्थित: | ते च प्रतिचारका: रात््यन्वपरीक्षणार्थ तृणकंडुकांगुल्यादिरक 
तस्याक्षिसमीर्ष नर्यान्‍्त | स च पश्यक्षपि न पश्यति । बृहद्वात्रो गुहा- 
यामन्धकूपे नगरद॒ब्यं॑ प्रियमाणमाछोक्य तेषा खानपानादिकंवालोक्य 
प्रभाते राज्ञा मार्यमाणस्तलारोरक्षितः तेन रात्रिदृष्मावेच संरिक्यतपसी 
चौरस्तेन तलारेण बहुकदर्थनादिभिः कदर्थ्यमानों मृत्वा दुर्गति गतस्तृती- 
यव्॒तत्व । 


आरक्षिणाअत्रह्मनिनृत्यभावाडु:खं प्राप्तम्‌ | 


५८ रत्नकरण्डकथावकाचारे-- 





अस्य कथा । 

आद्ररदेशे नाशिकानगरे राजा कनकरथो राज्ञी कनकमाछा, तलारो 
यमदण्डस्तस्य माता बहुसुन्दरी तरुणरण्डा पुश्चली । सा एकदा वध्वा धर्तु 
समर्पिताभरणं गृहीत्वा रात्रो संकीततजारपार्श्ब गच्छन्ता यमदण्डेन इष्डा 
सेविता चेकान्ते | तदाभरणं चानीय तेन निजभार्याया दत्त) तया च इद्दा. 
भणितं-मदीयमिदमाभरणं, मया-श्श्रृहस्ते ध्वृते । तद्बचनमाकर्ण्य तेन 
चिन्तितं या मया सोविता सा मे जननी भविष्यति। ततस्तस्या जारसंकेतगृ्ई 
गल्वा तां सेवित्वा तस्यामासक्तो गूढइत््या तया सह कुकमेरतःस्थित:। एकदा 
तद्भायंया असहनादिति रुश्या रजक््या कथितं| मम मतों निजमात्रा सह 
तिष्ठति | रजक्या च मारकारिया: कथितं | अतिविश्वस्ता मालछाकारिणी 
च कनकमाढा राज्ञीनिमित्तं पुष्पाणि गृहीत्वा गता | तया च प्रश सा 
कुतूहलेन, जानासि हे कामप्यप्रूर्वी बाती | तया तलारद्विष्टतया कथित 
राश्य: देवि ? यमदण्डतछारों निजजनन्या सह तिप्ठति । कनकमालया 
च राक्षः कथितं । राज्ञा गूढपुरुपद्वारेण तस्य कुकर्म निश्चित्य तलारों 
गृहीतो दुर्गोति गतः चतुर्थश्नतस्य । 

परिग्रहनिदृत्यभावात्‌ इ्मश्रुनवनीतेन बहुतरं दुःखं प्राप्त । 

अस्य कथा । 

अस्त्ययोध्यायां श्रेष्ठी भत्रदत्तो भायां घनदत्ता पुत्रो छुब्धदत्तः 
बाणिज्येन दूरं गतः | तत्र स्वमुपानित तस्य चोरनीत॑ | ततोडतिनि- 
धैनेन तेन मार्ग आगच्छता तत्रैकदा गोदुहः तक्र॑ पातु याचितें | 
तक्रे पीते स्तोक॑ नवनीत कूर्चेलप्रमालोक्य गुहीत्वा चिन्तितं तेन वाणि- 
ज्यं भविष्यत्यनेन मे, एवं च तत्संचिते तत्‌ स्वस्थ अमश्रुनवनीत इति 
नाम जात॑ | एवमेकदा प्रस्थप्रमाणे घृते जाते घृत्तस्य भाजनं पादान्ते' 





१ भहीरदेशे ख, ग। २ गोकुले, ख. ग. घ । 


तु॒तीयः परिच्छेदः । ण्र 


घृत्वा शीतकाले तृणकुटीरकद्वारे आन च पादान्ते कैत्वा रात्री संस्तरे 
पतितः संचिन्तवति अनेन घृतेन बहुतरमर्थमुमार्ज्य सार्थवाहो भूत्वा 
सामन्तमहासामन्तराजीधिराजपद प्राप्य क्रण सकल्चक्रवर्ती भवि- 
ष्यामि यदा तदा च मे सप्ततलप्रसादे शय्यागतस्य पादान्ते समुपविष्ट 
स्लीरत्न॑ पादी मुष्टया ग्रहीष्यति न जानासि पादमदेन कतुमिति स्नेहेन 
भाणित्वा ज्लीरत्नमेर्य पादेन ताडयिष्यामि एवं चिन्तयित्वा तेन चक्रवाति- 
रूपाविष्टन पादेन हत्वा पातितं तद्धृतभाजन तेन च घृतेन द्वारसंधाक्षि- 
तोउग्नमि: सुतरां प्रज्वालित:। ततो द्वारे ज्वलिति निसतुमशक्तो दग्घो 
मृतो दुरगेति गतः । इच्छाप्रमाणरहितपंचमत्रतस्य ॥ १८॥ 
यानि चेमानि पंचाणुब्रतान्युक्तानि मद्यादित्रयत्यागसमन्वितान्यशै' 

मूलगुणा भवन्तीत्याह:--- 

मद्यमांसमधुत्यागे: सहाणुत्रतपश्चकम्‌ । 

अष्टोमूलगुणानाइग्रेहिणां श्रमणोत्तमाः ॥ २० ॥ 
गृहिणामश्टे मूल्युणानाहु: । के ते £ श्रव॒णोत्तमा जिना: | कि ततू ? 
अपणुव्रतपंचकं । के: सह ? “मद्यमांसमधुत्यागेः” मय च मासं च मधु च 
तेषां त्यागास्तैः ॥| २० ॥ 
एवं पंचप्रकारमणुव्रत॑ प्रतिपादेदानीं त्रिःप्रकारं गुणब्रतं प्रतिपादय- 
लाह!-- 

दिखतमनर्थदण्डब्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 

अनुबृहणादुणानामाख्यानित गुणवतान्यायाः ॥ २१ 

“आरब्यान्ति” प्रतिपादयान्ति | कानि ? “गुणब्रतानि” | के ते £ 

“आयों:” गुणैर्गुणबद्धि वौआय॑न्‍्ते प्राप्यन्त इत्यायौस्‍्तीर्थकरदेवादय: | कि 
तद्रणव्रते १ “ दिखते” दिग्विरति। न केवलमेतदेव किन्तु “अनथेद- 
ह पु चृत्वा, ग. ॥ गा पा 

















६० रत्नकरण्डकआवकायारे-- 








ए्डब्रतं” चानर्थदण्डविराति । तथा “भोगोपभोगपरिमाणं” सक्द्भुज्यत 
इति भोगोडशनयानगन्धमाल्यादि: पुनः पुनरुपभुज्यत इत्युपभोगो बेल्ला- 
भरणयानजंपानादिस्तयो: परिमाणं कालनियमन यावज्जीवनंवा । एतानि 
त्रीणि कत्माहुणवतान्युच्यन्ते “अनुबृंहणात्‌” बृद्धिनयनात्‌ । केषां 
“गुणानाम्‌ , अश्मूलगुणानाम” ॥ २१॥ 
तंत्र दिख्न॒तस्वरूप॑ प्ररूपयन्नाह;--- 
दिग्वलय परिगणितं ऋृत्वातो5ह बहिने यास्यमि । 
इति सइकलपो दिग्तमासृत्यणुपापविनिवृत्त्ये॥ २२ ॥ 
* दिखते! भवति | कोडसी ? “संकल्प | कर्थभूतः ! “अहं बहिने 
यास्यामी/त्येव॑ रूप: | कि कृत्वा ? 'दिग्वकूयं परिगणितं कृत्वा! सम- 
यौद॑ कृत्वा | कथ ? 'आम्ति' मरणपर्यन्त याबत्‌ । किमथे ? “अणुपा- 
पविनिवृत्ये! सूक्ष्मस्थापि पापस्य विनिदृत्यर्थम्‌ || २२॥ 
तत्र दिग्वल्यस्य परिगणितत्वे कानि मयोदा इत्याह:--- 
मकराकरसरिदटवीमिरिजनपदयोजनानि मय्योदाः । 
ग्राहुर्दिशां दशानां ग्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥ २३ ॥ 
प्राहमेयादा: । कानीत्याह--“* मकराकरे'त्यादि मकराकरश्व॒ समुद्र:, 
सारितिश्व नद्यो गंगाय्ा,, अटवी दंडकारण्यादिका, गिरिश्व॒ परवेतः 
सह्यविन्ष्यादिः, जनपदो देशो वराट वापीतटादि:, योजनानि विशतिक्रिं- 
शतादिसंख्यानि | कि विशिष्टान्येतानि ? प्रसिद्धानि दिग्विरतिमर्यादानां 
दातुगृहीतुश्च प्रसिद्वानि। कासां मर्यादा: ? दिशां। कतिसंख्यावाच्छिन्नानां 
दरशानां । कस्मिन्‌ कर्तव्ये सति मर्यादा: ? प्रतिसंहारे इतः परतो 
न यास्यामीति ब्यावृतो | २३ ॥ 
एवं दिग्विरतित्रतं धारयतां मयादात; परत; ॥कें भवतीत्याह:--- 


१ स्त्रीजनोपसेवनादि ख्र. । २ अम्पत्यादीति लक्ष्यते । 


सुतीयः परिच्छेदः। दर 


अवधेष॑हिरणुपापप्रतिविरतेदिग््रतानि घारयताम । 
पश्चमहाव्रतपरिणतिमणुत्रतानि प्रपंधन्ते ॥। २४।। 
अणुव॒तानि प्रपथन्ते | कां ? पंचमहात्रतपरिणति । केषां। घारयतां । 
कानि ! दिखतानि । कुतस्तत्परिणतिं प्रपद्चन्ते ? अनुपाप॑ प्रति विरतेः 
सूक्ष्ममतिपाप॑ प्रति विरते: व्याइत्ते: | क्र! बहि:ः । कत्मात्‌ ? अबधें: 
कृतमयोदाया: ॥ २४ ॥ 
तथा तेषां तत्परिणतावपरमपि हेतुमाह:--- 
प्रत्याख्यानतनुत्वान्मन्दतराश्रणमी ह परिणामा) । 
सस्वेन दुरवधारा महात्रताय प्रकस्प्यन्ते ॥ २५॥ 
“चरणमोहपीरेणामा' सावरूपाश्रारित्रमोहपरिणतयः। “कब्प्यन्ते! उप- 
चयन्ते । किमर्थ ? महात्रतनिमित्ते | कथभूता: सन्‍्तः ? 'सत्वेन “दुर- 
बधारा” अस्तित्वेन महता कष्टेनावधार्यमाणा: सनन्‍्तोडपि तेडस्तित्वेम 
लक्षयितुं न शक्यन्त इत्यर्थ: | कुतस्ते दुरबधारा: ? “'मन्दतरा” अतिश- 
येनानुत्कटा: । मन्दतरत्वमप्येपां कुत: ! “प्रत्याड्यानतनुत्यात! प्रत्याख्यॉ- 
नशब्देन प्रत्याख्यानावरणा: । द्रब्यक्राधमानमायालोभा गृश्वन्ते नामैक- 
देशे हि प्रदृत्ता: शब्दा नाम्न्यपि वर्तन्ते भीमादिवत्‌। प्रत्याख्यान 
हिंसाविल्पेन हिसादिविरतिलक्षण: संयमस्तदावण्वन्ति ये ते प्रत्याख्वाना- 
बरणा द्वव्यक्राधादय:, यदुदये ह्मात्मा कात्स्यीत्तद्विरर्ति कर्तु न शक्तोति 
अतो द्रव्यरूपादीनां क्रोधादीनां तनुत्वान्मन्दोदयत्वाद्भावरूपाणां मन्दत- 
रत्व॑ सिद्ध 
..ननु कुतस्ते महाव्रताय कह्प्यन्ते ततः साक्षान्महात्रतरूपा भवन्ती- 
त्याह:-.- 
पञ्चनां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकाये! । 
कृतकारितालुमोदेस्त्यागरतु महाव्रते महताम्‌ ॥ २६ ॥. 





२ रत्नकरण्डकञ्मावकाचारे-- 


जलन ++3>५म >२०५>+> 2 





“त्यागस्तु” पुनमहात्रत मवति । केषां त्याग: “हिंसादानां” “पंचा- 
नां” | कर्थभूतानां “पापानां” पापोपाजनहेतुभूतानां । कैस्तेषां त्याग; 
“मनेवचःकायै: । तैरपि कै: क्ृत्वा त्याग: “कृतकारितानुमोदैः। अय- 
मर्थ:--हिंसादीनां मनसा क्ृतकारितानुमेदैस्त्याग: । तथा वचसा 
कायेन चेति। केषां तस्यागों महात्रते “महतां” प्रमत्तादिगुणस्थानव- 
तिनां विशिष्टात्मनाम्‌ || २६ ॥ 

इदानीं दिग्विरतित्रतस्यातिचारानाह! 

उध्वाधस्तात्तियग्व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम्‌ । 
विस्मरण दिग्रतेरत्याशाः पश्चमन्यन्ते।। २७॥ 

“दि्गिरतेरत्याशा” अतीचारा: “पंच मन्यन्ते5म्युपगम्यन्ते | तथा 
हि । अज्ञानात्‌ प्रमादाद्वा ऊध्बेदिशो5पस्तादिशस्तियाग्दिशश्व ब्यर्तापाता 
विशेषेणतिक्रमणनि त्रय: | तथाज्ञानात्‌ प्रमादाद्वा 'क्षेत्रवृद्धिः क्षेत्राधि- 
क्यावधारणं । तथा5बधीनां' दिग्विरते: कृतमयादानां “विस्मरण 
मिति || २७॥ 

इंदानीमन्थदण्डद्वितीय॑ विरतिरक्षणं गुणब्रते ब्याख्यातुमाह;--- 

अभ्यन्दरं दिगवधेरपार्थिकेन्यः सपापयोगेम्यः । 
विरमणमनर्थदण्डब्रत विदुश्नेतधराग्रण्यः ॥ २८ ॥ 

“अनर्थदण्डब्रत॑ विदु'जोनन्ति | के ते १ रतघराम्रण्यः' ब्रतघराणां 
यतीनां मध्येग्रण्य: प्रधानभूतास्तीर्थकरदेवादय: | “विरमण्ण! ब्यावृत्ति:। 
केम्य: ! सपापयोगेम्य:' पापेन सह योगः सम्बन्ध, पापयोगस्तेन 
सह वतंमानेम्यः पापोपदेशाद्रनथदण्डेम्य; कि विशिष्टेम्य; ? अपार्थि- 
केभ्य/ निष्प्रयोजनेम्यः । कर्थ तेम्यो बिस्‍्मणं ? “अम्यन्तरं दिगवधेः? 
दिगवधेरम्यन्तरं यथा भवत्येतर तेम्यो विर्मण | अतएवं दिग्विरात्रितादस्य 

१ इदानी द्वीतीयमनर्थदण्डब्रतं इति ख. 


त॒तीयः परिच्छेदः । 5] 


भेद: । तद़ते हि मयोदातो बहिः पापोपदेशादिविरम्ण अनर्थदण्डविर- 
तितब्रते तु ततोथ्म्यन्तरेतद्विमणं अथ के ते अनर्थ दण्डा यतो विरमणं 
स्यादित्याह 
पापोपदेशहिंसादानापध्यानदुःश्रुती: पश्च । 
प्राह! प्रमादचस्योमनथेदण्डानदण्डधरा। ॥ २९॥ 
दंडा इव दण्डा अशुभमनोवाक्काया: परपीडाकरत्वात्‌, तान्न धरन्ती 
त्यदण्डघरा गणघरदेवादयस्ते प्राहु:। कान्‌ ? अनथेदण्डान्‌ | कति £ 
पंच । कथमित्याह पापेत्यादि । पापोपदेशश्व हिंसादानं च अपध्यान॑ 
च दुःश्रतिश्व एताश्वतत्न; प्रमादचर्या चेति पंचमी || २९५ ॥ 
तत्र पापोपदेशस्य तावतू स्वरूप॑ प्ररूपपन्नाह:--- 


तिय्येक्करेशवणिज्याहिंसारम्भप्रलम्भनादीनाम्‌ । 
कथाप्रसड्डप्रसवः स्मत्तेग्यः पाप उपदेशः ॥ ३० ॥ 
स्मतैब्यो ज्ञातव्य; | कः ? पापोपदेश: पाप: पापोपाजैनहेतुरुपदेशः 
कर्थभूतः ? कथाप्रसंग: कथानां तिर्यकुछेशादिवातीनां प्रसंग: पुनः पुनः 
प्रदत्ति: | कि विशिष्ट: ! प्रसवः प्रसूत इति प्रभव: उत्पादक: ॥ 
केषाभित्याह--तियैगित्यादि तिर्यकुछेशश्र हस्तिदमनादिः, वाणिज्या च 
वणिजां कर्म क्रयविक्रयादि, हिंसा च प्राणिवधः, आरंभश्व क्ृष्यादिः, 


१ अनर्थदण्ड: पंचधा$पध्यानपापोदेशप्रमादाचरितहिंसाप्रदानाशुभश्रुतिभे - 
दात्‌ ॥ क्लेशतियग्वणिज्यावधकारंभकादिषु पापसंयुर्त॑ वचन पापोपदेशः ॥ 
तदथा-अस्मिन्‌ देशे दासा दास्‍्यः सुलभास्तानमुं देश नीत्वा विक्रयक्ृते महान- 
थैठाभों भवतीति क्लेशवणिज्या । गोमहिष्यादीनमुत्र गहीत्वाअन्यत्र देशे व्यवद्ारे 
कृते भूरिवित्तताभ इति तियग्वणिज्या । वागुरिकसैकरिकशाकुनिकादिश्यो ग्हम- 
वराइ-शदुन्तप्रद्ृतयो अ्मुष्मिन्‌ देशे सन्‍्तीति वचन वधकोपदेश: । आरंमकेभ्यः 
कृषीवलादिभ्यः क्षित्युदकज्वलनपवनवनस्पत्यारंभो इनेनोपायेन कतैन्य इत्याख्या- 
नमारंभकोपदेशः । हत्येवं प्रकारं पापसंयुक्ते वचन पापोपदेश: । 


द्द्ड रत्नकरण्डकश्माधकायारि-- 





प्रंछूम्भने व बंचनं तानि आदियेंषां मनुष्यक्षैशादीनां तानि तथोक्तानि 
तेघाम्‌ || ३०॥ 
अथ हिंसादान॑ किमित्याह;--- 
परशुकृपाणखनित्रज्वलनायुधघ ज्िय्ेखलादीनाम । 
वधहेतूनां दान हिंसादानंत्रुवन्ति बुधाः ॥ ३१ ॥ 
“हिंसोदानं ब्रुवन्ति! | के ते ? 'बुधा! गणघरदेवादय: | कि तत्‌ ! 
दान! । यत्केषां ? वधहेतूनां! हिसाकारणानां | केषां तत्कारणानामि- 
त्याह-'परश्िःत्यादि। परशुश्व॒ क्ृपाणश्व खनित्र च ज्वलनश्वा55युघामि 
च क्षुरिकालकुटादीनि श्ंगि च विष॑ सामान्य शंखछा च ता आदयो 
येषां ते तथोक्तास्तेषाम ॥ ३२१ ॥ 
इदानीमपध्यानस्वरूप॑ व्याख्यातुमाह;--- 


वधबन्धच्छेदादेड पाद्रागाच्च परकलत्रादे । 
आध्यानमपध्यान शासति जिनशासने विशदाः ॥ ३२॥ 
धअपध्यानं शासतिः प्रतिपादयन्ति | के ते ? “विशदा' विचक्षणा: | 
कक ? 'जिनशासने! । कि तत्‌ ? आध्यानं? चिन्तने | कस्य ? वधबं- 
घच्छेदादे;, । कस्मात्‌ ? '्वेषात!। न केवल द्वेषादपि 'रागाद्वा'ध्यान॑ | 
कस्य £ 'परकल्त्रादे” | ३२ ॥ 
साम्प्रते दुःश्रुतिस्वरूप॑ प्ररूपयन्नाह;--- 
आरम्भसड्गसाहसमिथ्यात्वद्ेपरा गमदमदनेः । 
चेतःकल॒षयतां श्रुतिबरधीनां दुःश्रतिभवति ॥ ३३॥ 





१ विषशल्नाप्तिरज्जुकशादण्डादिहिंसोपकरणप्रदान हिंसाप्रदानपरित्युच्यते ॥ 
परेषां जयपराजयवधाऊन्ञच्छेदस्वहरणादि कर्थ स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यान ॥॥ 
हंसारागादियप्रवर्धितदुष्ककथाश्रवणशिक्षणव्यघृतिरशुमश्रुतिरित्याख्यायते ॥ 


सूृतीयः परिण्छेद्‌3 , दे 


<ु:श्रुतिमंवति! । कासौ "श्रुति: श्रवणं। केषां ' अवधीनां ? शाज्नाणां 
कि कुबतां 'कलुषयतां” माडिनयतां । कि तत्‌ चित: क्राधमानमायात्रे- 
भावाविष्ट चित्त कुवंतामित्यर्थ:। के: कृत्वेत्याह--आरंभ्रेत्यादि आरे- 
भश्व कृष्यादि: संगश्व परिप्रह: तयोः प्रतिपादनं वाती नीतो विघीयते 
“कृषि: पञ्मपाल्यं बाणिज्य॑ च बाती” इत्यमिधानात, साहस चात्यद्ुत 
कर्म वीरकथायां प्रतिपादते, मिथ्यात्व॑ चाद्वैतक्षणिकमित्यादिप्रमाणविर- 
द्वार्प्रतिपादकशाल्नेण क्रियत, द्वेषश्व विद्वेषीकरणादिशास्रेणामिधीयते- 
रागश्व वशीकरणादिशास्त्रेण विधीयते, मदश्व॒ वणौनां ब्राह्मणों गुरुरित्या- 
दिग्नन्थाज्ञ्ञायते, मदनश्व रतिगुणविकासपताकादिशाद्धादुत्कृशे भवति तेः 
एंते; झत्वा चेतः कहुषयतां शात्त्राणां श्रुतिदुश्नत्त भेवति॥ ३३ ॥ 

अधुना प्रमादचयोस्वरूपं निरूपयन्नाह;--- 

क्षितिसलिलदहनपवनारम्म विफल वनस्पतिच्छेद | 
सरण सारणमपि च प्रभादचयों प्रभाषन्ते ॥ ३४॥ 

“प्रभाषन्ते” प्रतिपादयान्ति | कां ? प्रमादचर्यी । कि तदित्याह 'क्षि- 
तीत्यादि । क्षितिश्र साढेले च दहनश्व तेषामरंभ क्षितिखननसलिकप्र- 
क्षेपण-दहनप्रज्वाछन-पव्रनकरणकक्षणं । कि विशिष्ट ? “विफल” निष्प्र- 
योजन । तथा “वनस्पतिच्छेदं! विफछे | न केवछमेतदेव किन्तु, 'सरणं! 
“सारणमपिच” सरणं स्वयं निष्प्रयोजनं॑ पर्यटन सारणमन्य निष्प्रयो- 
जने गमनप्रेरणं ॥ ३४ ॥ 

एवमनर्थदण्डविरतित्रतं प्रतिपायेदानीं तस्यातीचारानाह,--- 

कन्दर्प कौत्कुच्यं मौखयमतिप्रसाधने पश्च । 

असमीक्ष्य चाधिकरण व्यतीतयोज्नर्थदण्डकृद्विरतेः ॥ ३५॥ 


१ प्रयोजनमन्तरेणापि क्षक्षादिच्छेदन-भूमिकुश्न-सलिलसेचनवधकर्म प्रमाद-« 


चरितमिति कथ्यते ॥ 
रत्न०--५ 


द्द रत्नकरण्डकभआवकालारे-- 





व्यतीतयोडतीचारा भर्वान्ति | कस्य ? अनर्थदण्डकृद्विरतेः अनर्थ 
निष्प्रयोजन दण्ड दोर्ष कुवेन्तित्यनर्थदंडक्ृत: पापोपदेशादयस्तेषांबिरति- 
यैस्‍्य तत्व । कति ? पंच | कथमित्याह-कन्दर्षत्यादि रागोद्वेकात्प्रहासमिश्रो 
भण्डिमाप्रधानों बचनप्रयोग: कंदर्पः, प्रहासो भडिमावचने भंडिमोपे- 
तकायब्यापारप्रयुक्ते कोतुकुच्यं, घा्श्थ्य॑प्रायं बहुप्रलपितत्व॑ं मौखरय, याव- 
तार्थेनोपभोगोर्परिभोंगी. भमवतस्ततोडघिकस्य करणमतिप्रसाधनमेतानि 
चत्वारि, असमीक्ष्याधिकरणं पंचम असमीक्ष्य प्रयोजनमपयोलोच्य आधि- 
क्येन कार्यस्यथ करणमसमीक्ष्याथिकरणं ॥ ३५॥ 

साम्प्रत भोगोपभोगर्पारिमाणलक्षणं गुणब्रतमारू्यातुमाह,--- 


अक्षाथोनां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
अर्थवतामप्यवधो रागरतीनां तनूकृतये ॥| २३६ ॥ 
भोगोपभोगपरिमाणं” भवति | कि ततू ? “यत्परिसंख्यानं! परिगणनं। 
केषां ! “अक्षार्थाना!मिन्द्रियविषयाणां | कर्थभूतानामपि तेषां ? “अर्थव- 
तामपि! सुखादिकक्षणप्रयोजनसंपादकानामपि अथवाब्थेवर्तां सम्रन्थाना- 
मपि श्रावकाणां । तेषां परिसंख्यानं किम ? 'तनूकृतये! क्ृशतरत्वकर- 
णाथ । कासां ? 'रागरतीनां? रागेण विषयेषु रागोद्रेकेण रतयः आस 
क्तयस्तासां | कस्मिन्‌ सति ? अवधौ विपषयपरिमाणे || ३६ ॥ 
अथ को भोग: कश्चोपभोगो यत्परिमाणं क्रियते इत्याशंक्याह।--- 


अकत्वा परिहातव्यों भोगो भ्॒क्‍्त्वा पुनश् भोक्‍्तव्यः । 
उपभोगो 5शनवसनग्रभृतिः प्चेन्द्रियों विषय।ः ॥३७॥॥ 





१ भोगसंख्यान पंचविध त्रसघातप्रमादबहुवधानिष्टनुपसेव्यविषयभेदात्‌ | ३ 
मधुमांस सदा परिदर्तव्य त्रसधातं प्रति निल्‍ृत्तचेतसा । ३ मथमुपसेब्यमार्न कार्या- 
कार्यविवेकसंभोहकरमिति तद्बजनं प्रमादविरहाय अनुष्ठेयं । 


तृतीयः परिच्छेदः ।. द्छ 


धंचेन्द्रियाणामयं? पंचेन्द्रिणां विषय: । 'भुक्त्वा परिह्ातब्य स्ताज्य: स 
मोगो 5शनपुष्पगंधविलेपनप्रभति: । यः पूर्व भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य; स 
ठपभोगों वसनाभरणप्रभति वसन॑ वस्त्रम ॥ ३७॥ 

मद्यादिभोगरूपोडपि त्रसजन्तुवधहेतुत्वादणुब्रतधारिभिस्त्याज्य इत्याह;-- 

त्रसहतिपरिहरणार्थ क्षोद्र पिशितं प्रमादपरिहतये । 
मय च बजेनीय जिनचरणो शरणमुपयातेः ॥ ३८ 

वर्जनीय॑ | कि ततू ? (क्षौद्रं! मघु | तथा 'पिशितं! । किमथे १ 
“तरसहतिपरिहरणार्थ त्रसानां द्वीम्ियादीनां हातिवेध!स्तत्परिहरणार्थ। तथा 
क्षय चा बजेनीयं | किम ? 'प्रमादपारिहृतये” माता भार्येति विवेका- 
भाव: प्रमादस्य परिह्ठतये परिहारार्थ । कैरेतद्व्जनीयं ? शरणमुपयातिः 
शरणमुपगतै: । को ! जिनचरणी श्रावकैस्तत्याज्यमित्यर्थ: ॥ ३८ ॥ 

तथैतदपि तैस्त्याज्यमित्याह ,--- 

अल्पफलबहुविधातान्मूलकमाद्रोणि श्रज्ञवेराणि । 
नवनीतनिम्बकुसुम केतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

“अबहेयं' त्याज्ये | कि तत्‌ ? 'मूलक॑! | तथा “श्वृंगवेराणि! आई- 
काणि । कि विशिष्टानि ! 'आद्रोणि! अपक्ानि | तथा नवनीतनिम्ब- 
कुसुममित्युपलक्षणं सकलकुसुमविशेषाणां तेषां कैतक॑ केतक्या इदं कैतक॑ 
गुधरा इत्येबं, इत्यादि सर्वेमवहेय कस्मात्‌ * अल्पफल्बहुविधातातू ? 
अल्प फ्ं यस्यासावरफल: बहुनां त्रसजीवानां विघातों विनाशों बहु- 
विघात: अल्पफलश्वासो विधातश्व तस्मात्‌ ॥ ३९ ॥ 

प्रासुकर्मपि यदेवंबिधे तत्त्याज्यमित्याह|--- 

१ केतक्यजुनपुष्पादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानानि शज्ञवेरमूलकहरिद्रानिम्बकुछु- 


मादीन्थनन्तकायबव्यपर्देशाहाणि एतेषामुपसेवने बहुघातो इल्पफलमिति तत्परिहार 
श्रेयान्‌ । 


श््द रत्नकरण्डकशायकाचारे-- 


यदनिष्ट तदब्रतग्रेचालुपेसेव्यमेतदापि जद्यात्‌ । 
अभिसन्धिकृृता विरतिर्विंषयाद्ोग्याद्रतं भवति ॥४०॥ 
“दनिष्ट! उदरशूलादिहेतुतया प्रकृतिसात्म्यक॑ यज्ञ भवति 'तदूब्रतयेत्‌” 
ब्रत॑ निरवृत्ति कुयौत्‌ त्यजेदित्यर्थ: | न केवलमेतदेव व्रतयेदपितु “यद्चानु- 
पसेव्यमेतदपि जह्मात! य्च यदपि गोमूत्र-करमदुग्ध-दंखचूर्ण-ताम्बूलोद्टल- 
लाछा-मूत्र-पुरीष-छलेष्मादिकमनुपसेब्य॑. प्रासुकमपि.._ शिष्टछोकानां 
स्वादनायोग्यं एतदपि जद्यात्‌ ब्रत॑ं कुयोत्‌। कुत एतदित्याह-अभिसन्धी 
त्यादि अनिष्टया अनुपसेव्यतया च व्याइत्तेयोग्याद्विषयादभिसन्धिक्ृता$ 
भिप्रायप्ूर्विका या विरतिः सा यतो ब्रत॑ भवति || ४० ॥ 
तन्च द्िधा भिद्यत इति:--- 


नियमो यमश्र विहितो द्वेधा भोगोपभोगसंहारे । 
नियमः परिमितकालो यावज्जीव यमो भियते ॥ ४१॥ 
भोगोपभोगसंहारात्‌ भोगोपभोगयो: संहारात्‌ परिमाणात्‌ तमाश्रित्य | 
द्वेघा विहितो द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां द्वेघा व्यवस्थापितों। को? नियमों 
यमश्रेत्पेतो | तत्र को नियम: कश्च यम इतद्याह---नियम: परिमितकालों 
बक्ष्यममाण: परिमितः काछो यस्य भोगोपभोगसंहारस्य स नियमः। यमगश्रव 
यावज्नीवं प्रियते। 
तत्सेहारलक्षणनियम दरशीयनाह:--- 
भोजनवांहनशयनस्नानपवित्राड्रागकुसुमेषु । 
ताम्बूलवसनभूषणमन्मथसंगीतगीतेषु ।। ४२ ॥ 
१ शातवाहनाभरणादिषु एतावदेवेश्मतो बन्यदनिष्टमित्यनिष्टान्निवर्तन॑ कतैव्य | 


२ न हसति अभिसन्धिनियमे जतमितीक्षानामपि चित्रवद्नविकृतवेशाभरणा- 
दीनामनुपसेब्यानां परित्यागः कार्य: । 


सुतीयः परिच्छेदः । च््द्‌ 


अद्य दिवा रजनी वा पश्चो मासस्तथत्तेरयन वा । 
इति कालपरिच्छिस्या प्रत्याख्यान भवेज्ञियमः ॥ ४३ ॥ 
थुगर्ं । नियमों भवेत्‌ | कितत्‌ ! प्रत्याख्यानं | कया ! कालपौरे- 
रिछत्या | तामेव कालपरिच्छितिं दर्शायन्नाह---अद्येत्यादि अद्येति प्रब- 
तमानघटिकाप्रहरादिलक्षणकालपरिष्छित्या प्रत्याख्याने । तथा दिवेति। 
रजनि रात्रिरिति वा | पक्ष इति वा | मास इति वा । ऋतुरिति वा 
मासद्व्य | अयनमिति वा षण्मासा । इत्येब॑ कालपारि च्छित्या प्रत्या- 
ख्यानं । केष्वित्याहइ---भोजनेत्यादि भोजन च, वाहनं॑ 'च घोठकादि, 
दयने च पल्यक्लादि, स्‍नाने च, पवित्राज्लरागश्व पविन्नश्बासावद्भरा- 
गश्व॒ कुंकुमादिविछेपनं । उपलक्षणमेतदल्लनतिलकादीनां पवित्रविशेष- 
णादोषापनयनार्थमीषधादड्वरागो निरस्त: | कुसुमानि च तेषु विषयभू- 
तेषु | तथा ताम्बूछं च वसने च वर््र भूषणं च कटठकादि मन्मथश्व 
कामसेवा संगीत॑ च गीतनृत्यवादित्रत्रय गीते च केवर्ल नृत्यवायरहितं 
तेषु च विषयेषु अधेत्यादिरूपं कालपरिच्छित्या यत्प्रत्यात्यानं स नियम 
इति व्याख्यातम्‌ || ४२-४३ ॥ 
भोगोपभोगपरिमाणस्पेदानीमतीचारानाह :--- 
विषयविषतो अ्लुपेक्षानुस्मृतिरतिलो ल्यम ति- 
तृषाउ्नुभवों । भोगोपभोगपरिमा व्यतिक्रमा 
यश्च कथ्यन्ते ॥ ४४ ॥ 
भोगोपभोगर्पारिमाणं तस्य व्यतिक्रमा अतीचारा पंच कथ्यन्ते | के 
ते इत्याह विषयेत्यादि विषय एवं विष प्राणिनां दाहसंतापादिविधायि- 
त्वात्‌ तेषु ततोडनुपेक्षा उपेक्षायास्त्यागस्याभावो3नुपेक्षा आदर इत्यथेः। 
बिषयवेदना प्रतिकाराथों हि विषयानुभवस्तत्मात्तत्नतीकारें जातेडपि 
पुनरय॑त्संभाषणारलैंगनायादर सो3त्यासक्तिजनकत्वादर्ताचार: | अनुस्मृ- 





8 रत्नकरण्डकआवकाचारे--- 


तिस्तदनुभवात्प्रतीकारे जातेडपि पुनर्विषयाणां सोंद ( क ) येसुख़साध- 
नत्वादनुकरणमत्यासत्तिहेतुत्वादतीचार: | अतिछोल्मतिमृद्धिस्तव्पततीकार 
जातेडपि पुनः पुनस्तदनुभवाकांक्षेत्यर्थ: | अतितृषा भाविभोगोपभोगादेर- 
तिगुह्या प्राप्त्याकांक्षा | अत्यनुभवों नियतकालेडपि यदा भोगोपभोगो5 
नुभवति तदाउत्यासक्त्यानुभवति न पुनर्वेदनाप्रतीकारतया5तो5- 
तीचार: ॥ ४४ ॥ 


इति प्रभाचन्द्रविरचितायां समनन्‍्तभद्रस्वामि- 
विरचितोपासकाध्ययनटीकायां 
तृतीयः पीरिच्छेद: ॥ ३॥ 


शिक्षात्रताधिकारश्नतुर्थः । 
"29992 20: <६€€€- 
साम्प्रत॑ शिक्षात्रतस्वरूपप्ररूपणार्थमाह:--- 


देशावकाशिक वा सामायिक प्रोषधोपवासो वा । 
वैयाबृत्य॑ शिक्षात्रतानि चल्वारि शिशनि ॥ १॥ 
शिष्टानि प्रतिपादितानि | कानि ? शिक्षाव्रतानि। कति ? चरत्वारि 
कस्मात्‌ ! देशावकारिकमित्यादिचतु:प्रकारसद्भावात्‌ । वाशब्दोडत्र पर- 
स्परप्रकारसमुच्यये । देशावकाशिकादीनां छक्षणं स्वयमेवाग्रे प्रन्थकार: 
करिष्यति ॥ १॥ 
तत्र देशावकाशिकस्य तावल्लक्षणं:--- 
देशावकाशिक स्यात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य । 
प्रत्यहमणुत्रतानां प्रतिसंहारो विशाल ॥ २ ॥ 
देशावकाशिकं॑ देशे मर्यौदीकृतदेशमध्येडपि स्तोकप्रदेशे5वकाशो 
नियतकाल्मतस्थानं सोडस्यास्तीति देशावकाशिक शिक्षात्रतं स्थातू। 
को5सो ? प्रतिसंहारों व्यावृत्ति:। कस्य ? देशस्य। क्थमूतत्व 
विशालस्य बहोः। केन ? काढूपरिच्छेदनेिन दिवसादिकालमर्यादा। 
कथ 5 प्रत्यहं प्रतिदिन । केषां ? अणुब्रतानां अणूनि सूक्ष्मणि ब्रतानि 
येषां तेषां श्रावकाणामित्यर्थ: ॥ २ ॥ 
अथ देशावकाशिकस्य का मयौदा इत्याह;-- 
गृहहारिग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयोजनानां च । 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीमा तपोड़द्धा:॥ ३ ॥ 


२ रस्नकरण्डकशावकाचारे-- 





तपोगद्वाथिरन्तनाचायों गणघरदेवादय: । सीम्नां स्मरन्ति मर्यादा: 
प्रतिपाथन्ते | सीम्नामित्यत्र ४ स्मृत्यथेदयीशां कम ” इत्यनेन षष्ठी | 
केषां सीमाभूतानां ? गृहहारिग्रामाणां हारिः कठके। तथा क्षेत्रनदी 
दावयोजनानां च दावो वन । कस्येतेषां सीमाभूतानां देशावकाशिकस्य 
देशनिदृत्तिव्रतत्य । 

एवं द्व्यावार्ष योजनावर्धि प्रतिपादयन्नाह:--- 


संवत्सरमृतुरयन मासचतु्मोसपक्षमक्ष च । 
देशावकाशिकस्थ प्राहुए कालावर्धि प्राज्ञाः ॥ ४ ॥। 
देशावकाशिकस्य कालावर्धि काल्मयादं प्राहु:। प्राज्ष: गणघरदेवा- 
दय; । कि तदित्याह संवत्सरमित्यादि संबत्सरं यावदेताबत्येव देखे 
मयाउवस्थातव्य॑ | तथा ऋतुस्यनं वा याबत्‌ । तथा मासचतुमासपक्षं 
यावत्‌ । कक्ष च चन्द्रमुक्त्या आदित्यमुक्त्या वा इदं नक्षत्र यावत्‌ 


एवं देशावकाशिकत्रते ऊते सति ततः परतः कि स्यादित्याह:--- 


सीमन्तानां परतः स्थृूलेतरपश्चपापसंत्यागात्‌ । 
देशावकाशिकेन च महाववतानि प्रसाध्यन्ते || ५ ॥ 
प्रसाध्यन्ते व्यवस्थाप्यन्ते | कानि ? महाव्रतानि | केन ? देशाव- 

काशिकेन च न केबल दिग्विरत्यापि देशावकाशिकेनापि | कुतः ! 
स्थूलेतरपंचपापसंत्यागात्‌ स्थूछेतराणि च तानि हिंसादिलक्षणपंचपापानि 
च तेषां सम्यक्‌ त्यागं | क्र ? सीमान्तानां परतः देशावकशिकव्रतस्य 
सीमाभूता ये “अन्ताघधर्मा'गृहादयः संवत्सरादिविशेषा: तेषां वा अन्ता; 
पर्यन्तास्तेषां परतः याश्मिन्‌ भागे इदानीं तदतिचारान्‌ द्शयल्लाहः--- 


प्रेषणशद्गबानयन रूपाभिव्यक्तिपुद्दलक्षेपी । 
देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेज्त्ययाः पश्च ॥ 5 ॥ 


चतुर्थः परिच्छेदः । डड्‌ 


अत्यया अतिचाराः | पंच व्यपदिश्यन्ते कथ्यन्तें। के ते इत्याहइ--- 
प्रेषणेत्यादि मयौदीकृते देशे स्वयं स्थितत्य ततो बॉहिंरिंद कुर्विति 
विनियोगः प्रेषणं । मर्यादीकृतदेशादबहिव्यापारं कुर्वतः कर्मकरान्‌ प्रति 
खातकरणादि: शब्दः | तद्देशादबहि: प्रयोजनवशादिदमानयेत्याज्ञापन- 
मानयन | मयीदीकृतदेशे स्थितस्यथ बहिदेशे कर्म कुबतां कमकरणां 
स्वविग्नहप्रदर्शन रूपाभिव्यक्ति: | तेषामेब लोष्टादिनिपात: पुद्ठलक्षेप:॥६॥ 
एवं देशावकाशिकरूप॑ शिक्षात्रत व्याख्यायेदानीं सामायिकरूप॑ 
तदूब्याख्यातुमाह ,--- 
आसमयसुक्ति मुक्त पश्चाघानामशेषभावेन । 
सर्वत्र च सामयिकाः सामायिकं नाम शसन्ति ॥ ७॥ 
सामयिक॑ नाम सकुट शासन्ति प्रतिपादयानति | के ते ! सामयिका: 
समयमागर्म विन्दन्ति ये ते सामायिका गणघरदेवादया: | कि तत्‌ £ 
मुक्ते मोचनं परिहरर्ण यत्‌ तत्‌ सामयिकं । केषां मोचन ? पंचाघानां 
हिसादिपंचपापानां | कर्थ ? आसमयमुक्ति वक्ष्यमाणलक्षणसमयमोचरन 
आसमन्ताइयाप्य गृहीतनियमकाल्मुरक्ति यावदित्यर्थ: | कथ॑ तेषां मोचन £ 
अदोषभावेन समास्‍्येन न पुनर्देशतः। सर्वत्र च अवधे: परभागे च अनेन 
' देशावकारिकादस्य भेद: प्रतिपादित: || ७ ॥ 
जआासमयमुक्तिमत्र यः समयरब्दः प्रतिपादितस्तदर्थ व्याख्यातुमाह;-- 
मूधेरुहमृष्टिवासोबन्ध पय्येकबन्धन चापि । 
स्थानसुपवेशनं वा समय जानन्ति समयज्ञा! | ८ ॥ 
समयज्ञा आगमज्ञा: | समय॑ जानासति | कि तत्‌ £ मूथेरुहमुशिवासो- 
बन्धे बन्धशब्दः प्रत्येकमामिसम्बद्धबते मूधघेरूहाणां केशानां बन्धे बन्ध- 
काल समय॑ जानन्ति | तथा मुशिबन्च॑ वासोबन्ध॑ व्चप्रन्थि पयझ्ुबन्धर्न 





छछ रत्नकरण्डकश्नावकाचारे-- 


चापि उपविष्टकायोत्सर्गमपि च स्थानमूध्वेकायोत्सग उपवेशन वा सामा- 
न्येनोपविष्वावस्थानमपि समये जानन्ति || ८ ॥ 
एवं विधे समये भवत्‌ यत्सामायिक॑ पंचप्रकारपापात्‌ साकल्येन 
व्यावृत्तिस्वरूप तस्योत्तरोत्तरा वृद्धि: कतंब्येत्याह:---- 
एकान्ते सामयिक॑ निव्योक्षेपे वनेषु वास्तुषु च । 
चेत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया | ९॥ 
परिचेतव्यं वृद्धि नेतव्यं | कि तत्‌ ? सामायिकं | क्व ? एकान्ते 
ज्ीपझुपाण्डुविवर्जिते प्रदेशे | कथंभूते ? निर्याक्षेपे चित्तव्याकुछतार- 
हिते शीतवातदेशमशकादिबाधावर्जित इत्यर्थ: इत्यंभूते एकान्ते। के १ 
बनेषु अटर्वाषु, वास्तुषु च गृहेषु, चेत्याल्येषु च अपिरब्दाद्विरिगब्हरा- 
दिपरिग्रह: | केन चेतब्यं  प्रसन्नविया प्रसन्ना अविक्षिप्ता घीयैत्यात्म- 
नस्तेन अथवा प्रसन्नासों घीश्व तया कृत्वा आत्मना परिचेतव्यमिति ॥९॥ 
इत्थंभूतेषु स्थानेषु कर्थ तत्परिचेतव्यमित्याह:--- 
व्यापारवेमनस्याद्विनिशृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या ॥ 
सामयिक बश्ीयाद्पावासे चकओुक्ते वा ॥ १० ॥ 
ब्ीयादनुतिष्ठेत्‌ ॥ कि ततू ? सामयिकं | कस्यां £ विनिद्वत्त्या 
कस्मात्‌ ? व्यापारबैमनस्थात्‌ व्यापार:: कायादिचेष्टा बैमनस्यं मनोब्य- 
प्रता चित्तकालुष्यं वा तस्माद्विनिवृत्यामपि सत्यां अन्तरात्मविनिशृत्या 
कृत्वा तद्गभीयात्‌ अन्तरात्मनो विकल्पश्च विशेपेण विनिगृत्या । कप्मिनू 
सति तस्यां तद्गभीयात्‌ ? उपवासे चैकमुक्ते वा | १० | 
इत्थं भूत॑ तत्कि कदाचित्परिचेतव्यमन्यथा चेत्यत्राह:--- 


सामयिक गप्रतिदिवर्स यथावदप्यनलसेन चेतव्य | 
ब्रतपश्चकपरिप्ूरणकारणमवधानयुक्तेन ॥ ११ ॥ 


खतुर्थः परिच्छेदः। ७५ 


चेतव्यं दद्धि नेतव्य | कि? सामायिक | कदा ? प्रतिदिवसमपि न 
पुनः कदाचित्‌ पर्व दिवसे एवं | कथे ? यथावदपि प्रतिपादितस्वरू- 
पानतिक्रमेणैव । कर्थमूतेन ? अनल्सेना55लास्यरहितेन उदयतेनेत्यर्थ: | 
तथाज्वधानयुक्तेनैकाग्रचेतसा । कुतस्तदित्थ॑ परिचितव्यं ! ब्रतपंचकर्पारे- 
पूरणकारणं यतः ब्रतानां हि सविरत्यादीनां पंचकं॑ तस्य परिपूरणं 
परिप्रणत्बं॑ महात्रतरूपत्व॑ तस्य कारणं यथोक्तसामायिकानुष्ठानकाले हि 
अणुब्रतान्यपि महाव्रतत्व॑ प्रतिपद्यन्तेडतस्तत्कारणं || ११॥ 

एतंदेव समर्थयमानः प्राह:--- 


सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नेव सन्ति सर्वे5पि । 
चेलोपसश्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभाव ॥ १२॥ 
सामयिके सामायिकावस्थायां | नेव सन्ति न विद्यन्ते | के * 
परिप्रहा: सब्जा: । कर्थभूताः ? सारम्मा: ऋृष्याद्रास्म्मसहिता:। कति £ 
सर्वेडपि “ बाह्याभन्तराश्वेतनेतरादिरूपा ” वा। यत एबं ततो याति 
प्रतिपयते । क॑ ? यतिमावं॑ यतितत्व॑ । कोडसो ? गृही श्रावक:। कदा ! 
सामायिकावस्थायां | कइव ? चेलेपसंष्टमुनिस्रि चेलेन व्लेण उपसूष्ा 
उपसगंवशाद्वेश्ति: स चासो मुनिश्च स इब तद्॒त्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा सामायिके स्वरीकृतबन्तो ये तेडपरमपि कि कु्वन्तीत्याह:--- 


शीतोष्णदंशमशकपरीषहसुपसगेमपि च मौनधराः । 

सामायिकं ग्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचलयोगाः ॥१३॥ 
अधिकुर्वारन्‌ सहेरानित्यर्थ: | के ते? सामयिकं प्रतिपन्ना: सामायिर्क 
सवीकृतवन्तः । कि विशिष्ट: सन्‍्तः ! अचलयोगा: स्थिरसमाघय: 
प्रतिज्ञातानुष्ठानापरित्यागिनो वा । तथा मौनघरास्तत्पीडायां सत्यामपि 
क्लीबादिवचनानुच्चारका: । कमधिकुर्वीरन्ित्याहइ---शीतेत्यादि शीतोष्ण- 


७६ रत्नकरण्डकशआवकाचारे--- 





देशमराकानां पीडाकारणां तत्परिसमन्तात्‌ सहन तत्परीषहस्तं, न 
केवल तमेब अपि तु उपसगंमपि च देवमनुष्यतियक्क्ृतं ॥ १३ ॥ 

ते चाधिकुवोणाः सामायिके स्थिता: एवं विध॑ संसारमोक्षयों: स्वरूप 
चिन्तयेयुरित्याह;--- 


अशरणमशुभमनित्य॑ दुःखमनात्मानमावसामि भवस्‌ । 
मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥ १४ ॥ 
तथा सामायिके स्थिता ध्यायन्तु | के £ भर्व स्वोपात्तकरमंवशाचचतु- 
गीतिप्यटन । कथभू्त ? अशरणं न विद्यते शरणमपापपारिरक्षक॑ यत्र । 
अश्ुभमशुभकारणप्रमवत्वादशुभकार्यका रित्वाचाशुम॑ | तथाउनित्यं 
चतसृध्वषि गतिषु पर्येटनस्थ नियतकाछुतया3नित्यत्वादनित्ये | तथा 
दुःखहेतुत्वाइ:खं । तथानात्मानमात्मस्वरूप॑ न भवति | एवं विधघ भव- 
मावसामि एवं बिधे तिष्ठामीत्यथ: | यद्ेव॑ विधः संसारस्तहिं मोक्षः 
कीद्श इत्याह---ोक्षस्तद्विपरीतात्मा तस्मादुक्तमवस्वरूपाद्विपररोतस्वरू- 
पंत; शरणशुभादि स्वरूपः, इत्येब॑ ध्यायन्तु चिन्तयन्तु सामायिके 
त्थिता: ॥ १४ ॥ 
साम्प्रत सामायिकस्थातीचारानाह;--- 


वाकायमानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरस्मरणे । 
सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पश्च भावेन ॥ १५ 0 
व्यज्यन्ते कथ्यन्ते | के ते ? अतिगमा अतिचारा:। कस्य ? सामयि- 
कस्य | कति £ पंच | कथे ? भावेन परमार्थेन | तथा हि। वाक्का« 
यमानसानां दुष्प्रणिधानमित्येतानि त्रीणि । अनादरोडनुत्साह: | अस्म- 
रणमनैकाग्रम ॥ १५ ॥ 
अथेदानीं प्रोषषोपवासलक्षणं शिक्षात्रतं व्याचक्षाण: प्राह:--- 


अतुर्थः परिच्छेदः । जे 


पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपबासस्तु । 
चतुरभ्यवहाय्याणां प्रत्याख्याने सदेच्छामिः १६ ॥ 
प्रोषधोपवास: पुनज्ञतब्य:। कदा पर्बणि चतुर्देश्यां न केवर्ल॑ 
पर्वणि अष्टम्यां च। कि पुनः प्रोषधोपवासशब्दाभिधेयं ? प्रत्याख्यानं ॥ 
केषां ? चतुरम्यवहायोणां चल्वारि अशनपानखाबलेह्मलक्षणानि तानि 
चाभ्यवहायौणि च भक्षणीयानि तेषां | कि कस्यां सदैवाष्म्यां चतुर्देश्यां 
च तेषां प्रत्याख्यानमित्याह--सदा सर्वेकार्ू | कामिः इच्छाभिव्रेतवि- 
घानवाब्छाभिस्तेषां प्रत्याख्यानं न पुनव्येबहारक्तथरणकादिभमिः ॥१६॥ 
उपवासदिने चोपोषितेन कि कतैब्यमित्याह: --- 
पस्ञानां पापानामलंक्रियारम्भगन्धपुष्पाणाम्‌ । 
खानाखननस्थानाम्नपवासे परिहतिं कुय्योत्‌ ॥ १७ ॥ 
उपवासदिने परिहति परित्यागं कुर्यात्‌ । केषां ? पंचानां हिंसादीनां। 
तथा अलंक्रियारंभगेधपुष्पाणां अलंक्रिया मण्डनं आरंभों वाणिज्या- 
दिव्यापार: गन्धपुष्पाणामित्युपलक्षणं रागहेतूनू ? गीतदृत्यादीनां । 
तथा स्नानंच अज्ञन च वा नस्यश्व तेपाम॥ १७ ॥ 
एतेपां परिहारं कृत्वा कि तदिने$नुष्ठातब्येत्याह:-- 
धमामृत सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पायये- 
द्वान्यान्‌ । ज्ञानध्यानपरों वा भवतृपवसभत- 
न्द्राडुः ॥ १८ ॥ 
उपवसन्नुपवासं कुबन्‌ धर्माम्गत पिबतु धर्म एवाम्ृतं सकलप्राणिनामा- 
प्यायकत्वात्‌ ततू पिबतु । कामभ्यां £ श्रवणाम्यां | कर्थ॑मूतः ? सतृष्ण: 
सामिलापः पिबन्‌ न पुनरुपरोधादिवशात्‌। पाययेद्वान्यान्‌ स्वयमेबाबगत- 
धर्मस्वरूपस्तु अन्यतो घमोमृतं पिबन्‌ अन्यानविदिततत्सवरूपान्‌ पाययेत्‌ 
तत्‌ ज्ञानध्यानपरो भवतु ज्ञानपरो वा द्वादशानुप्रेक्षाअपयोगनिष्ठ: || 





२३८ रत्नकरण्डकआपकाचारे-- 





अध्ुवाशरणे चैव भव एकत्वमेव च। 
अन्यत्वमशुचित्वं च तथैवास्रवसंबरो ॥ १॥ 


निर्जेरयाच तथाः छोक बोधिदुलेमधमंता । 
दादशता अजुप्रेक्षा भाषिता जिनपुंगवैः ॥ २॥ 
आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयलक्षणधम ध्यानपर: तन्निष्ठ: 
भवतु | कि विशिष्ट: ? अतन्द्रालुः निद्राल्स्यरहितः ॥ १८ ॥ 
अधुना प्रोपधोपवासस्तलक्षणं कुर्बन्नाह:--- 
चतुराद्यरविसज्जेनम्ुपवासः प्रोषधः सकृझुक्तिः । 
स ग्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भभाचरति ॥ १९ ॥ 
चत्वारश्च ते आहाराश्वाशनपानखाद्यलेह्यकक्षणा:, अशन हि भक्त- 
मुद्गादि, पानं हि पेयमथितादि, खाद्य॑ मोदकादि, लेहायं र्ादि तेषां 
विसजेन परित्यजनमुपवासो विधीयते | प्रोषष: पुनः सकहृद्भधाक्तिधारण- 
कदिने एकभक्तविधानं यत्पुनरुपोष्य उपवासं कृत्वा पारणकदिने आरंभ 
सक्ृद्भुक्तिमाचरत्यनुतिष्ठति स प्रोपघोपपासो5मिधीयते इति ॥ १९ ॥ 
अथ केअ<स्यातीचारा इत्याह:--- 
ग्रहणविसगोस्तरणान्यरृष्टमृशन्य न|दरास्मरणे | 
यत्पोषधोपवासव्यतिलड्ठनपश्चक॑ तद्दम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रोपघोपवासस्य व्यतिरंधनपंचकमतिचारपंचक । तदिद॑ पूर्वापिप्रति- 
पादितप्रकारं । तथा हि । ग्रहणविसगास्तरणानि त्रीणि | कथथ॑ भूतानि! 
भदृष्मृष्टानि दृष्ट दर्शन जन्तवः सन्ति न सन्‍्तीति वा चल्लुषावलोकनं 
सृष्ट मदुनोपकरणेन प्रमाजेन तदुभौ न विद्येति येषु ग्रहाणादिषु तानि 
तथोक्तानि | तत्र बुभुक्षापीडितस्याद्शमृष्टस्याहदादिपूजोपकरणस्यात्मपरि- 
धानादर्थस्य च प्रहणं भवति | तथा अद्ृष्ममृष्ठायां भूमी मूत्रपुरीषादेरु- 
त्सर्गों भवति | तथा अद्ृष्टमरष्टे प्रदेशे आस्तरणं संस्तरोपक्रमो भवतीत्ये- 


चतुर्थः परिच्छेदः । जद 


तानि त्रीणि । अनादरास्मरणे च द्वे | तथा आवश्यकादो हि बुमुक्षा 
पीडितत्वादनादरोडनेकाग्रतालक्षणमस्मरणं भवति || २० ॥ 


इदानीं वैयादत्यलक्षणशिक्षात्रतस्य स्वरूप॑ प्ररूपयन्ाह;--- 


दाने वैयावत्यं धमोय तपोधनाय गुणनिधये । 
अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगूहाय विभवेन ॥ २१ ॥ 
भोजनादिदानमपि वैयादृत्यमुच्यते | कस्मै दान॑ ! तपोधनाय तप एव 
धन यस्य तस्मे | किविशिष्टाय ? गुणनिधये गुणानां सम्यग्दशनादीनां 
निधिराश्रयस्तस्म | तथा5गृहाय भावद्रव्यागाररहिताय | किमर्थ £ धर्माय 
धर्मनिमित्त, | कि विशिष्ट तद्दानं ! अनपेक्षितोपचारोपक्रियं उपचार 
प्रतिदानं उपक्रिया मंत्रतंत्रादिना प्रत्युपकरणं ते न अपेक्षिते येन कर्थ। 
तद्ानं ? विभवेन विधिद्रव्यादिसम्पदा ॥ २१॥ 
न केवर्ं दानमेव वैयावृत्यमुच्यतेडपितु;--- 


व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात्‌ । 
वेयाइच्यं यावानुपग्रहोउन्यो5पि संयमिनाम्‌ ॥ २२॥ 
व्यापत्तयो विविधाव्याध्यादिजनिता आपदस्तासां व्यपनोदों विशेषे- 
णापनोद: स्फेटन यक्तद्ेयावृत्यमेव । तथा पादयो: संबाहन॑ पादयोगम- 
देने | कस्मात्‌ £ गुणरागात्‌ भक्तिवशादित्यर्थ:--न पुनर्व्यवहारात्‌ 
इष्टफलापेक्षणाद्वा । न केवल्मेतावदेव वैयाब्वत्ये किन्तु अन्योडपि संय- 
मिनां देशसकलब्रतान्तं सम्बन्धी यावात्‌ यत्परिमाण उपग्रह उपकार: स 
सर्वो बैयाबृत्यमेबोच्यते || २२ ॥ 
अथ कर्कि दानमुच्यत इत्यत आहः--- 


नवपुण्ये! प्रतिपत्ति! सप्रगुणसमादितेन शुद्धेन । 
अपसूनारम्भाणामायोणामिष्यते दानम्‌ ॥ २३ ॥ 


हर रत्नकरण्डकश्ाावकाचारे--- 





दानमिष्यते । कासौ ? प्रतिपात्ति: गौरब॑आदरसखरूपा । केषां है 
आर्याणां सदृर्शनादिगुणोपेतमुर्नीनां | किविशिष्टनां ! अपसूनार- 
म्भाणां सूना: पंचजीवघातस्थानानि । तदुक्तम्‌ 
खंडनी पेषणी चुल्ली उद्कुम्भः प्रमाजनी । 
पंचसूना ग्रहस्थस्य तेन मोक्ष न गरछति ॥ १३ ॥ 
खंडनी उछखलं, पेषणी, घरड्, चुल्ली-चुदूकः, उदकुंभ:-उदकघद:, 
प्रमाजनी-बोहारिका । सूनाश्चारंभाश्व कृष्यादयस्तेडपगता येषां तेषां ॥ 
केन प्रीतिपत्ति; कतेव्या ? सप्तागुणसमाहितेन, 
श्रद्धा तुश्भिक्तिविश्ञानमलुब्धता क्षमा सत्यं । 
यस्यैते सप्तणुणास्तं दातारं प्रशेसान्ति ॥ 
इत्येतै: सप्तभिर्गुणे: समाहितेन तु दात्रा दानं दातब्यं। के: ऋत्वा ? 
नव पुण्यै:-.. 
पडिगहमुच्चद्वाणं पादोदयमच्चणं च पणमं च । 
मणवपणकायसुद्धी एसणखुद्धी य नवविहं पुण्णं ॥ 
एवैनबमि: पुण्यैः पुण्योपार्जनहेतुमिः ॥ २३ ॥ 
इत्थं दीयमानस्य फर्ू दर्शयन्नाह;:--- 


गृहकर्मणापि निर्चित कर्म विमा््टि खठु गृहवि- 
मुक्तानाम्‌ । अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमरूं धावते 
बारि ॥ २४ || 
विमाए्टि स्फेटयति । खद्ठ सफुटं । कि तत्‌ ? कर्म पापरूपे। कर्थ- 
भूते ? निचितमपि उपा्जितमपि पुष्टमपि वा | केन ! गृहकर्मणा साव- 
बब्यापारेण | को5सो कर्दू ? प्रतिपूजा दान । केषामपि $ अतिथीनां 
न विद्यते तिथियेंषां तेषां। कि विशिष्टानां गृहविमुक्तानां गृहरहितानां 
अस्येवार्थस्य समर्थनाथ दृश्ान्तमाह---रुघिरमर्ूं घावते वारि अलदब्दो 


चतुर्थ! परिच्छेदः । ८१ 


+घन्‍ बल 


यथार्थ अयमर्थों रुधिर यथा मलिनमपवित्रं च वारि कठ निर्मल पवित्र 
च घावते प्रक्षाठ्॒यति तथा दाने पाप विमाए्षि || २४ ॥ 
साम्प्रते॑ नवप्रकारेषु प्रतिग्रहादिषु क्रियमाणेषु कस्मात्‌ कि फले 
सम्पयत इत्याह:--- 
उच्चेगोंत्रं प्रणतेभों गो दानादुपासनात्पूजा । 
भक्तेः सुन्दररूप स्तवनात्कीत्तिस्तपोनिधिषु ॥ २५ ॥ 
तपोनिधिषु यतिष्‌ | प्रणतेः प्रणामकरणादुच्चैगोंत्र भवाति | तथा 
दानाइरोनशुद्धिलक्षणाद्वोगी मवति | उपासनातू प्रतिग्रहणादिरूपात्‌ 
सर्वत्र पूजा भवति । भक्तेगगुणानुरागजनितान्त:श्रद्धाविशेषकक्षणाया: 
सुन्दररूपं भवति | स्तबनात्‌ श्रतजल्धीत्यादिस्तुतिविधानात्‌ सबैत्र 
कीर्तिमवति || २५ || 
नन्वेबंबिध विशिष्ट फर् स्वत्पं दान कर्थ सम्पादयतीत्याशंकाडपनो- 
दार्थभाह:-- 
क्षितिगतमिव वटवीज पात्रगते दानमल्पमपि काले ! 
फलतिच्छायाविभव बहुफलमिष्ट शरीरभृताभ्‌॥ २६॥ 
अल्पमपि दानमुचितकाले पात्रगत॑ सत्पा्रे द्त शरीरभतां 
संसारिणामिष्ट फल बहनेकप्रकारसुंदररूपं भोगोपभोगादिलक्षणं फरूति। 
कथंमूतं ? छायाविभवं छाया माहात्म्यं विभव॑ सम्पत्‌ तो विद्यते यत्र । 
अस्थेवार्थस्पसमर्थनार्थ. क्षितीत्यादिद्शन्तमाह--क्षितिगर्त॑ सुक्षेत्रे 
निक्षिप्तं यथा अल्पमपि वटबीज बहुफले फर्कति | कर्थ ? छायाविभवं 
छाया आतपनिरोधिनी तत्या विभव: प्राचुय यथा भवत्येव॑ फरूति | २६ ॥ 
तब्चेबंविधफल्सम्पादक दान चतुर्भेदं भवरतीत्याह:-- 
आहारोषधयोरप्युपकरणावासयोश्व दानेन । 
वैयावृत्त्य बते चतुरात्मत्वेन चतुरखाः ॥ २७ ॥ 


रत्न ०«-६ 








<२ रत्नकरण्डकश्नावका चारे--- 


वैयाबृत्य दान ब्रुबते प्रतिपादयति च , कर्य ? चतुरात्मत्वेन चतुः- 
प्रकार्वेन | के ते? चतुरख्रा: पण्डिता:। तानेव चतुष्प्रकारान्‌ दशयन्ना- 
हरेत्यायाह---आहासश्व भक्त्गनादि: औषध च व्याधिस्फेटकं द्वब्य॑ 
तयोदयोरपि दानेन | न के५र्ूं तयोरेव अपि तु उपकरणावासयोश्र 
उपकरणं ज्ञानोपकरणादि: आवासो वसतिकादि: || २७ ॥ 

तच्नतुष्प्रकारं दाने कि केन दत्तमित्याह:--- 

श्रीपेणबृषभसेने कोण्डेशः शूकरथ इृष्टान्ताः । 
बेयावृत्त्यस्येते चतुर्विकस्पस्थ मन्तव्या; ॥ २८ ॥ 

चतुर्षिकल्पस्यथ चतुर्विषवयावृत्यस्य दानस्थेते श्रीपेणादयों इश्ान्ता 

मन्तव्या: | 
तन्ाहारदाने श्रीषेणों दश्शान्तः। अस्य कथा--- 

मलयदेशे रत्नसंचयपुर राजा श्रीपेणो राज्ञी सिहनन्दिता द्वितीया अनि- 
न्दिता च। पुत्रों क्रेण तयोरिन्द्रोपेन्द्री । तत्रेव श्राह्मण: सात्यकिनामा, 
ब्राह्मणी जम्बू , पुत्री सत्यभामा | पाटलिपुत्रनगरे आाह्मणो रुद्रभई। बटुकानू 
वेद पाठयति। तदीयचेटिकापुत्रश्च कपिलनामा तीक्ष्णमतिल्वात्‌ छद्मना वेद 
अपण्वन्‌ तत्पारगों जातो रुद्रभट्रेन च कुपितेन पाटलिपुत्रान्िर्धाटितः | 
सोत्तरीय॑ यज्ञोपवीत परिधाय ब्राह्मणो भूत्वा रत्नसंचयपुरे गतः। 
सात्यकिना च त॑ वेदपारगं सुरूपं च दृष्ठा सत्यभामाया योग्योडयमिति 
मत्वा सा तस्मे दत्ता | सत्यमामा च रतिसमये विटचेशं तत्व इट्ठा 
कुलजो5य न भविष्यतीति सा सम्प्रघायें चित्ते विषादं वहन्ती तिष्ठति। 
एतस्मिन्‌ प्रस्तावे रुद्रभाइस्तीथयात्रा कुबाणो रत्नसंचयपुरे समायातः | 
कपिलेन प्रणम्प निजधवलगुहे नीत्वा भोजनपरिधानादिकं॑ कारयित्वा 
सत्यभामाया: सकललोकानां च मदीयो5य॑ पितेति कथितम्‌। सत्यभामया 
चेकदा रुद्ठभट्टस्य विशिष्ट भोजन बहुसुवर्ण च दत्वा पादयोछेंगित्वा 
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आस मा की की या या या आय आय अत सच चीन 


परष्ट-तात ! तब शीलत्य लेशोंडपि कपिले नास्ति तत; किमये तव पुत्रो 
भवति न वेति सर्त्य में कथय | तततस्तेन कथित पुत्रि ! मदीयचेटि- 
क्रापुत्र इति । एतदाकर्ण्य तदुर्पारे बिरक्ता सा हठादय॑ माममिगमिष्य- 
तीति मत्वा सिहनन्दिताग्रमहादेब्या: शरणं प्रविष्ठ, तया च सा पुत्री 
ज्ञाता। एबमेकदा श्रीपेणराजेन परमभक्‍्त्या विधिप्रवेकमर्ककीत्योमितगति- 
चारणमुनेम्या दाने दत्तम्‌ । तत्फलेन राज्ञा सह भोगमभूमा- 
बुत्पन्ना । तदनुमोदनात्‌ सत्यभामापि तत्रैवोत्पन्ना। स राजा श्रीषेणी दान- 
प्रथमकारणात्‌ पारंपर्यण शञान्तिनाथतीर्थंकरों जात: | आहारदानफढम। 
आओषधदान दृषभसेनाया दृष्टान्तः | अस्याः कथा--- 

जनपददेशे कावेरीपत्तने राजोग्रसेन:, श्रेष्ठ घनपति:, भार्या 
बनश्री: पुत्री वृषभसेना, तत््या थात्री रूपवती नामा। एकदा 
वृपभसेनास्नानजलगताया रोगगृहीत॑ कुक्कुरं पतितल्ुठितोत्थितं॑ रोगर- 
हितमालोक्य चिन्तितं॑ धात्रया-पुत्रीस्नानजछमभवात्रारोग्यत्वे कारणम्‌। 
ततस्तया घात््या निजजनन्या द्वादशवारपिका क्षिरोगयृहीताया: कथिते तया 
लेोचने तेन जलेन परीक्षार्थमेकदिने घौते दृष्टी च शोभने जाते तत: स्वरो- 
गापनयने सा थात्री प्रसिद्धा तत्र नगरे सेजाता | एकदोप्रसेनेन रणपिगलमंत्री 
बहुसैन्योपते मेबपिगलोपरि प्रेपित:ः। सतं देश प्रविशे विषोदकर्सेवनात्‌ 
ज्वरंण गृहीत:। स च ब्याधुव्यागत: रूपवत्या च तेन जलेन निरोगीकृत:। 
उम्रसेनोडपि कोपात्तत्र गतः तथा ज्वरितों व्याघुव्यायातों रणपिंगछा- 
जलवृत्तान्तमाकर्ण्य तज्ूं याचितवान्‌ | ततो मंत्री उक्तो धनश्रिया 
भो: अ्रेष्ठिन! कथ नरपते: शिरासे पुत्रीरनानजलं क्षिप्यते ? धनपतिनोक्ते 
यदि प्ृच्छति राजा जल्सखभाव॑तदा सत्यं कध्यते न दोष: । एवं 
भणिते रूपवत्या तेन जलेन नीरोगीकृत उम्रसेनः ततो चीरोगेण राज्ञा 
प्ष्टा रूपबती जल्त्य माहात्म्मम्‌। तया च सत्यमेब कथित | ततो 


८७ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे--- 


मा आम आप भी कीच 


राज्ञा व्याहुत्तः श्रेष्ठ, सच भीत: राज्ञ: समीपमायात: । राजा च गौरलं 
कृत्वा वृषभसेनां परिणेतुं स याचितः | ततः श्रेष्टिना भणित॑ देव ! 
यद्यशहिकां पूजां जिनप्रतिमानां करोषि तथा पंजरस्थान्‌ पक्षिगणान्‌ 
मुश्बसि तथा गुप्तिषु स्वमनुष्यांश्व मुझ्बासि तदा ददामि | उम्रसेनेन 
च तत्‌ सर्व कृत्वा परिणीता वृपभसेना पटराज्ञी च कृता । अतिवल॒- 
भया तयैब च सह विमुक्तानाकार्य क्रीडां करोंति | एतस्मिन्‌ प्रस्तादे 
यो वाराणस्या: प्रथिवीचन्द्रो नाम राजा धृत आस्ते सो3तिप्रचण्डत्वा- 
त्तीद्विबाहकालेडपि न मुक्त: । ततस्तस्य या राज्ञी नारायणदत्ता तया 
मंत्रिमि: सह मंत्रयित्वा प्रथिवीचन्द्रमोचनार्थ वाराणस्यां सर्वत्नावारित- 
सत्कारा वृषभसेनाराज्ञी नाम्ना कारिता, तेषु भोजन कृत्वा कावेरीपत्तन 
ये गतास्तेम्यों ब्राह्मणादिम्यस्त॑ वृत्तान्तमाकर्ण्प रुष्टया रूपबत्या 
भणिता वृषभसेने त॑ मामप्रच्छन्ती वाराणस्या कथ्थं सत्कारान कारयसि ? 
तया मणितमहं न कारयामि किन्तु मम नाम्ना केनचित्कारणेन केनापि 
कारिताः तेषां शुद्धि कुरु त्वमिति चरपुरुषै: कृत्वा यथार्थ ज्ञात्वा तया 
वृषभसेनाया: स+ कथितम्‌ | तया च राजान॑ विज्ञाप्प मोचितः प्रध्वी- 
चन्द्र; । तेन च चित्रऊलके वृषभसेनोग्रसेनयो रूपे कारिते। तयोरधों 
निजरूप सप्रणाम॑ कारितम्‌। स फलकस्तयोर्दरदशित: भणिता च वृषभ- 
सेना राज्षी-देवि! त्वं मम मातासि त्वत्यसादादिदं जन्म सफल मे जात॑। 
-तत उम्रसेनः सन्मानं दत्वा मणितवान्‌ त्वया मेघपिगल्स्योर्पारे गंतब्य- 
मित्युक्वा स च ताम्यां वाराणस्यां प्रेषित: । मेघपिगलोउ्प्येतदाकर्ण्य 
ममायं प्रृथ्वीचन्द्रों ममभेदीति पर्यालोच्यागत्य चोग्रसेनस्थातिप्रसादितः 
सामन्तो जात:। उम्रसेनेन चास्थानस्थितस्य यन्मे प्राभतमागच्छति तस्यार्ध 
मेघपिगलस्य दास्यामि अध च बृपभसेनाया इति व्यवस्था कृता। एबमेकदा 
रत्नकंबलद्वयमागतमेकेक॑ सनामाझूं कृत्वा तयोदत्त। एकदा मेघपिगलस्य 
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राज्ञी विजयाख्या मेघर्पिगलकम्बलं प्राइृत्य प्रयोजनेन रूपवतीपार््वे गता। 
तत्र कम्बलपरिवर्तो जात; । एकदा वृषभसेनाकम्बर्ल प्रावृत्य मेघर्पिगल; 
सेवायामुप्रसेनसभायामागत: राजा च तमालोक्यातिकोपाद्रक्ताक्षो बभूव। 
मेत्रपिगलश्व ते तथाभूतमालोक्य ममोर्पारे कुपितो3यं राजेति ज्ञात्वा दूरं 
नष्ट:। वृषभसेना च रुष्टेनोग्रसेनेन मारणाथ समुद्रजले निक्षिप्ता। तया च 
प्रतिज्ञा गहीता यदि एतस्मादुपसगादुद्धरिष्यामि तदा तपः करिष्यामीति। 
ततो ब्रतमाहात्म्याजलदेवतया तस्या: सिहासनादिप्रातिहाये॑ कृतम्‌ ! 
तच्छृत्वा पश्चातताप॑ कृत्वा राजा तमानेतुं गत: ॥ आगच्छता बनमध्ये 
गुणधरनामाउवचिज्ञानी मुनिईश:। स च वृषभसेनया प्रणम्य निजपू्- 
भवचेशितं पृष्ठ;। कथित च भगवता यथा--.धूवेभवे त्वमत्रैव ब्राह्मणपुत्री 
नागश्री नामा जातासि। राजकीयदेवकुछे सम्माजन करोषि | तत्र देवकुछे 
चेकदा 5पराह्े प्राकाराम्यन्तेरे निर्वातगतीयां मुनिदत्तनामा मुनि: पर्यकका- 
योत्स्गेण स्थित:। लया च रुष्टया भणित: कठकाद्वाजा समायातो5त्राग- 
मिष्यतीत्युत्तिशेत्तिष्ठ सम्माजन करोमि लग्नेति ब्रुवाणायास्तत्र मुनिकायो- 
त्सगे विधाय मौनन स्थित:। ततस्त्वया कचवारेण पूरयित्वार्पारि सम्मान 
कृतम्‌ | प्रभाते तत्रागतन राज्ञा तत्प्रदेशे औडता उच्छुसितनि:स्बसित- 
प्रदेश दृष्ठा उन्खन्य नि:सारितश्व स मुनि: | ततस्त्वयात्मनिन्दां झृत्वा 
घर्में रच; कृता | परमादरेण च तध्य मुनेस्तया तत्पीडोपशमनार्थ 
विशिश्मीौपघदान वैयादृत््यं च ऋृतम्‌। ततो निदानेन मृत्वेह धनपतिध- 
नश्रियो: पुत्री वषभसेना नाम जातासि । औपघदानफलात्‌ सर्वोषध- 
दिफले जातम्‌ | कचबारपूरणात्‌ कलक्कलिता च। इति श्र॒त्वात्मानं मोच- 
पित्वा ठृषभसेना तत्समीपे आर्यिका जाता । औषधदानस्य फलम्‌ | 
४ श्रुतदाने कोण्डेशो दृष्ठान्तः। अस्य कथा-- 

कुरुमणिग्रामे गोपालो गोविन्दनामा | तेन च कोटरादुद्धृत्य चिरन्‍्तन- 

पुस्तक प्रपृज्य भकत्या पद्मनीन्‍्दमुनये दत्तम्‌ | तेन पुस्तकेन तत्राठव्याँ 


१ कुरुमरि इति गं, कुमार ख । 





<द रत्नकरण्डकआवकाचारे--- 





पूर्वेभद्टारका: केचित्‌ किल पूजा कृत्वा कारयित्वा च व्याख्यानं कृतवन्तः 
कोटरे घृत्वा च गतवन्तश्र | गोविन्देन च बाल्याव्प्रभृति त॑ द््टा निन्यमेव 
पूजा कृता वृक्षकोटरस्थापि | एवं स गोविन्दों निदानेन मृत्वा तत्रेव प्राम- 
कूटस्य पुत्रो3भूत्‌ | तमेव पद्मनन्दिमुनिमालेक्य जातिस्मरों जातः। 
तपो गुहीत्वा कोण्डेशनामा महामुनिः श्रुतवरो3भूत्‌ | इति श्रुतदानस्य 
फलम्‌ | 
वसतिदाने सूकरों दृष्टान्तः। अस्य कथा-- 

मालवदेशे घटम्रामे कुम्मकारो देविछनामा नापितश्व॒ प्मिलनामा । 
ताम्यां पथिकजनानां बसतिनिमित्त देवकुर्ल कारितम | एकदा देविलेन 
मुनये तत्र प्रथम वसतिदत्ता धमित्देन च पश्चात्‌ परित्राजकस्तत्रानीय ध्त:। 
ताम्यां च धमिल्लुपरितराजकाम्यां निःसारित स मुनिर्वेक्षमले रात्रो दंशम- 
शकशीतादिक सहमान: स्थित: प्रभाते देबिल्घमिल्ी तत्कारणेन परस्पर 
युद्ध झृत्वा मृत्वा विन्ध्ये क्रोण सृकरव्यात्री प्रोढ़ो जातों। यत्र च॑ 
गुहायां स सूकरस्तिष्ठति तत्रेव च गुहायमिकदा समाधिगुप्तत्रिगुप्तमुनी 
आगत्य स्थित तौ च इृष्टा जातिस्मरों भूल्वा देविड्चरसूकरों धर्ममाकर्ण्य 
ब्रत॑गृहीतवान्‌ । तत्प्रस्तावे मनुष्यगन्वमात्राय मुनिभक्षणाथ स 
व्याप्रोडपि तत्रायातः। सूकरथ्व तयो रक्षानिमित्त गुहाद्वारे स्थित:। तत्रापि 
तो परस्परं युध्वा मृतो । सूकरो मुनिरक्षणामिप्रायेण शुभामिसन्बित्वात्‌ 
गृत्वा सोधर्भ महद्धिको देवों जात:। व्यात्रस्तु मुनिभक्षणाभिप्रायेणातिरी- 
द्रामिप्रायत्वान्यृत्वा नरक॑ गत: | वसतिदानस्य फठम || २८ ॥ 

यथा वयाढृत्यं विद्धता चतुर्षिष दानं दातब्यं तथा पूजाविधानमपि 
कतैब्यमित्याह:--- 





१ वृक्षस्य इति ग. पूजा छत्वा इक्षकोटरे स्थापित इति ख. २ धम्मिल 
चम्मिल्न इति ग. 


चतुथेः परिच्छेदः । ८ 


देवाधिदेवचरणे परिचरणं सेदुःखनिहरणम्‌ । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुमादादतो नित्यम्‌ | २९ ॥। 
आदत: आदसयुक्तो नित्यं परिचिनुयात्‌ पुष्टे कुयात्‌ | कि ? परिच- 
रणं पूजां। किंविशिर्श ? सर्वदु:खनिहैरणं निःशेपदुःखविनाशर्क | के ! 
देवाधिदेवचरणे देवानामिन्द्रादीनामविकों बन्चो देवाधिदेवस्तस्य चरण: 
पाद: तस्मिन्‌ | कर्थ भूते ? कामदुहि वाश्छितप्र: । तथा कामदाहिनि 
कामाविध्वंसके | २९॥ 
पूजामाहात्म्य॑ कि कापि केन प्रकटितमित्याशक्याह:--- 
अहचरणसपयामहालुभाव॑ महात्मनामवदत्‌ । 
मेकः प्रमोदमत्तः कुसमेने फ्रेन राजगृहे || ३० ॥ 
भेको मण्टूकः प्रमोदमत्तों विशिष्टवरमोनुरागेण हृए: अबदत्‌ कथित- 
बान्‌ | किमित्याह-अर्हद्त्यादि, अ्हतश्ररणी अहंचरणो तयो: सपर्या 
पूजा तस्या: महानुभावतं॑ विशिष्ट माहात्म्य | केपामबदत्‌ ! पहात्मनां 
भव्यजीवानां | केन कला ? कुमुमेनेकेन | क्र ? राजगुहे । 
अस्य कथा--- 
मगधदेश राजगृहनगरं राजा श्रेणिकः श्रेष्ठी नागदत्त: श्रेष्ठिनी 
भवदत्ता | स नागदत्त: श्रेण्ठो सबेदा मायायुकत्वान्यृवा निजप्राड्ण- 
वाप्यां भेकी जात: । तत्र चागतामेकदा भत्रद ताश्रेष्टिनीमालछोक्य जातिस्मरो 
भूत्वा तस्या: समीपे आगत्य उपर्युक्रुत्य चटित: | तया च पुनःपुननिघोटितो 
रटति, पुनरागत्य चटति च ततस्तया कोडप्ययं मदीयों इश्टे भविष्यतीति 
सम्प्रधार्यावधिज्ञानी सुब्रतमुनि: पृष्ठ: | तेन च तद्वु त्तान्ते कथिते गृहे नीत्वा 
परमगौरवेणासौ धृत: | श्रणिकमहाराजश्वैकदा वर्धेमानस्त्रामिनं वेभारपबते 
समागतमाकण्य आनन्दमेरी दापयित्वा महता विभवेन ते बन्दितुं गतः। 
श्रेष्ठिन्यादी च गृहजने वन्दनाभक्तयथ गते स भेक; प्रांगणवापीकमर् पूजा- 





<८ रत्नकरण्डकश्नमावकाचा रे--- 


जा व 





५००३८ ५> ५ 


निमित्तं गृहीत्वा गच्छन्‌ हस्तिना पादेन चूर्णयित्वा मृतः। प्रूजानुराग- 
वशेनोपाजितपुण्यप्रभावात्‌ साधर्भ महद्विकदेवों जात: | अवधिक्षानेन 
पूर्वभववृत्तान्तं ज्ञात्वा निजमुकुठाग्रे भेकचिह्नं कृत्वा समागद्य वर्धमान- 
स्वामिनं वन्दमान: श्रोणिकेन इृष्ट:। ततस्तेन गोौतमस्वामी भेकचिंहे5स्य 
कि कारणमिति पृष्ट: तेन च पूर्ववत्तान्त: कथित: । तच्छुत्वा सर्वे जना: 
पूजातिशयविधाने उद्यता: संजाता इति ॥ ३० ॥ दर 
इदानीमुक्तत्कारस्य वैयावृत्यस्थातीचारानाह:--- 
हरितपिधाननिधाने ह्नादरास्मरणमत्सरत्वानि । 
वैयाबृच्यस्येते व्यतिक्रमाः पश्च कथ्यन्ते ॥ ३१ ॥ 
पंचेते आरयापूर्वायकथिता वैयाद्ृत्त्यस्य व्यतिक्रमा: कथ्यन्ते । तथा 
हि । हरितपिधाननिधाने हरितेन पद्मपत्रादिना पिधानं झंपनमाहारस्य । 
तथा हरिते तस्मिन्‌ निषानं स्थापनं | तस्य अनादर; प्रयच्छतो5प्यादरा- 
भाव: | अस्मरणमाहारादिदानमेतस्था वेलायामेवंविवपात्राय दातब्यमिति 
दत्तमदत्तमिति वास्मृतेरभाव: । मत्सरत्वमन्यदातृदानगुणासहिष्णुत्व- 
मिति ॥ ३१॥ 


इति प्रप्नाचन्द्रविरचितायां समनन्‍्तभद्वस्वामि- 
विरचितोपासकाध्ययनटीकायां 
चतुर्थः परिच्छेदः । 





१ भव्यजना इति ख. २ आच्छादनं इति ख. 


सलेखना-प्रतिमाधिकारः पंचमः । 
“7 ०6>8* 9०३८७ ०८-->-- 


अथ सागारिणाणुव्रतादिबत्‌ सलेखनाप्यनुष्ठात॑व्येत्याह:--- 


उपसर्गे दुभिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । 
धमोाय तनुविभोचनमाहुः सछेखनामायों: ॥ १ ॥ 
आर्या गणघरदेवादय: सलेखनामाहु:। कि तत्‌ : तनुविमोचन शरीर- 
त्याग: । कस्मिन्‌ सति ? उपसर्ग तियअ्नुष्यदेवक्कते । निःप्रतीकारे 
प्रतीकारागोचरे | एतच्च विशेषणं दुभिक्षजरारुजानां प्रय्मेके सम्बन्धनौयं। 
किमर्थे तद्रिमोचने £ घर्मीय रह्नत्रयागधनाथे न पुनः परस्य 
अह्हत्यायर्थ ॥ १ ॥ 
सल्ेखनाया भव्येनियमेन प्रयत्न: कर्तेब्यों3त आह:ः--- 
अन्तःक्रियाधिकरण तपःफल सकलदाशनः स्तुवते । 
तस्माद्यावद्विभव समाधिमरणे प्रयतितव्यम््‌ | २ ॥ 
सकलद॒शिन: स्तुब॒ते प्रशंसन्ति | कि ततू ? तप:फल तपस: फल 
तपःफर्ल सफल तप इत्यथ;। कथेमूतं सत्‌? अन्तःक्रियाधिकरणं अन 
क्रिया संन्यास: तस्या अधिकरणं समाश्रयों यत्तपस्तत्फर्ल | यत एवं, 
तस्माद्यावद्धिभव॑ यथाशक्ति समाधिमरणे प्रयतितब्यें प्रकरणों. यत्न: 
कर्तेब्य: ॥| २ ॥ 
तत्र यत्न॑ कुर्वाण एवं ऋल्वेदं कुर्योद्त्याह:--- 
स्नेह वरं सह परिग्रह चापहाय शुद्धमना! 
स्वजन परि जनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्मियेवेचने! ॥ ३ ॥ 
१ सा च के स्वरूपा कदाचालुष्ठातब्येत्याह इति गे. ्ि 





९० रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 


आलोच्य सर्वेभेनः कृतकारितमनुमत च निव्योजम । 
आरोपयेन्महात्रतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥| ४ ॥ युगल । 
स्वयं क्षान्त्वा प्रियेवेचने: स्वजनं॑ परिजनमपि क्षमयेत्‌ | कि 
कृत्वा ? अपहाय त्यक्त्वा | क॑ ? स्नेहमुपकारके वस्तुनि प्रीत्यनुबन्ध । 
वैरमनुपकारके द्वेषानुबन्धं। सेगे पृत्रस्त्यादिक ममेदमहमस्‍्येत्यादिसम्बंध॑ 
परिग्रहं बाह्याम्यन्तरं | एतत्सवमपहाय शुद्धमना निर्मलचित्त: सन्‌ क्षम- 
यत्‌ । तथा आरोपयेत्‌ स्थापयेदात्मानि। कि ततू ? महात्रतम्‌ कथमूतं ? 
आमरणस्थायि मरणप्यन्तं निःशेप॑ च पंच प्रकारमपि। कि कझृत्वा? आलोच्य। 
कि तत्‌ ? एनोा दोष। कि तत्‌? सर्व क्ृतकारितानुमतं च। स्वयं हि ऋत॑ 
हिंसादिदोप॑, कारितं हेतुभावेन, अनुमतमन्येन क्रियमाणं मनसा छाबित॑। 
एतत्सव॑मेनों निव्याज॑ दशालेचनादोपर्वाजत यथा भवरत्येवमाछोचयेत्‌ | 
दश हि आलोचनादोपा भवन्ति | तदुक्त--- 
आकाप्पेय अणुमाणिय जंदिदू वाद च सुहँम॑ च। 
छन्न सद्दांडछय बहुजंणमब्वत्त तंस्सेवी ॥ १ ॥ इति | 
एवं विधामालोचना कत्वा महाव्रतमारोप्यैतत्‌ कुर्योदित्याह:-- 
शोक भयमवसाद क्ेदं कालष्यमरतिमपि हित्वा। 
सच्चोत्साहमुदीय च.मनः प्रसाध श्रतैरमतेः ॥ ५ ॥ 
प्रसाय॑ प्रसन्न काये । कफितत्‌ ? मन: | के: ? श्रुतेरागमवाक्य: । 
कर्थभूत्ै: ? अमृत: अमृतोपमें: संसारदुःखसन्तापापनोदकरित्यर्थ: | कि 
कृत्वा ? हित्वा। कि तदित्याह--शोकमित्यादि शोक॑-इश्वियोगे तढुणशो- 
चने, भयं-श्षुत्पिपासादिपीडानिमित्तमिहछो कादिभयं वा, अवसाद विपादं 
खेद वा, छेद स्नेह, काल॒ष्य क्चिद्विषये रागद्रपप्रणति | न केवल 
प्रागुक्तेव अपि तु अरतिमपि अप्रसक्तिमपि । न केवलमेतदेव ऋृत्वा 
किन्तु उदौय च प्रकाइय च | कं ? सत्वोस्साह सछेखनाकरणेडकात- 
रत्व ॥ ५ ॥ 





पञ्चमः परिच्छेदः । श्र 
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इदानीं सलेखनां कुवोणस्याहारत्यागे क्रम॑ दशेयन्नाह:--- 
आहार परिदप्य ऋमशः स्निग्धे विवद्धेयेत्पानम्‌ । 
स्निग्ध च हापयित्वा खरपान प्रयेत्क्मश! ॥ ६ ॥ 
स्निख्व॑ दुग्बादिरूप पार्न विवर्धयेत्‌ परिपरर्ण दापयेत्‌ | कि छृत्वा ? 
परिहाप्य परित्याज्य | क॑ ? आहारं कवलाहारूपं | कर्थ ? क्रमश; 
प्रागशनादिक्रोेण पश्चात्‌ खरपानं कंजिकादिशुद्धपानीयरूप था । 
किक्त्ा ? हापयित्वां। कि ? स्निग्धं च स्निग्धमपि पानकं। कथ्थ ? क्रमश: । 
स्निग्ध हि परिहाप्य केजिकादिरूपं खरपानं प्ररयेत्‌ विवर्धयेत्‌। पश्चात्तदपि 
परिह्ाप्य शुद्धपानीयरूपं खरपानं परयेदिति ॥ ६ ॥ 
खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोषवासमपि शकत्या | 
पश्चनमस्कारमनास्तलु त्यजेस्सवेयलेन ॥ ७ ॥ 
खरपानहापनामपि कृत्वा । कर्थ ? शक्त्या स्वशक्तिमनतिक्रमेण 
स्तोकस्‍्तोकतरादिरूपं | पश्चादुपव्रासं कृत्वा तनुमपि त्यजेत्‌ | कथ्थ ? 
सर्वयत्नेन सवस्मिन्‌ व्रतसंयमचारित्रध्यानधारणादौ यत्नस्तात्पय तेन | 
कि विशिष्ट: सन्‌ ? पंचनमस्कारमना: पंचनमस्काराहितचित्त: || ७ ॥ 
अधुना सलेखनाया अतिचारानाह:--- 
जीवितमरणाशस भयमित्रस्मतिनिदाननामानः । 
सलेखनातिचाराः पश्च जिनेन्द्रे! समादिष्टाः ॥ ८ 
जीवित च मरणं च तयोराशंसे आकांक्षे, भयमिहपरलोकभय इहलोकमर्य' 
हि. क्षुत्पिपासापीडादिविपर्य॑ परकोकमयं-एवंविधदु्थरानुष्टानादिशिएं 
फलं परछोके भविष्यति न वेति । मित्रस्ूति: बाल्यायवस्थायां सह- 
औडितमित्रानुस्मरण | निदान भाविभोगाद्याकाक्षणं । एतानि पंचनामानि 
येषां ते तन्नामान: सछेखानाया: पंचातिचारा जिनेन्द्रेस्तार्थकरे: समा- 
दिल्ल आगमे प्रतिपादिता॥| ८ ॥ 





९२ रत्नकरण्डकश्रावकाचारे-- 


एवंविधेरतिचारे रहितां सललेखनां अनुतिष्ठन्‌ कीदर्श फर्ं प्राभोत्याह:- 
निःश्रेयसमभ्युद्य निस्तीर॑ दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्‌ | 
निःपिबति पीतधमों सर्वेदृ!खेरनालीटः ॥| ९ ॥ 
निष्पिवति आस्वादयति अनुभवति वा कश्चित्‌ सल़ेखनानुष्ठाता । 
के तत्‌ ? निःश्रेयसं निवोर्ण | किविशि्ट ? सुखाम्बुनिर्षि सुखसमुद्रस्वरूप॑ 
तहिं सपर्यन्तं तद्भविष्यतीत्याह---निस्तीरं तीरात्पर्यन्तानिष्क्रान्त काश्ि- 
प्पुनस्तदनुष्ठाता अभ्युद्यमहमिन्द्रादिसुखपरंपरां निष्पिबति | कर्थमू्त 
दुस्तर॑ महता कान प्राप्यपर्यन्त । किंविशिष्ट: सन्‌! सर्वैर्दु:खैरनाडीढ: 
सर्वे; शारीरमानसादिभिददु:खैरनालीढो 5संस्पृष्ट: । कीद्श: सन्नेतद्वयं 
निष्पिबति ? पीतधर्मा पीतोडनुष्ठितों धर्म उत्तमक्षमादिखूपः चारित्रस्व- 
रूपो वा येन ॥ ९ ॥ 
कि पुननिःश्रेयसशब्देनोच्यत इत्याह;--- 
जन्मजरामयमरणेः शोकेदु:खेभेयेश्र परिमुक्तम्‌ । 
निर्वाणं शुद्धसु्ख निःश्रयसमिष्यते नित्यम्‌ ॥ १० ॥ 
निःश्रेयसमिष्यते । कि ? निर्वाणं। कथभूतं शुद्धसुस्॑ शुद्धे प्रतिदन्‍्दर- 
रहित सुख यत्र | तथा नित्यं अविनस्वरस्वरूपं | तथा परिमुक्तं रहिते । 
के; ? जन्मजरामयमरणैः, जन्म च पर्यायान्तरप्रा्दुभाव: जरा चर वाद्धेक्यं, 
आमयाश्र रोगा:, मरर्ण च शरीरादिभ्रच्युति: | तथा शोकैर्द:खैमंयैश् 
परिमुक्त ॥ १०॥ 
इत्यंभूते च नि:श्रेयसे कीद्श: पुरुषा: पिप्रन्तीत्याह,--- 
विद्यादशनशक्तिखास्थ्यप्रह्दत प्रिशु द्धियुजः । 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम।॥११॥ 
निःश्रेयसमावस्सन्ति नि:श्रेयसि तिष्ठन्ति | के ते इत्याह-विद्येत्यादि विद्या 
केवलक्षानं, दर्शन केवलदर्शनं, शक्तिरनन्तवीय, स्वास्थ्यं परमोदार्सानता, 


पञ्चमः परिच्छेद: । श्द्रे 


प्रल्दादो5नन्तसौरूप, तृत्तिविषयानाकांक्षा, शुद्धिद्रे्यभावस्वरूपकर्ममलर- 
हितता, एता युजान्ति आत्मसम्बन्धा: कुबन्ति ये ते तथोक्ता: | तथा निर- 
तिशया अतिशयाद्विद्यादिगुणहीनाविकमावानिष्क्रान्ता: | तथा निरबधयो 
नियतकालाबधिरहिता: | इत्यंभूता ये ते नि:श्रेयसमावसन्ति | सुख 
मुखरूप॑ निःश्रेयसं | अथवा सुख यथा भवत्येब॑ ते तत्रावसन्ति ॥ ११ ॥ 
अनन्ते काछे गच्छति कदाचित्‌ सिद्धानां विद्याद्न्यथाभावों मविष्य- 
व्यतः कथथ निरतिशया निर्रधयश्वेत्याशंकायामाह:--- 
काले कल्पशतेउपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या। 
उत्पातोअपि यदि खात्‌ त्रिलोकसंभ्रान्तिकरणपड़! ॥१२॥ 
न छक्ष्या न प्रमाणपरिच्छिया । कासौ ? विक्रिया विकार: स्वरूपान्य- 
थाभाव: । केषां ? शिवानां तिद्वानां | क॒दा ? कल्पशतेडपि गते काले।' 
तहिं उत्पातवशात्तेषां विक्रिया स्थादित्याह--उत्पातो5पि यदि स्थात्‌ 
तथापि न तेषां विक्रिया लक्ष्या | कथेभूत: उत्पातः £ त्रिछो कसम्बान्ति- 
करणपटु: त्रिकोकस्य सम्भान्तिरावत्तैस्तत्करणे पठु: समर्थ: ॥ १२॥ 
ते तत्राविक्नतात्मान: सदा स्थिता: कि कुवन्तीत्याह;--- 
निःश्रेयसमधिपन्नास्रलोक्यशिखामणि श्रियं दघते । 
निष्किट्टिकालिकाच्छविचामीकर मासुरात्मान: ॥ ११३॥ 
निःश्रेयसमधिपन्ना: प्राप्तास्ते दवते घरन्ति। कां ? जैलोक्यरिखाम- 
पिश्रियं त्रेलोक्यस्य शिखा चूडाउप्रभागस्तत्र मणिश्री: चूडामणिश्री: तां । 
किविशिष्टा: सन्‍्ता इत्याह--निष्किड्वेत्यादि किईं च काछिका च ताम्यां 
निष्क्रान्ता सा छविर्यस्य तच्चामीकारं चसुबर्ण तस्येव भासुरो निर्मलतया 
प्रकाशमान आत्मखरूप॑ येषां ॥ १३ ॥ 
एवं सलेखनामनुतिष्ठता नि:श्रेयसलक्षण फल प्रतिपाच अम्युद्यलक्षणं 
फल प्रतिपादयन्नाह:--- 


श्छु रत्नकरण्डकश्रावकाचारे--- 


पूजाथज्ञैश्वयेत्रलपरिजनकामभोग भूयिट्ठः । 
अतिशयितभुवनमद्भतमम्युदय फलति सद्धर्म: | १४ ॥ 
अम्युदय इन्द्रादिपदावातिकक्षणं॑ फरति अम्युदयफर्ल ददाति। 
कोउसो ? सद्भम: सलेखनानुष्ठानापार्जितं विशिष्ट पुण्यं। कथमूतमम्युद॒य १ 
अद्भुत साश्चय । कर्थमूत्त तदद्भुतं अतिशयितमुबन यतः । केः 
कृत्वा ? पूजाथोजैख़यें: ऐश्वर्यशब्द: पूजाथाज्ञानां प्रत्येक॑ सम्बध्यते | 
किंविशिष्टरतरित्याह-बलेत्यादि बर्ू सामथ्य परिजन: परिवार: कामभोगौं 
प्रसिद्रों । एतै्मूयिट्रा अतिशयेन बहवो येषु॥ एतैरुपलक्षितैः प्रजादि- 
मिरतिशयितभुवनमित्यर्थ;॥ १४७ ॥ 
साम्प्रत॑ योडसा सलेखनानुप्टाता श्रावकस्तस्य कति प्रतिमा भवन्ती*« 
त्याशंक्याह :--- 
श्रावकपदानि देवेरेकादश देशितानि येषु खठ । 
स्वगुणाः पूर्वगुणेः सह संतिष्ठन्ते क्रमविश्वद्धाः ॥ १५ ॥ 
देशितानि प्रतिपादितानि। कानि ? श्रावकपदानि श्रावकगुणस्थानानि 
श्रावकप्रतिमा इत्यर्थ:। कति ? एकादश । के: ? देजैस्तीर्थकरे: | येषु 
श्रावकपदेषु खलु स्फुट सन्तिष्ठन्ते उवस्थिति कुर्बन्ति | के ते ? स्वरगुणा: 
स्वकीयगुणस्थानसम्बद्धा: गुणा: | के: सह ! पूर्बगुणैः प्र्वंगुण- 
स्थानवर्तिगुणगै: सह | कथंभूता: £ ऋमविबृद्धा: सम्यग्दर्शनमादि ऋत्वा 
एकादशपयंन्तमेकोत्तरबृद्धया क्रमण विशेषेण वर्धमाना: || १५ ॥ 
एतदेव दर्शयन्नाह;:-- 
सम्यग्दशेनशुद्धः संसारशरीर भो गनिर्विण्ण! | 
पश्चणुरुचरणशरणो दशेनिकस्तत्वपथगृद्यः ॥ १६॥ 
दर्शनमस्यास्तीति दशेनिको दशेनिकश्रावको मवति। किविशिष्ट:? सम्य- 
ग्द्रीनशुद्ध: सम्यग्दश न शुद्ध निररतिचारं यत्य असंयतसम्यगइृष्टि:। को5स्य 


पश्चमः परिच्छेदः । ' ण्ज्‌ 
विशेष इत्यन्नाह-संसारशरीरभोगानोर्विण्ण इत्यनेनास्य छेशतो ब्रतांशसं- 
भवात्ततोी विशेष; प्रतिपादित: । एतदेबाह-तत्त्वपथगृह्म: त्वानां 
ब्रतानां पंथा मार्गा: मद्यादिनिर्वत्तिकक्षणा अश्मूलगुणास्ते गृद्या: पक्षा 
यस्य | पंचगुरुचरणशरणः पंचगुरवः पंचपरमेष्ठिनस्तेषां चरणा: शरणम- 
पायपरिरक्षणापायो यस्य || १६ ॥| 
तश्येदानी परिपृर्णदेशब्रतगुणसम्पतन्नत्वमाह:--- 
निरतिक्रमणमणुत्रतपश्चकमपि शीलसप्तकं चापि। 
घारयते निःशल्यो यो 5सो बतिनां मतो ब्रतिकः ॥१७॥ 
ब्रतानि यस्य सानिति ब्रतिको मतः। केपां ? ब्रतिनां गणघरदेवा- 
दीनां। कोझसौ ? निःशल्य: सन्‌ योउसो घारयते। कि तत्‌ ? निरतिक्रम- 
णमणब्रतपंचकमपि पचाप्यणुत्रतानि निरतिचाराणि घारयते इत्यथै:। न 
केवलमेतदेव धारयते अपि तु शीलुसप्तक॑ चापि त्रिःप्रकारगुणब्रतचतुः- 
ग्रकाररिक्षात्रतलक्षणं शॉलिम्‌ ॥ १७ || 
अधुना सामायिकगुणसम्पन्त्व॑ श्रावकस्य प्ररूपयन्नाह:--- 
चतुरावत्तेत्रितयश्रतुः प्रणामः स्थितो यथाजातः । 
सामयिको द्विनिषयरस्तियोगशुद्धखिसन्ध्य मभिवन्दी ॥१८॥ 
सामयिक: समयेन प्राक्प्रतिपादितप्रकारेण चरतीति सामय्रिकगुणो- 
प्रेत: । किविशिष्ट: ः चतुरावतेत्रितय: चतुरो वारानावतेत्रितयं यस्य 
एकेकस्य हि कायोत्सर्गस्थ विधाने “णमो अरहंताणस्यथ थोसा- 
मे'श्वायन्तयो: प्रत्येकमावतैत्रितयमिति एकेकस्य हि कायोत्सर्गविधाने चत्वार 
आवरता। तथा तदाबन्तयोरेकैकप्रणामकरणाश्वतु:प्रणाम:। स्थित ऊर्ष्वकायो- 
त्र्गपित: । यथाजातो बाद्याम्यन्तरपारग्रहचिन्ताव्यावृत्त:। द्विनिषयों द्वेनि- 
घच्मे उपवशेने यस्य देववन्दनां कुर्वता हि प्रारंभ समाप्ती चोपविश्य प्रणाम: 
कतेव्य: | त्रियोगशुद्धः त्रयो योगा मनोवाक्वायव्यापारा: सुद्धा सावदब्यापा- 
रगहिता यस्य | अभिवन्दी अभिवन्दत इत्येव॑ शील: | कथ॑ ? त्रिसंघ्य ॥ १ ८॥ 
साम्पतं प्रोषधोपवास्रगुणव॒र्त श्रावकत्त्य प्रतिपादयलाह:--- 


श्र रत्नकरण्डकआवकाचारे--- 


पर्वदिनेषु चतुष्वैपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुद्य । 
प्रोषधनियमविधायी प्रणधिपरः प्रोषधानशनः ॥ १९ ॥ 
प्रोषषेनानशनमुपवासों यस्यासो प्रोषधानशनः | किमनियमेनापि यः 
प्रोषधोपवासकारी सोडपि प्रोपधानशनत्रतसम्पन्न इत्याह-प्रोषधनियम- 
विधायी प्रोषधस्य नियमों 5वर्यंभावस्तं विद्धातीत्येवंशील:। के तलियमवि- 
घायी ? प्वदिनेषु चतुष्वपि दयोश्रतुर्दश्योदयोश्वाएम्योरिति | कि चातुर्मोस - 
स्थादी तद्विधायीत्याह-मासे मासे। कि कृत्वा ? स्रशक्तिमनिगुद्य 
तद्विधाने आत्मसामथ्यमप्रच्छाद | कि विशिष्ट: ? प्रणधिपर: एकाग्रतांगत: 
शुभध्यानरत इत्यर्थ: ॥ १९॥ 
इदानीं श्रावकर्प सचित्तविरतिस्वरूप॑ प्ररूपयन्नाह:--- 
मूलफलशाकशाखाकरीरकन्दप्रमूनवी जानि । 
नामानि योउत्ति सोड्ये सचित्तविरतो दयामूतिः ॥२०॥ 
सोडये श्रावकः सचित्ततिरतिगुणसम्पन्न: यो नाति न भक्षयति | 
कानीत्याह - मूलेत्यादि मूलं च फर्ू च शाकश्व शाखाश्र कोपछा: करी- 
राश्च वेशकिरेणा: कंदाश्व प्रसूनानि च पुष्पाणि बीजानि च तान्येतानि 
आमानि अपकीन यो नात्ति। कथमूतः सन्‌ ? दयामूर्ति: दयास्वरूपः 
सकरुणचित्त इत्यथ: || २० ॥ 
अघुना रातिमुक्तिविरतिगुणं श्रावकस्य व्याचक्षाण: प्राह:-- 
अन्न पाने खाद्य लेश नाश्नाति यो विभावयोम्‌ । 


सच रात्रिभ्नुक्तिविरतः सच्चेष्वनुकम्पमानमना। ॥२१॥ 

सच श्रावकों सत्रिमुक्तिविरतोडमिधीयते यो विभावयी राज नाइना- 

ति न मुंक्ते। कं तदित्याहइ--अन्नभित्यादि अन्न भक्तमुद्रादि, पान द्राक्षादि 

पानकं, खाद्य मोदकादि, लेहां खादि | किविशिष्ट: ! अनुकम्पमानमना: 
सकरुणहृदयः | केषु ? सत्वेषु प्राणिषु ॥ २१ ॥ 
१ वंशकिरला इति ग. २ द्रवद्वव्यं आम्रादि इति खा, 








जल तल++ल>त 33 ल+ 


पंचमः परिच्छेदः । ९७ 


अ्जनीनल अली जज 


साम्प्रतमत्रह्मविरतत्वगुर्ण श्रावकस्य दर्शायन्नाह:--- 
मलबीज मलयोनिं गलन्मलं पूतिगन्धि बीभत्स । 
पर्यन्नड्रमनड्रादिरिमति यो बअक्मचारी सः ॥ २२॥ 
अनड्रात्‌ कामाये विरमति व्यावर्तते स ब्रह्मचारी | कि कुर्षन्‌ ! 
पश्यन्‌ | कि ततू £ अड्डं शरीरं | कथ्थंभूर्तमित्याह---मलेत्यादि मर 
शुक्रशोणितं बीज कारणं यस्य | मलयोनिं मलत्य मलिनताया: अपवित्र- 
त्वस्य योनि: कारण । गलन्मलं गलनू सत्रवन्‌ मलो मूत्रपुरीपस्वेदादिक- 
क्षणो यस्मात्‌ | पूतिगंधि दुर्गन्‍्धोपेत॑ | बीभत्से सर्वावयवेषु पश्यतां 
बीमत्सभावोत्पादक ॥ २२ ॥ 
इदानीमारम्मविनिद्वत्तिगुणं श्रावकस्य प्रातिपादयन्ाह:--- 
सेवाऊृषिवाणिज्यप्रसुखादारम्भतो व्युपारमति । 
प्राणातिपातहेतोयों 5सावारम्भविनिजृत्तः ॥ २३ ॥ 
यो व्युपारमति विशेषेण उपरतः व्यापारेम्य आसमन्तात्‌ जायते 
असाबारम्मविनिव्ृतों भवति। कस्मात्‌ ! आरम्मत:। कर्थभूतात्‌ ! 
सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखात्‌ ,सेवाकृषिवाणि ज्या:प्रमुखा आया यत्य तस्मात्‌। 
कथंभूतात्‌ ? प्राणातिपातहेतो: प्राणानामतिपातो बियोजने तस्य हेतो: 
कारणभूतातू । अनेन स्नपनदानप्रूजातिधानायारंभादुपरतिनिराह्वता: 
तस्य॒प्राणातिपातहेतुत्वाभावात्‌ प्राणिपीडापरिहारेणैव तत्संभवात्‌ । 
बाणिज्याद्रारम्मादपि तथा संभवस्ताहिं विनिद्त्तिन स्थादित्यपि नानिष्ठं 
प्राणिपीडाहेतेरेव तदारम्भात्‌ निद्ृत्तस्य श्रावकस्यारम्मविनिषृित्तत्वगुणस- 
म्पत्नतापपत्तेः ॥ २३ ॥ 
अधुना परिप्रहनिशृत्तिगुण श्रावकस्य प्ररूपयनाह:--- 
बाह्मेषु दशसु वस्तुषु ममत्वम्ुत्सज्य निर्ममत्वरतः । 
खख्थः सन्‍्तोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्वितः ॥ २४ ॥ 


हत्मू ०-७ 


९८ रत्नकरण्डकक्षाइकाचोरे-- 


परि समन्‍्तात्‌ चित्तस्थ: परिप्रहो हि परिचित्तपरिभरहस्तस्मांद्विरतः 
श्रावको सबति,। किंविशिष्ट: सन्‌ ? स्वस्थो मायादिरहिलः:। तथा 
सन्‍्तोषपर: परिग्रहाकांक्षाब्यादृत्या सन्तुष्टः | तथा निर्ममत्वस्त:। कि 
कत्वा ! उत्सृज्य प्ररित्यज्य | कि तत्‌ १ ममत्वं मूर्छा | क ! बाह्मेषु 
दरसु ब्रस्तुषु | एतदेव दशधा परिगणन बाह्मबस्तूनां दृश्यते | 
क्षेत्र वास्तु घन धान्यं द्विपदं च चतुष्पदम। 
शयनासनं च यान॑ कुप््यं भाण्डमिति दश ॥ 
क्षेत्र सत्याधिकरणं वर्डालिकादि । बास्तु गृहादि । धनं सुवर्णादि । 
धान्य॑ ब्रीद्यादि। द्विपदं दासीदासादि। चतुष्पद॑ गवादि । शान 
खक्टादि । आसन विध्रादि । यान॑ डोलिकादि । कुप्यं क्षोमकापीौसकोशे- 
यकादि । भाण्डं श्रीखण्डमंजिशकांत्यताम्रादि || २४ ॥ 
साम्प्रतमनुमतिविरतिगुणं श्रावकस्यप्ररूपयन्नाह:--- 
अनुमतिरारम्मे वा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा। 
नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥२५॥ 
सो5नुमतिविरतो मन्तब्य: यस्य खलु स्फुटट नात्ति | का सौ? अनुमति- 
र्युपगम: | क्र! आरमे कृष्यादो। वा शब्द: सवत्र परस्परसमुच्चयाथ:। 
परिग्रहे वा धान्यदासीदासादौ | ऐहिकेषु कर्मछु वा विवाहादिषु । 
किंविशिष्ट: 'समधी: रागादिरहितबुद्धि: ममतलरहितबुद्धिवां ॥ २५॥ 
इदानीमुद्िर्शविरतिलक्षणयुक्तत्व॑ श्रावकस्य दर्शयन्नाहः--- 
गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्टे व्रतानि परिगृद्य । 
भक्ष्यशनस्तपसन्नुत्कृष्धेलेखण्ड्धर! ॥ २६ | 
उत्कृष्ट उद्दिश्विरतिलक्षणेकादशगुणस्थानयुक्त: श्रावको भवति । 
कर्थभूतः ? चेलखएडघर: कोपीनमात्रवस्र॒खण्डघारक:ः आर्यलिंगणारीत्यथे: | 


१ च. होहलकादि इति ग॒, -दोहलिकादि इति ख्र. 
२ क्िज्ण्डमंजिल्षएद हृति ग. 








पंजमः परिचछेकः । श््ै 


तथा मैक््याशनो मिक्षाणां सपहों भेक्ष्य तदइनीतोति भैक्ष्याशन्र:। कि 
कुर्बनू ? तपस्थन्‌ तप:कुर्वन्‌। कि कृत्वा :परियृह्य गृहीत्वा | कानिः ब्र्तानि | 
क ? गुरूपकण्ठे गुरुसमीपे । कि कृत्वा ? इत्या गत्या। कि तत्र सुनिवर्न 
मुत्माश्नम । कस्मात्‌ ? गृहतः ॥ २६ ॥ 
तपः कुर्वैन्नपि यो ह्यागमज्ञ: सन्नेब॑ मन्यते तदा-श्रेयो ज्ञाता भचतीत्याह;, - 
पायमरातिधर्मा बन्धुजीवस्य चेति निश्चिन्चन्‌। 
समये यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता छबं भवति ॥ २७॥ 
यदि समय आगमं जानीते आगमज्ञो यदि भत्रति तद्ा ध्रुबं निश्च- 
येन श्रेयो ज्ञाता उत्कृष्ट ज्ञाता स भवति | कि कुरबन्‌ ? निश्चिचवन्‌ | 
कथमित्याह---पापमित्यादि---पापमेवाराति:. शत्रुर्जीवस्यानेकापकारक- 
त्वात्‌ धर्मस्य बन्धुर्जीवस्यानेकोपकारकलादित्येव॑ निश्चिचन्‌ ॥ २७ ॥ 
इदानीं शाज्रार्थानु्ञातुःफर् दर्शयन्नाह--- 
येन स्वयं वीतकलड्विद्यारशिक्रियारंत्नकरण्डभार्च । 
नीत॑स्तभायाति पती च्छयेव सवोर्थसिद्धि ख्रिषु विष्टपेषु ।२८॥ 
येन भव्येंन स्वयं आत्मा स्वयं शब्दोउत्रात्तराचकः नीत: प्रापितेः । 
कमित्याह--बीतेत्यादि, विशेष इतो गतो नष्ट: कलंकी दोषों यासां 
ताश्व ता विद्यादश्क्रियाश्व ज्ञानदर्रीनचारित्राणि तासां करण्डभाव॑ ते 
भव्य आयाति आगच्छति । कासौं ः स्वाधसिद्धि: घमोथेकाममोक्षल- 
क्षणार्थानां सिद्धिनिष्पात्ति: कत्रीं। कयेवायाति ? पतीच्छयेव स्वयम्बर- 
विधानेच्छयेव | क : त्रिषु विष्टपेषु त्रिसुबनेषु || २८ ॥ 
र्नकरण्डर्क कुरवैतश्च मम यासो सम्यक्त्वसम्पत्तिद्ीद्धि गता सा एतदेव 
कुर्यादित्याह; --- 
सुखयतु सुखभूमिः कामिन कामिनीव, 
सुतामिव जननी मां शुद्धशीला श्ुनक्त । 





७७० रत्नकरण्डकश्मावकाचार--- 


कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता- 
जिनपतिपदपस्मप्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मी: ॥ २९ ॥ 
मां सुक्‍्यतु सुखिनं करोतु। कासो ? दृष्टिकक्ष्मी: सम्यग्दशॉनसम्पात्ति' | 

किविशिष्त्याह-जिनेत्यादि जिनानां देशत:कर्मोन्मूलकानां गणधरदेवादीनां 
पतयस्तीथकरास्तेषां पदानि सुबन्ततिडन्तानि पदा वा तान्येब पश्मचानि 
तानि प्रेक्षते श्रदरघातीत्येवे शीला | अयमर्थः-लक्ष्मी: पद्मावलोकनशीला 
भवति इृश्टिलक्ष्मीस्तु जिनोक्तपदपदार्थप्रेक्षणशीलेति। कथ्थमूता सा ? सुख- 
भूमि: । सुखोत्पत्तिस्थानं | केव ! कामिने कामिनीव यथा कामिनी कामभूमि: 
कामिनं सुखयति तथा मां इृष्टिलक्ष्मी: सुखयतु। तथा सा मां भुनक्तु रक्षतु। 
केब ! सुतमिव जननी। किंविशिष्टा ? शुद्धशीला जननी हि झुद्धशीला सुत्त 
रक्षति नाशुद्भशीछा दुश्वारिणी। दृश्लिक्ष्मीस्तु गुणब्रतरिक्षाव्रतलक्षण - 
. शुद्धसप्तआलसमीन्वता मां भुनक्तु | तथा सा मां सम्पुनीतातू सकल- 
दोषकलऊझ्ूं निराकृत्य पवित्रयतु | किमिव ? कुछमिव गुणभूषा कन्यका। 
अयमर्थ:-कुलं यथा गुणभूषा गुणा5छज्जारोपेता कन्या पवित्रयति छाध्यतां 
नयति तथा इश्टिलक्ष्मीरपि गृणभूषा अष्टमूलगुणैरल्डूता मां सम्यकपु, 
नौतादिति ॥२९ ॥ ह 

येनाशानतमो विनाइय निखिल भव्यात्मचेतोगतम्‌ 

सम्यग्शानमहांशुभिः प्रकटितः सागारमार्गोड॥खिछः । 

स श्रीरत्नकरण्डकामछरविः संेसूत्सरिज्छोषको 

जीयादेष समन्‍्तभद्रस॒निपः श्रीमान प्रभेन्दुर्जिनः ॥ १॥ 
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चितोपासकाध्ययनटीकायां 
पंचमः परिच्छेदः । 
<रई:7०€-+ 
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२ सागारघधमोसत--पं* आशाधरक्त, स्वोपज्ञमव्यकुमुदचन्द्रिका टीका- 
सद्दित । पृष्ठसंड्या २६० । मूल्य ॥॥) 

३ विक्रान्तकौरवीय नाटक--कऋषि हस्तिमहकृत । ५० १७६। मू० ।८) 

४ पाश्वेनाथचारित--श्रीवादिराजसूरिप्रणीत । ए० २१६ । मू० ॥) 

५ मैथिलछीकल्याण--कविवर हस्तिमलकृत नाटक । पृ० १०४ । मू० ।) 

६ आराधनासार---आचार्यदेवसेनक्ृत मूल प्राकृत और पण्डिताचार्य 
रत्नकीरतिंदेवकृत संस्कृतटीका । पृष्ठसेंख्या १३२ | मू० ।)॥ 

७ जिनदत्तचरित---श्रीगुण भद्राचार्यक्ृत काव्य । पृ० १००। मू० ।)॥ 

< प्रशुस्नचारित--परमार राजा सिन्धुलके दरबारी और महामदृत्तर श्रीप- 
प्पटके गुरु आचार्य महासेनकृत काव्य । प० २३६ । मू० ॥) 

९ चारित्रसार--प्रीचामुण्डरायमहाराजरचित । पू० १०८ । मू० ।#) 

१० प्रमाणनिर्णय--श्रीवादिसूरिकृत न्याय । प्ृ० ८४ | मू० ।४) 

११ईआचारसार--श्रीवीरनन्दि भाचार्यप्रणीत । प्ू० १०४ । मू० ।#) 

१२ त्रिछोकसार--श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल गाथा और 
माधवचन्र तैविद्यदेवकृत संस्कृतटीका | प_ू० ४४० । मू० १॥।) 

१४ तस््वानुशासनादिसंग्रह--( १ श्रीनागसेनमुनिक्ृरत तत्त्वानुशासन, 
२ श्रीपूज्यपादस्वामीकृत इष्टोपदेश पं० आशाधरकृत संस्कृतटीकासद्वित, 
३ श्रीईन्द्रनन्दिकृत नीतिसार, ४ मोक्षपंचाशिका, ५ श्रीइन्द्रनन्दिक्ृत श्रुतावतार, 
६ श्रीसोमदेवप्रणीत अध्यात्मतरंगिणी, ७ श्रीविद्यानन्द्प्रणीत पात्रिकेसरीस्तोत्र 
सटीक, ८ श्रीवादिराजग्रणीत अध्यात्माष्टक, ९ श्रीअमितगतिसूरिक्वत द्वार््रिशतिका, 
१० श्रीचन्द्रकृत वैराग्यमणिमाछा, ११ श्रीदेवसेनकृत तत्त्वसार (प्राकृत ), १२ 
ब्रह्महेमचन्द्रकृत श्रुतस्कन्ध, १३ ढाढसी गाथा ( प्राकृत ), १४ पद्मसिंदमुनिकृत 
ज्ञानसार ) पृष्ठसंख्या १८४ । सू० ॥#) 

अनगारधमोम्त--५० आशाधरकृत स्वोपक्षभव्यकुमुदचन्द्रिकाटीका- 
सद्दित ।'पृष्ठसंख्या ६९६ । मूल्य ३॥) 


श्श्६ 


१५० युक्‍यलुशासखन--श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिकृत मूल और विद्यानन्दस्वा- 
“मिक्त संस्कृतटीका | छ० १९६ । मू० ॥“) 

१६ नयचक्रसंभ्रह---( १ श्रीदेवसेनसूरिकृत नयचक्र, २ माइछ घवलकृत 
नयचक्र, ३ श्रीदेवसेनसूरिकृत आलापपद्धति) एछसंख्या १९८ | मू० ॥*) 

१६ षट्र॒प्राभ्वतादिसंग्रह--( * भ्रीमत्कुदकुन्दस्वामीकृत पदपाहुडु और 
उसकी श्रुतसागरसूरिकृत संस्क्ृतटी का, २ श्रीकुन्दकुन्दक्ृत लिंगप्राश्वत, ३ शीलप्रादत, 
४ रयणसार और ५ द्वादशानुप्रेक्षा संस्क्रतछायासहित) पृष्ठसंख्या ४९२। मू० ३) 

प्रायश्चित्तसंग्र द--( १ इन्द्रनन्दियोगीन्द्रकृत छेदपिण्ड प्राकृत छायास- 
हित, २ नवतिबृत्तिसद्वित छेदशासत्र, ३ श्रीगुरुदासकृत प्रायश्वित्तचूलिका, श्रीन- 
न्दियुरूकृतटीकासहित, ४ अकलंककृत प्रायश्चित्त ) एष्ठ २०० । मू० १) 

१९ सूछाखार-- पूर्वार्ध ) श्रीवष्नकेरस्वामिकृत मूल प्राकृत, श्रीवशुनन्दि- 
श्रमणकृत आचारइत्तिसद्वित । ० ५१० । मू० २॥) 

२० भावसंग्रहादि--( १ श्रीदेवसेनसूरिकृत प्राकृत भावसंग्रह छाया- 
सहित, २ श्रीवामदेवपण्डित्तकृत संस्कृत भावसंग्रह, श्रीश्रुतमु निकृत भावत्रिमंगी 
और ४ आखवत्रिभगी ) ए० ३२८ । मू० २।) 

२१ सिद्धान्तसारादिसंग्रह--( १ श्रीजिनचन्द्राचार्यक्रत सिद्धान्तसार 
प्राकृत, श्रीज्ञानभूषणकृत भाष्यसहित, २ श्रीयोगीन्‍्द्रदेबकृत योगसार प्राकृत, ३ 
अम्रताशीति संस्कृत, ४ निजात्माश्क प्राकृत, ५ अजितत्रह्मकृत कल्याणालोयणा 
प्राकृत, ६ श्रीशिवकोटिकृत रत्नमाला, ७ श्रोमाघनन्दिकृत शांस्रसारसमुच्चय, ८ 
श्रीप्रभावन्द्रकृत अद्टत्प्रववन, ९ आप्तसर्वरूप, १० वादिराजमश्रेष्ठीप्रणीत ज्ञानलो- 
चनस्तोत्र, ११ श्रीविष्णुसेननचित समवसरणस्तोत्र, १२ श्रीजयानन्दसूरिकृत 
सर्वेज्ञत्तवनसटीक, १३ पाश्वताथसमस्यास्तात्र, १४ श्रांगुणभव्रक्वत चित्रवन्धस्तोत्र, 
१५ महर्षिस्तोत्र, १६ श्रीपग्मप्रभदेवकृत पार्शवनाथस्तोत्र, १७ नेमिनाथस्तोत्र, १८ 
श्रीभानुकीतिक्तत शखदेवाष्टक, १९ श्रीअमितगतिक्तत सामायिऋपाठ, २० श्रीप- 
झनन्दिरचित धम्मरसायण प्राकृत, २१ श्रीकुलभद्रकृत सारसमुच्चय, २२ श्रीशुभ- 
चन्द्रकृत अंगपण्णत्ति प्राकृत; २३ विबुधश्रीघरकृत श्रुतावतार, २४ शलाकाविव- 
रण, २५ प० आशाधरकृत कल्याणमाला )। मू० १॥ ) 

२२ नीतिवाक्या उत--भ्रीसोमदेवसूरिकृत मूल और अज्ञातपण्डितकृत 
संल्‍्कृतटीका, वंस्तृत भूमिका सहित । पृ० सं० ४६४ | मु० १॥) 

२३ मूलाचार--( उत्तरार्ध ) श्रीवह्टकेरस्वामीकृत मूल प्राकृत और श्रीवसु- 
नन्दि आचार्यक्ृत आचारइत्ति । ह० ३४० । मू० १॥) 


मिलनेका पता--जैनग्रन्थ-रत्नाकर कार्योछृय, ठि० हीराबाग, बम्बईं नं, ४, 


